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अग्निवीर दुर्लभ ग्रंथ-संग्रह - एक परिचय 


अग्निवीर द्वारा संकलित यह ग्रंथ-संग्रह धर्म, आध्यात्म, इतिहास और 
अन्य विषयों पर अत्यंत दुर्लभ और मौलिक पुस्तकों का संग्रह है। 
अपने समय के विख्यात विद्वान, चिंतकों और लेखकों द्वारा रचित 
ज्ञान के इन अमूल्य मोतियों ने अपने रचनाकारों को अमर कर दिया 
है। दुनिया की अंधी दौड़ में ज्ञान के ये अमूल्य मोती खो ना जाएँ, 
इसलिए इन सबको यथा स्वरूप आपके सामने लाने का अग्निवीर का 
यह प्रयास है। इन पुस्तकों में लिखी सब बातों से हम सहमत हों यह 
आवश्यक नहीं। परंतु धर्म मार्ग में अग्रसर एक साधक के लिए इनसे 
बढ़कर कोई निधि नहीं हो सकती, ऐसा निश्चित है। सृष्टि के आरम्भ 
से अब तक के सब विद्वान-मनीषी जिन्होंने मनुष्य को मनुष्य बनाने 
में अपना भाग डाला, ऐसे सब ऋषियों और पूर्वजों के ऋण से मुक्त 
होने का यह एक छोटा सा प्रयास है। 


भारतवर्ष का 
इतिहास 


भाग १ : वैदिक व आर्ष पर्व 


आचार्य रामदेव 


हा श्र ७४६ 


प्रथमाव्ात्ति की भूमिकरी) *« श्र्कू 


देश का भविष्यत्‌ उस के भूत में अड्ित है, ओर मिस जाति को अपने 

भूत का यथाथ ज्ञान नहीं वह भविष्यत्त्‌ में उन्नाति का मागे बहुत कठिन “7९ 
है गढ़ों से पूरित पावेगी” । शोक है कि आरयजाति जेसी भाचीन और 

ऐतिहासिक जाति का कोई क्रमवद्ध और कारण काये श्द्भुलायुक्त इतिहास 
विद्यमान नहीं जिस के अवलोकन से उस के युवर्कों ऑर युवतियों का 

उत्साह घढ़े, उन का जातीय अभिमान उत्तेन्षित हो, ओर उन को अपने 
पुरुषाओं का महत्व ओर उन की निवेलताओं का ज्ञान हो ताकि उन के छिये 
जन्नति का मागे सुगम हो और वह सावधानता से पग धर सकें । प्रार्चान 
आर्य इतिहास जानते थे अथवा नहीं ओर उनके लिखे हुए इतिहास कहां गए इस 
विपय का विचार पाठकगण पुस्तक के द्वितीय और तृतीय परिच्छेद में ही पायेंगे । 

' किन्तु शोकपस वार्ता यह है कि इस समय प्रार्चान भारत के जो यूरोपियनों 
के बनाए हुए इतिहास मिलते हैं उन में कतिपय तो ऐसे हैं जिन में प्राचीन 
आया का गोरव घटाने के किए प्राचीन घटनाओं को तरोड़ने और मंरोड़ने 

.का यत्न किया गया है. इन में से एक लेधब्रिज साहव का इतिहास है जिस 
के प्रत्येक अध्याय से पक्षपात ओर दुराग्रह का परिचय मिलता है । सल्युकस 

- “और चन्द्रगुप्त के युद्ध का इत्तान्त छिखते हुए आप कहते हैं कि सत्युकस जीत 
गया और विजयी ने विजित को अपनी कन्या विवाह में दी और अपने राज्य के 
तीन देश भी दे दिए । इस में असत्यता ऐसी स्पष्ठ है कि लर्थात्रिज के शब्दों 
से ही उस की स्थापना का खंण्डन होता है। भक्त जिन के मानसिक भांवों की - 
यह दश्शा हो उन से सच्ची ऐतिहासिक बुद्धि को काम में छाने की आशा 

कैसे हो सकती है ? महाशय रमेशचन्द्रदृत्त का इतिहास यद्यपि यूरोपियनों के . 


[२] 


॥+० 


सह है थ् 4 के बेदों ब्े 
रचित इतिहासों से कई दर्जे उत्तमतर है किन्तु उस में भी वेदों ओर ब्रा- 


ब् 
दे के 


ह्ाणों के समय पर जो कुछ लिखा गया है वह यूरोपियनों के लेखों के 
आधार पर ही है| 


इस लिए इस वात की बढ़ी आवश्यकता थी कि सच्ची ऐतिहासिक ओर 
स्वदेशीय दृष्टि से प्राचीन आयेजाति की सभ्यता का इतिहास ( राजाओं का 
कालवद्ध इतिहास लिख सकना तो सवेथा असम्भव है ) लिखा जांवे । गुरुकुछ 
के विद्यार्थियों को इतिहास पढ़ाने का काये जब मुझे सोंपा गया तो उस समय 
मैंने इस आवश्यकता को विशेष रीति से अनुभव किया और उक्त दृष्टि से 
प्राचीन आयेसाहित्य को पढ़ना आरम्भ कर दिया। विद्यार्थियों को जो कुछ 
बतलाता था वह नोटों के रूप में लिखा भी देता था, वही नोट इस पुस्तक 
की नींव है। कोई स्थापना इस पुस्तक में ऐसी प्रस्तुत नहीं की गई. जिस 
के लिए प्रमाण न दिया गया हो अन्यान्य ऐतिहासिंकों से अपने भेद के 
कारणों को कुछ २तो यथास्थान ओर विशेष कर परिशिष्टों में दशोया है । 
भाचीन भारतवषे पर अंग्रेज़ी में जितनी पुस्तकें मुझे मिलीं प्रायः सभी को 
मैंने पढ़ा किन्तुँ रामायण और महाभारत के भागों के लिखने में मुझे महाशय 
सी, वी, वेद्य) एम, ए्‌, एल, एल, वी, वम्बई की पुस्तकों /7० रि00]6 ० 
रिध्वाव9ए 9 और पक शव्वागणाधिना, 8 एल से विशेष सहायता 
पिली । में उक्त महाशय के सब विचारों से सहमत नहीं, जेसा कि पाठकों 
को उन भागों के पढ़ने से खयय॑ है प्रतीत हो जावेगा । दृष्ठान्त रूप से दो 
घातें यहां लिख देता हूं । वेद्य महाराज की यह सम्भाति है कि हनुमान समुद्र 
फांद कंर छड़ग में गए । इस के विरुद्ध वाल्मीकीयरामायण के शब्दों से सुझे 
यह निश्चय रूप से प्रतीत हुआ कि वह समुद्र तेर के छड़ग गए। “तितीपेति” 
>2अन्द से कोई अन्य अभिभाय निकछ ही नहीं सकता । वैद्य महाराज श्रीरा- 
..झ्ादि को मांसमंक्षी मानते हैं, मैंने रामायण के प्रमाणों से ही सिद्ध किया है 
कि थे फकाशी थे । सबिस्तर विचार पाठकबृन्द पुस्तक में ही देखें । 


[है] 

में अनुभव करता हूं कि इस पुस्तक में कई बुटियां रह गई हैं । में 
वड़ा भसन्न होता यादि कोई मुझ से योग्य पुरुष इस कार्य्य को सम्पादन 
करता, परन्तु ऐसा न हुआ अतः कड़ी आवश्यकृता: को देख मुक्े इस 
पुस्तक को लिखने का साहस करना पड़ा | यदि शुद्ध भावों से प्रेरित 
' होकर कोई महाज्य मेरी कोई भ्रूछ वतलादेंगे तो उस पर पूरा विचार करूंगा 
ओर समझ आ जाने पर आगे की आल्ूत्ति में उस को शोध भी दूंगा परन्तु 
४ जो कोई पक्षपात से अन्यथा शैका वा खण्डन करेगा उस पर ध्यान न 
दिया जावेगा” । अन्त में में प० ब्रह्मानन्द का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ 
जिन्होंने पुस्तक को छुभाषा से छश्नपित करने और प्रमाणों के हूढ़ने में सुश्े 

चढड़ी सहायता दी 


गुरुकुछ कांगड़ी २०--७-१९६७ वि० रासदेव 


# कु 


द्वितीयाव्रात्ति की ्नमिका 


इस पुस्तक की प्रथमाज्ाति २ मार्सों के अन्तगेत ही समाप्त हो गई और 
इस लिये दूसरी आज्यात्ते बहुत शीघ्र निकालनी पड़ी अतः विशेष परिवतेन नहीं 
हो सका। तथापि रामायण के भाग में कतिपय पृष्ठ बढ़ा दिये गए हैं 
प्रश्नोत्तर और संग्रह को सब साधारण के लिये अनुपयुक्त समझ के अब की 
बार निकाल दिया है अन्त में में आरय्यजाति के प्रति उत्साह-हझ्धि 
के लिये धन्यवाद प्रकट करके इस भूमिका को समाप्त करता है ओर आज्ञा 
दिलाता हूं कि तीसरी आहत्ति भें पुस्तक को अधिक सर्वंभिय ओर लाभदा- 
यक बनने का प्रयत्न करूंगा 


रासदेव 
गुरुकुछ कांगड़ी ३-१-१९६८ वि०। 


विषय सूची। 


-...-----सल्सन्सचचस्ज्स्स्डििस्स्ल्मिसनलतास।पैा 


इतिहास का लक्षण और उस से छाम-पृष्ठ ९ से ५ तक । 
कया प्राचीन आय्थ इतिहास जानते थे 
. एक सम्यजाति के लिये इतिहास की आवश्यकता संस्कृतभाषा में इति- 
हास शब्द का होना--संस्कृतसाहित्य में इतिहास के गुणवणन--कक्‍्यो[ 
भारतवर्ष का कारण काय्ये खखलछारूप पूण इतिहास नहीं मिलता-प्राचीन 
ऐतिहासिक पुस्तकें-आचीन आस्यों के ऐतिहासिक होने में अन्यान्य 
युक्तियां- पृष्ठ ६ से १४ तक 
सारतवर्ष का हातिहास अब केसे बन सकता है। 
प्राचीन संस्कृतसाहित्य का गृढ़ दृष्टि से अवलछोकन-राजतर्राज्निणी, महा- 
भारत, रामायण, ऐतिहासिक काव्यों और पुराणों का आन्दोलन-शिका 
लेखों पर विचार-पुराने खण्डहरों तथा सिक्कों को परीक्षा-विंदेशी यात्रियों 
की पुस्तकों का पाठ-ईरान, मिश्र, काछडेया, चीन, यूनानादि देशें। के 
प्राचोन इतिहासों का अवछोकन- पृष्ठ १५ से २५ तक । 
| चेंद्‌ । 

भारतवर्षीय इतिहास के सम्बन्ध में इस विषय का महत्व-रेरीय ज्ञान 
वी आवश्यकता-वेंद के रवरीय ज्ञान होने में युक्तियां-इस म्रश्न पर पश्चिमी 
विद्वानों का सम्भ्रम- पृष्ठ २८ से ५० तक | 

ब्राह्मण ग्रन्थों का समघ-उस समय का साहित्य ह 
पृष्ठ ५१ से ५८ दक । 

यज्ञ शब्द के अथे | 

पाआत्प विद्वानों और उन के भारतीय शिष्यों का: सम्श्रम-पज्ञ के 
घालये-सूष्टि से शिक्षा-भारत के इतिहास और सामाजिक सेगठन में यज्ञ 
शब्द का प्रयोग- ु पृष्ठ ९९ से ६९ तक। 


की 


ब्राह्मण भ्रन्‍्थों के समय में शिक्षा की रीति ओर विद्या 
का प्रचार। 
शैक्षा की रीति-सवे साधारण को विना मृल्य उच्च से उच्च शिक्षा-- 
कोन * से विषय गुरुकुलों ओर परिषदों में पढाए जाते थे-ज्योतिपशास्र 
की अवस्था-क्या आशय्यों ने ज्योतिपशासत्र चीनियों अथवा पेविछोनिया 
के छोगों से सीखा था-पण्डित बायट और बीबर की सम्माति-राजनियम 
शास्त्र की अवस्था-अड़गणित, रेखार्गंणत और वीजगाणित की अवस्था- 


व्याकरणशा््त्र और भाषाविज्ञान की अवस्था-भाषाविज्ञान की शिक्षा के - 


केन्द्र-न्यायशास्त्र वी अवस्था- पृष्ठ ७० से ८४ तक। 
राजा, उस का अधिकार ओर कतेच्ध तथा राजब्यचस्था | 

शजपदाधिकारी कान हो सक्ता था-आचीन समय में राजा निष्पात्तिवन्ध 
नहीं होता था प्त्युत राज्य प्रजातन्त्र होता था-राजतिरूक संस्कार और उस से 
शीक्षा--राजा भी दण्डनीय होता था-रोमन राजव्यवस्था के साथ प्राचीन 
राजव्यवस्था का सम्पेलन-न्यायविभाग और प्रवन्धविभाग पृथक्‌ २ थे-राज- 
नीतैज्ञ भिन्न २ आचाय्य ओर ऋषि-दण्डसस्वन्धी नियम, क्या वे कठोर थे- 
ब्राह्मणों और जूद्रों के साथ एक ही प्रकार के वत्ताब--पृत्यु-दण्ठ की कई 
आचायों की सम्पाति में अनावश्यकता, उस की स्थानापत्ति राजानेयम शा्र 
का आशय-प्रायश्रित्त पर विचार-व्यावहारिक राज-ननियम-दायभागसम्वन्धी 


राजनियम-स्वास्थ्यरक्षासस्बन्धी राजनियम-स्वेसाधारणहितसम्वन्धी राज- 


नियम- भूमिकरसश्वन्धी राजनियम-प्राचीन राजनियमों पर एक साधारण: 
दहि- पृष्ठ ८५ से १९९ तक | 
पति चंणाश्रम अवस्था, स्लियों की दशा साधारण अवस्था | 
वणोश्रय- अह्मचारियों तथा उन के अध्यापकों के कत्तेन्य प्रहस्थाश्रम- 
विवाह की रीति-स्त्री पुरुष के कत्तेव्य ओर आधविकार-सामाजिक रचना में 
स्नी जाति की स्थिति-वानप्रस्थ ओर रूुन्यास वर्णाअमव्यवस्था और जातपांत- 
शिए्टचारादि विविध प्रकार की बातें - पृष्ठ १९० 3 तक ! 


राजवंद्याा-सभ्यता-थज्ञादि | 


.. साधारण अवस्था-कुरु आर पंचाल-विदृह, कोशरल, काशी आदि- 


हम ' 
मे 
र 


[३ ] 
उस समय के काय्येकर्ता- उस समय की आर्थिक दशा- नगर और श्रामों 
का वृत्तान्त-उस समय की सभ्यता पर एक साधारण हृष्टि-क्या प्राचीन 
आय्ये गोमांसभक्षक थे /-नरमेध ओर अव्वमेध यज्ञ के वास्तविक अथे- 
ब्राह्मणग्नन्थों के अलड्भार ओर पश्चिपीय इतिहासबेत्ताओं का सम्श्रम-उप- 
निषदों ओर ब्राह्मणों के अछड्भगर अन्य पतों की धम्मे पुस्तकों में-प्राचीन 
समय में शाद्वि- पृष्ठ १६० से १८९ तक । 


मनुस्मृति का निर्म्माण | 
सलुस्खति कब बनी-यवन, काम्बोज ओर शक मतुस्मात के छोक महा- 
भारत में मलुस्मृति के छोक वास्मीक रामायण में मनुस्पाति के परस्परविरुद्ध छोक 
असल 'छोकों की जांच की कसोटी-पुराकालीन ऐतिहासिक घटनाओं के निरूपण 
में श्रम का कारण-ब्रह्मा, विराट, मु, मरीचि, शशु, स्वायम्थुवमतु-मसुस्माति 
की उत्पत्तिविषयक दो अनुमान और हमारी आन्तिम सम्भति-आय+ तीन सो 
पे हर  लट हैँ हि ्च भ्््े के 

छोक मलुस्मृति से निकछ गए हैं ओर प्रायः ४०० छोक प्रक्षिप्त हैं-- 

पृष्ठ १९० से २१६ तक। 
चर्णा क्षमधर्म | 


आश्ये और दस्यु-द्विनाति और जूद्र-ब्रात्य-अलुझोमज, प्रतिछोमज, 
व्णसड्ुःर-चारवर्ण-ब्राह्मण-दक्षत्रिय-वेश्य-शूद्र-क्या शूद्र ही आय्योवते के 
आदिनिवासी हैं ? शुद्र वा गछाम-चारों वर्णों के सामान्यधमे-आश्रमों की 
' व्यवस्था ब्रह्मचय्योंश्रम-गुरु ओर शिष्य-अनध्याय-गुरु ही वणव्यवस्थापक 
था-ग्रहस्थाभ्रप-एक पुरुष की एक पल्नी-स्वयस्वर-विवाह-कन्याविक्रय का 
निषेघ-पण्चमहायज्ञ-खाद्याउखादब-साधारण स्वच्छतासम्बन्धीनियप-मान्य 
के नियय-सख््रियों की स्थिति-वानप्स्थ-संन्यास-सव आश्रमियों के सामान्य- 
धमे- पृष्ठ २१७ से पृष्ठ २५७ तक। 


राजधर्स । 
राजा-राजा और प्रजा-राजा पूज्य है-राजा का प्रधान काय्ये-राजा 


और मन्त्रीसभा-राजा और सुख्याधिकारी-सभा के .बीच राजा का न्याय- 
के पु दे 
प्रदान-राजा और बह्मा की सभा-राजा और प्रजा की साधारण सभा- . 


[४ ] 

स्तान्रित राजा-राज्य की भिन्न २' परिपदें-राजनीति ओर राजा की दिन 

चर्या-राज्य के भिन्न ३ विभाग-शासन वा अ्वन्धविभाग-सेन्ा वा युद्धाविभाग 
सेनाओं का विभाजन-दुगों का निर्ममाण-प्रधानदुग में राजभवन-तौन मार्गों 
से जाने वाली सेनाएँ-व्यूहों की रचना-युद्धसम्बन्धी नियम-रवेंजयी राजा का 
कर्तेव्य-करविभाग-न्यायविभाग-वदेशिक विभाग-गुप्तचर-क्या मनुस्मातें 
: दी दण्डाज्ञा कठोर थी -मुद्राओं के प्रकार- आदशे राजा आर आदशे राज्य- 
पृष्ठ २०८ से २७८ तक । 


रासाथण के खसयथ का इतिहास--श्री रामचरित को प्रतिष्ठा- 
श्री रामचारित के विपय में वीवरादि का श्रम-वाल्मीकि रामायण को आछोक- 
संख्या-अयोध्या-अश्वमेधयज्ञ-महाराज दशरथ के पत्रों की उत्पत्ति और उन 
वी शिक्षा-श्री राम और विश्वामित्र-धन्ुपभ्ेञ्जन ओर विवाह-श्री रामचन्द्र 
जी के गुण-राजसभा का अधिवेशन तथा. युवराज्याभिपेक को तय्यारी- 
यी की कंठोरता-श्री राम की वनयात्रां ओर प्रजा का शोक-पश्चवटी का 
युद्ध-राक्षसजाति-सीताहरण-वानरजाति-सुग्रीव से मेत्री और वालोवध- 
हलुमान्‌ का समुद्र तेरना-सीता का अनुसन्धान-सेतु का वांधना-लेकायुद्ध- 
श्री राप का अयोध्या छोटना ओर उन का राज्यामिपेक । 
ह पृष्ठ २७९ से २५९ तक । 


 सेहासभारत के समय का इतिहास | हि 
रामायण ओर महाभारत के समयों की तुलना- महाभारत के कत्ता ओर 

इस के होकों की सखर्या-महाभारत युद्ध का समय निरूपण-कोरव तथा पाण्डवों 
की उत्पात्ति-कारव तथा पाण्डवा का शिक्षा-द्राणाचार्य के लिए गुरुदक्षणा- 
युविह्वर का योवराज्य ओर वनवास-द्रोपदी का स्वयम्बर-इन्द्रपस्थ (दिल्ली) 
का स्थापन-राजसूय यज्ञ और दिल्ली का पहछा राज दरवार-च्ृतक्रीड़ा ओर 
उस का विषृमय परिणाम-वारह वषे बनवास ओर एक वर्ष अज्ञातवास-युद्ध 
की तय्यारी अठारद दिनों का घोर संग्राम ओर उस का शोक मय परिणाम 


पृष्ठ १०५२ से २८० तक । 


यह उस राजसभा ( पालिमिंट ) का वित्र है मिल में औराम के युवराज्यामिषेक त्रिपय में 


विचार हो रहा हे मद्दाराज दशरथ विराजमान हैं। देखिए पृष्ठ २९६॥ 
2.८ हब पल 5 कक पक नि घ् 
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सदमा-प्रचारक यन्त्रालव ग़ुरुकुछ कांगडी में अनन्तराम शस्मों द्वारा मुद्रित । 


.. # ओदेस # 
भारतवर्ष का इतिहास | 
भर प्रथम भाग # 
#£ प्रथम परिच्छेद #६ 
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# इतिहास का लक्षण ओर-डउस से लाभ # 


दःएे सागर से पार होने क जा कतिपय प्रधान साधन हैं उन में सं एक 
ऐतिहासिक ज्ञान भी है । अनक शताब्दयों स इस भयड्भर सागर के भवर पम् पढ़ा 
छुई हमारी नोका डगमगा रहो हैं । हमार जा पुरुषा इस्त नाका का सुगात स् चलाते 
थे वे तो १रलाकवार्सी हो गए आर हम आह्ासयां न इस नोका सचाहून की विधि . 
उन से ने भीख | जब प्रचण्ड पवन बहने छूमा, नोका आंधक डालन लगी, अब 
गई तब गइ का दशा उपस्थित हुईं, तब हा हा कार आरम्भ हुआ ॥ परन्तु इस 
क्रन्दन हें वेया हाता हैं * सावधान हा कर हम चाहय [के हम उन विधियों का 
पता लगाए गिन्‍ह घारण कर हमार एुरुपा इस नोका का सुर्ति स संचाल्त करते 
थे ओर; एैमारे कल्याण के विचार स जिन्‍ह वह अपन उस्तका मे आक्भधत कर गए 
हैं आर 'तीय हो दूढ़ना चाहए कि हम काड़ा मचुष्या मं अब एक भा कण॑धार 
कहीं वर्तमान है वा नहीं जा इस दुःखसागर म॑ डूबेन स बचने के उपाय तथा शान्ति 
युक्त यत्री का वध हम शीघ्र बताए। 


यह एक स्वाभाविक बात है कि जब मर्ृष्य किसी महान्‌ काय्ये सम्पादन की 
चिन्ता भें निमम होता है तो काय्यं शेढी के परिज्ञान के लिये चाहता हैँ कि उसे 
कोई ऐसा घरुष मिले जिस्त ने उस प्रकार के कार्य्य पूर्णे करने में सफलता प्राप्त की 
... हो अर्थतर्‌ निस्त ने अक्ृतकाय्यता की दशा में मी अमीष्ट सिद्धि के लिये पूर्ण 
' -पुरुषाथ किया -हो । उक्त प्रंकर के पुरुषों में से एक भी व्यक्ति यदि उसे मिक् 


(२) भारतवषे का इतिहास । 


जाता है तो काय्यारम्म से पूष वह उप्त के साथ विचार करता ओर उस के अनु- 
भवों को ध्यान से श्रवण करने लगता है। यह क्यों ? क्‍या वह उप्त के साथ 
विचार करने में जो समय छगाता है उसप्ते वह अपने कारय्यसम्पादन में नहीं रूगा 
सकता ? गम्भीर विचार से ज्ञात होता है कि इस प्रकार का सम्मिलन और सम्मा- 
पण भी कार्य्यप्तम्पादन के साधन ही हैं | जो मनुष्य किसी कार्य्य म॑ सफलता 
प्राप्त कर लेता हैं वह सफलता प्राप्ति के पूष एरुपार्थ करत समय अनेक भूले करता 
अनेक कष्टदायक कठिनाइयों को छांबता, क्रमशः अछुभवी होता ओर तब निम्त 
प्रकार सफलता प्राप्त की जाती है उन प्तव विधियों का ज्ञाता बनता है | ऐसे अनु- 
भवी पुरुष के साथ विचार कर लेने से नूतन काय्यकत्तो कृतकाय्यंता के कारणों और 
कार्य प्रणाढी को जान कर आशावान ओर उत्साहित होता, अनेक भूलों से बचता 
ओर कठिनाइयों को अद्यश्रम से छांवता हुआ सुगमता से उन्नति के मार्ग पर 
चलता है ओर इप्त प्रकार बहुत सा समय ओर श्रम जो कार्य से सर्वया अपरिचित 
होने की अवस्था में नष्ट करता उसे बचा कर सकाय्य सिद्धि म॑ छगाता है | कृत- 
कार्य्य पुरुष के अभाव में यदि उप्त वह पुरुष मिल जाता है जो सफलता की प्राप्ति 
के लिये पूण पुरुषार्थ करने पर भी स्वामिष्ठ प़िद्धि से वश्चित रहा हो तो उप्त की 
कठिनाइयों, भूछां ओर अपक् अनुभवों से भी छाम उठाता हुआ नूतने काय्यकर्ता 
अपनी सफछता के लिये अनेक नवीनोपाय सोचता ओर अनेक विध कष्टों स बचता है। 


पा 


हु तो हुई एक मनुष्य की वात्तो । अब किसी ऐसे कार्य्य पर विचार कीजिये 
जिप्ते अनेक मनुष्य मिल कर ही सम्पादन कर सकते हों, नेसे कि खान का खोदना | 
खनिन विद्या से अपरिचित १०० मनुष्य मिछ- कर यदि एक सुवर्ण की खान को 
खोदने लगे तो काय्येविधि से अनमभिज्ञ होने के कारण उन्हें अनेक कठिन कष्ट 
उठान पड़ेंग परन्तु यदि उन्हें उन छोगों की काय्येविधि सविस्तर ज्ञात हो जाय 
जिन्होंने उन स पूव इस कार्य्य को किया हो तो वे निर्शड् हो अपने कार्य्य को . 
सुगपता से करने छगेंगे और यदि पूव काय्येकतती इन नूतन कार्य्यकत्ताओं के पुरुषा 
हों तो कार्य रीति की प्राप्ति के साथ ही इन का मस्तिष्क पैतृक उत्साह और हृदय 
आहाद से परिपृणे हो जायगा, क्योंकि संप्तार का यह नियम है कि मनुष्य अपने 
घरुषाओं की सफछता का वृत्तान्त श्रवण कर उत्साहित होता ओर उन का अनुकरण 
करने के लिये वद्ध परिकर हो जाता है| आप ही सोचे कि यदि आप के पिता वा 
अध्यापक थाराप्रवाह संस्कृत बोलते हों अथवा किस्ती विशेष विद्या में विशेष निपुण 


प्रथम भाग | ) 


हों तो आप का मन कितना उत्साहित होता ओर अनुकरण की प्रवछ इच्छा आप 
को किप्त प्रकार वशीभूद कर छेती है ( परन्तु किसी अन्य के विषय में ऐसे वृत्तान्त 
श्रवण कर आप का हृदय उतना उद्देल्ति नहीं होता ), एवं यदि आप के पुरुषाओं 
ने किसी स्थान विशेष में अपनी बुद्धिमत्ता से सुकायों के सम्पादन में बारम्बार कीर्ति 
प्राप्त की हो तो उस स्थान के साथ तथा उप्त भूमि ( देश ) के साथ भी जहां ऐसे 
महापुरुषों ने जन्‍म ग्रहण किया हो आप का सनह हो जाता है। यही कारण है 
कि आज भी छक्षों मदुष्य अयोध्या, मथुरा प्रभृति के नामों से उत्प्रांहित हो रहे हैं। 
जो बात एक मलृष्य अथवा महुष्यों के एक छोटे समूह के विषय में सत्य है 
वह एक मनुष्य महामण्डल वा जाति के विषय में भी चरितार्थ हो सकती है, क्योंकि 
मसुष्य व्यक्तियों के समारोह से ही एक मनुष्य महासमूह वा जाति बनती हे। व 
से काय्य एस हैं निन्‍्हे सारी जाति मिल कर ही कर सकती है। यदि काई सामामिक 
कुरीतियां देश में हों तो सारी जाति को मिछ कर ही सुधार का यत्र करना पहुता 
है, क्योंकि यदि जाति का एक भाग कुरीतियों से पीड़ित हो तो शेष भाग भी 
सुखी नहीं रह सक्ता | यदि किप्ती देश में वाणिज्य करना बुरा समझा जाय तो इस 
का परिणाम यह होगा कि उप्र देश के निवासी सत्र के सब दरिद्री बन जांयगे 
अतएव आवश्यक है कि जाति अपने धार्मिक, सामामिक तथा अन्यान्य प्रकार के 
नियमी को भी भांति प्तोच समझ कर बनावे और इन नियमों के निर्धारण के लिए 
उन सामाजिक तथा अम्यान्य प्रकार के नियमों पर भी विचार करले जिन का पालन 
इस के पुरुषा किया करते थे अर्थात्‌ अपने पुरुषाओं का-इतिहास भीभांति अध्ययन 
कर उक्त प्रकार के गम्भीर नियमों के निर्माणार्थ उद्यत हो ताके उन्नति का मांगे 
उप्त के लिये छुगम हो जाय । ह 
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९50... 
इतहास 
उप्त विद्या का नाम है नि्॑त के अवढोकन से हम क्रिप्ती जाति के पुरुषाओं के 
_बृत्तान्त अर्थात्‌ उन की उन्नति और अवन॒ति, उन की चष्ठ और शिथिलुता उनकी 

आन्ति ओर दक्षता एवं उन के छुखों ओर दु:खों का पूरा २ ज्ञान हो । 

ह है हक 
मारतवबंध।य इतिहाल । 
आर्य जाति की उन्नति और अबन॒ति, उप्त की चेष्ठ और शिथिल्ता उम्त की 
आन्ति और दक्षता, अनेक सप्रय उप्त के नेताओं की मूखता तथा स्वार्थपरता के 


प्रथम भाग | (५९) 
का पूर्ण यत्ञ करना चाहिये । संप्तार में कोई भी सम्य जाति ऐसी नहीं निम्त के 
सुयोग्य पत्र अपने इतिहास को सववाप्रिय बनाने के अनेक यज्ञ न करते हों । क्‍या 
सम्य देशों को सम्यता प्रदान करने वाढी जाति अपने अनेक पुरुषाओं के महत्‌ 
कार्य्यों का स्मरण कर के ओर अनेक पुरुषाओं की भूलों को मनन कर के एक वार 
पुनः संस्तार की आचार्य्या न बनेगी ? क्या यह पृण्य मूमि फिर से संसार को सच्ची 
सम्यता का पथन दिखलावेगी । आशा तो यही पड़ती है कि जो जाति इतने छतों 
से बच निकही है वह अपने इतिहास के द्वारा अपनी वास्तविक महानता को अचुभव 
करती हुई फिर उन्नति के शिखर पर पहुंचेगी नो इस का ख़त्व है । 


5. € कस 
द्वताय परच्छद । 
क्या प्राचीन आय्प इतिहास जानते थे ! 
एक सम्यनाति के लिये इतिहास की आवश्यकता-संस्क्ृत भाषा में इतिहास 
शब्द का होना--संस्क्ृत साहित्य में इतिहास के गुण वर्णन-क्यों भारतवर्ष का 
कारण काय्ये अरृखल्ा युक्त पृण इतिहास नहीं मिल्ता-प्राचीन एतिहासिक एस्तके- 
प्राचीन आय्यों के ऐतिहासिक होने में अन्यान्य युक्तियां । 
इतिहास की महिम्रा हम पिछले परिच्छेद में वर्णन कर चुके हैं | इस परिच्छेद' 
में हमें कतिपय परिचमी इतिहासवेत्ताओं के इस्त कथन की परीक्षा करनी ह कि 
/प्राचीन आय्य ऐतिहासिक विद्या से-अनभिज्ञ थे ” | वास्तव में यदि यह लांछन 
ठीक हो तो हमें मानना पड़ेगा कि हमारे पुरुषा केवछ अर्धप्रभ्य थे क्योंकि 
केबछ दो ही अवस्थाओं में कोई जाति एतिहाप्तिक ज्ञान पे शून्य हो सकती हैः-- 
(१) कि उम्र के नेता कोई ऐसे कार्य्य न किये हां भिनको उन की सन्ताति 
सामिमान स्मरण कर सके । 
(२) क्रि उप्त के नेता अपनी सनन्‍्तति को एतिह शक्षा के छामों से 
वगत कर उन में देशभक्ति के भावों को उत्तेजित करने गावश्यकता 
अनभिज्ञन हों। 
पहली अवस्था तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि यह प्रख्यात है कि प्राचीन 
आय्योवत में रेखा गणित, ज्योतिष तथा पदार्थ विज्ञान महोन्‍नाति को पहुंचे हुए 
थे, वैद्यक सम्बन्धी आइचर्यननक अन्वेषण हो चुके थे, अध्यात्म-विद्या उन्नति के 
शिखर पर विराममान थी, प्रनातन्त्र शासन प्रणाढ्ली का अभ्याप्तिक प्रचार था, 
तथा चक्रवर्ती साम्राज्य भी संस्थापित हो चुका था | अतएव यह प्िद्ध नहीं हो 
सकता कि प्राचीन आय्यों के काय्ये एसे न थे जो उन की पनन्‍्तान के उच्च भावों 
को उत्तेजित करते ओर उन की उन्नति में सहायक हो सकते | वास्तव में उन के 
काय्ये तो केवल भारत ही नहीं प्रत्युत सबे संसार को उन्नाति के मार्ग पर चलने का 
आदेश करते है। 
... द्वितीयावस्था भी सेबटित नहीं होती क्‍यों कि जब हम प्राचीन और नवीन 
सस्क्ृत साहित्य की आलोचना करते हैं तो उसे इतिहास के गुण वर्णन से भर पूर 
पाते हैं । स्थालीपुराक न्याय से यहां पर थोड़े से उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं:-- 


खा 


ञ्‌ 
से 


प्रथम भाग । | (७) 


* अथरवव वेद, काण्ड १५, अ० १, सूक्त ६, मन्त्र १०, ११ तथा १३ में 
निम्नलिखित शिक्षा हैः-- 

# से वृहतीं द्शिमुव्ययलूत। तमितिहासाश्व पुराणंच गाथाश्र नाराश 
सीश्षानुव्यवछन्‌ । इतिहासस्य च वे स पुराणस्य च गाथानां च माराश 
सीनां च पिसे घाम भवति ये एवं बंद ” । | 

अर्थात्‌ * महत्वाभिराषी पुरुष जब ( वहतीम्‌ ) महत्व की ओर चल्ता है 
तब इतिहास, पुराण, गाथा ओर नाराशसी उस के अछुगामी बन जाते हैं ” इस 
बात को जो पुरुष जानता है वह इतिहास, प्राण, गाथा और नाराशसी का प्रिय 
धाम ( वासस्थान ) बन जाता है। ( यह मन्त्र इतिहास विद्या का बीज है ) # 

गृह्य सूत्र में लिखा हैः-- 

४ व्राह्मणानीतिहासान्‌ पुराणाने कब्पान्‌ गाथा नाराशंसीरिति! 

अर्थात्‌ ब्राह्मणों को इतिहास पुराण, कप, गाथा और नाराशंसी भी कहते हैं । 
अर्थात्‌ ऐतरेय, शातपथ, साम ओर गोपथ जो ब्राह्मण ग्रन्थों के नाम पते प्रसिद्ध हैं उन 
में कई प्रकार के इतिहास विद्यमान हैं । 


| ३ 


छान्दोग्योपनिषद्‌ के सप्तम प्रषाठक में जहां महर्षि सनत्कुमार ओर ऋषि नारद 
का संवाद है वहां सनत्कुमार के पूछने पर नारद ने निम्नाडिखित प्रकार बतवाया 
है कि उन्हों न क्या २ अध्ययन किया हैं:-- 

४ सहों वाच््बद भगवाउध्योम यजुर्वेद ७सामवदमाथवेण चतुथमितिहाप्त 
पुराण पञ्चर्म वेदानां चेद पिच्य९४ राशि देव निर्धि वाकोवाक्यमेकायन 
देववियां ब्रह्मदियां भृतवियां क्षत्रविद्यां नक्षत्रविदया७ सपंदंवजनाविद्यामेतदू 
भगवोज्ध्योमि 

अथात्‌ है भगवन्‌ ! मेंने ऋक, यजु, साम, अथवे, इतिहास, पुराण, . वेदार्थे 
प्रतिपादकम्रन्थ, पितृविद्या, राशि, देव, नाधि वाकोबावय, एकायनविद्या, देवविद्या, 
ब्रह्मविद्या, मूतविद्या, क्षत्रविद्या, नक्षत्रविद्या सर्प देव जनविद्याओं को अध्ययन किया 


है। (इस उत्तरमें इतिहास प्राण अर्थीत्‌ पराकाढीन इतिहास का नाम स्पष्ट आयाहै )। 


रत 


(८) भारतवर्ष का इतिहास । 


इसी प्रकरण में सनत्कुमार ने नारद्‌ को उपदेश दिया हैः--- 

“विज्ञनिन वा ऋग्वेद विजानाति यजुर्वेद२/सामव्रेदमाथत्र्णं चतुर्थमिति- 
हास पुराण पश्चमम्‌ “” “7? 

अथात्‌ विज्ञान ( सायंस्त ) के द्वारा ऋग्वेद, यजुरवेंद, सामवेदू, अथववेद, इति- 
हास पुराण का तत्व ज्ञात होता है | ( इस कथन का तात्पर्य तो यह है कि किसी 
समय इतिहासविद्या भारत में एप्ती उन्नति को प्राप्त थी कि उस्त के कतिपय गूृढ़ाशय 
पृण ग्रन्थों की समझने के ढिय विद्यार्थी को पहुछे विज्ञानवित्‌ अर्थात्‌ सायंस का 
ज्ञाता बनना पड़ता था ) । 

महाभाष्य व्याकरण के पर्पशाहिक में छिखा है;--- 

“पृह[न्‌ शब्दस्य प्रयोग विपयः रूकक ० क 98४ २७.७४ ह ७ 6 ० ह४ रोके 

वाक्यकोवाक्यमित्तिहासः ०02 ग 2227 6220 25 १) 

आर्थात्‌ ४ शब्दप्रयोग ” विषय बहुत बड़ा है” वाक्यकोवाक्य इतिहासादे 

चतुप्पाष्ठि ( १४ ) कछाओं की गणना कराता हुआ एक कवि छिखता हैः- 

“इतिहासागमाद्याश्र काव्यालड्ुगर नाटकयू 

अथांत्‌ इतिहास, वेद, काव्य, अलझ्भार, नाटक“ “आदि ६४ कबाएं हैं । 

राजकुमार चन्द्रापीड को कोन २ सी 'विद्याएं पढ़ाई गई थीं इस का वर्णन 
करता हुआ कवि वाण अपने ग्रन्थ कादम्बरी में लिखता है:--- 

“सत (चन्द्रापीड। ) महाभारत पुराणेतिहात शामायणेघु पर॑ कौशलमवाप 

अथात्‌ वह राजकुमार महाभारत, इतिहास, पुराण, तथा रामायण में बड़ा 
कुशल हो गया | 

राजा के वणन में कवि वाण ने काद्म्बरी में छिखा हैः-- 

४ स कदाचिदाख्यानकाख्यापिकेतिहास पुराणाकर्णनेन सुहत्पाश्क्षतो 
दिवनेषीत” 

वह कभी २ प्रबन्ध, कहानियां, इतिहास, तथा पुराणों को सुन कर मित्रों के 
साथ दिन व्यतीत करता था । ह 

महाभारत में लिखा हैः-- 

“इतिहास पुराणाम्यां वेदायमुपहंहयेत्‌” 


प्रथम भाग | ह (९) 


* अर्थात्‌ इतिहास तथा पुराण से वेदार्थ हृढ़ करना चाहिये । इस से पता लूगता है 
कि प्राचीन आये ऐतिहासिक विज्ञानशासत्र के इस नियम को भी मढी भांति जानते 
थे कि जब तक किसी महुष्य ने बहुत सी सांसारिक स्थूल घटनाओं के परखर सम्बस्धों 
को न समझा हो तब तक वह सूक्ष्म नियमों को ठोक अनु बव नहीं कर पत्ता क्योंकि 
स्वभावतः ज्ञान की गति स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर है। 

एक कवि लिखता हैः--- 
“धप्ोथकराप्रमो क्षाणास्॒पदेश समन्वितस पूर्ववतत कथायुक्तामिपिह तय चक्षते ” 
अर्थात्‌ इतिहास वह विद्या है मिप्त में प्राचीन बातों के वर्णन के साथ २ धर्म, 
अर्थ, काम, मोक्ष का उपदेश हो । इत्त पे ज्ञात होता है कि प्राचीन समय में इति- 
'हाप्त न केवठ घटनाओं का तिथि वार वर्णन ही करता था किन्तु साथ ही कारण 
काय्य की श्रृछ्ुछ्ा द्वारा उन घटनाओं से जो शिक्षा मिलती थी वह भी जतढाता था। 
इन उदाहरणों से भी भांति विदित होता है कि प्राचीन आये इतिहाप्त को 
एक प्रकार का विज्ञान और घमीय काम मोक्ष की प्राप्ति में सहायक मानते थे एवं 
इस की सहायता से अपने अनेक काव्यों को शिक्षाप्रद तथा मनोरञ्धक्त बनाया करते 
थे | मछा, जिस इतिहाप्त की विद्यमानता की साक्षी नारद, सनत्कुमार, पतल्लाड़े 
प्रभृति सप्ठ शब्दों में दे रहे हैं उस के ज्ञाता भारत में न हुए हों यह केसे सम्मव 
हो सकता है ? एव4ं भारतीय साहित्य में ऐतिहासिक साहित्य की अविद्यमानता कोइ 

कैसे प्िद्ध कर सकता है ! 

अब प्रश्न उपस्थित यह होता है कि यदि प्राचीन आये लोग इतिहास के छाभों 
से परिचित थे तो इस समय कारण कार्य श्रृह्डलायुक्त समस्त भारत का इतिहास क्यों 
नहीं मिलता, जिम्त में तिथिवार सब घटनाओं का सविस्तर वर्णन हो ? मिले केसे १ | 
क्या भारत पर आक्रमण करने वाले मुसलमानों की स्राम्प्रदायिक पक्षपात से अब भी 
संसार अपरिचित है? मिस्त समय मुसत्मानी मतसे अप्तम्मत भारत सन्‍्तान को वशी- 
भूत करने की बढात चेष्टा की जाती थी, नि्॑त समय सहसोरों पुरुषों से उन की पत्नियां . 
आताओं से मप्नियां छीनी जाती थीं, कमी ९ कृतछ आम अथोत्‌ सर्वे जन बंध की 
आज्ञा प्रचरित होती थी, उस समय कुरान के प्रतिह्वन्दी भारतीय ग्रन्थ भव्य कैसे बच 
सकते थे ? उदान्तापुरी का प्राचीन विश्वविद्यालय महाराज महिपारू के समय महो- 
ज्ञति को प्राप्त था, मिप्त में अन्यान्य प्रकार के विद्यार्थियों के अतिरिक्त हीनायन 


हि 


|] 
| 
। 
| 


) 
। 


(१० ) भारतवर्ष का इतिहास | 


सम्प्रदाय के १००० एक सहखर बोद्ध साधु तथा महायन सम्प्रदाय के ५००० पांच 
सहसख वोद्ध साधु शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, उप्त के महान्‌ पुस्तकालय को जिस्त में 
ब्राह्मणों तथा बोद़ों के ग्रन्य भरे पड़े थे, १२०२ इंसवी में बखातियार ख़िलनी के 
सेनापाति मुहम्मद बिनप्तीम ने जला दिया ओर उक्त साधुओं का मार डाढा | # 
ऐसी दुर्घटनायें कितनी हुई इस का पता कौन लगा सकता है ! ( वर्तमान संस्कृत 


+ देखिये राय सरतचन्द्रदाघ बहादुर घी० ग्राई० ईं० का गआग्रेज़ी व्याख्यान जो साहित्य 
सभा कलकत्ता में, सर रोपर लेथब्रिज एम० ए० के० सी० शाई० ई० की प्रधानता में हुआ 
थाओऔर जो प्रयाग के मासिकपत्र हिन्दुस्तान रिविउ आह मार्च १८०६ में छपा है, वह जिखा है;- - 
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; ० जैणाणाव्तेणाड व॥ &. 0. [903, ? ( गुपा७ प्र्रपेपछशा पिक्सं०एछ, जिगाणा 
4906, 7, 90 ) 


अर्शत्‌ उदान्तापुरी के विहाए मन्दिर में ( जिस वो विपय में कहा जाता है कि वह 
बुढ्ुगया तथा ननन्‍द के विहाए मन्दिरों से भी जंचा था ) ब्राह्मणों तथा दौदों के बनाए 
ग्रन्थों का एक बहुत बड़ा सड्डूलन था जो कि आलेकज़ेडिया के महान झुध्तक्रानय की भांति 
१९०३ ईपवो में बललियार खिलजी के पेनापति मुहम्मद विनसीम की आज्ञानुघार जलाया 
गया ( हिन्दुस्तान रिविउ, मार्च १९०६ पृष्ठ १८७ )। 


महाराज महिपाल के युत्र महाराज महापाल के शाघन समय उदान्तापुरी में बौदुं के * 
घुराने पन्‍य हीनायन सम्प्रदाय के एक सहर्र ३००० माचु तथा नवीन पन्थ महायन सप्प्रदाय 
के ५००० पांच सहस्न साधु निवास करते थे । साघुग्रों के लाभार्थ पालवंश के महाराजाओं७ 
ने उदान्तायुरी में एक विश्वविद्यालय स्थापित किया था जिस में शक सुन्दर कौर विशाल 
पुस्तकालय ब्राह्मणों तण बौद्ों के ग्रन्थेय से पूरित विद्यमान थां। यह घुस्लकालय १२५०२ ईपसघवी 
में ( जब कि मुपतल्मानों ने उच्छ साधु ग्याग्रम पर चढ़ाई कर साधुओं को मार डाला ) 
मुछज्मानें के द्वारा जला दिया गया । ( हिन्दुष्तान रिविड्ठ मार्च १९०६) । 


- प्रथथ भाग |. - (११) 


ग्रन्थों में अनेक ऐसे ग्रन्थों के नाम आते हैं जिन का इस समेय कहीं मी पता नहीं 
लगता । इस का कारण क्या ? यही कि अनेक भारतीय ग्रन्थ सुसत्मानी ईपोप्नि में 
भस्म हो गये ) जब आर्य जाति पर यह विपत्ति पड़ी तो उप्त के नेताओं ने यह 
सोचा के इंतिहासादि साधारण ग्रन्थ तो फिर भी बन सकते हैं परन्तु यदि वेदों, उपनिषदों, 
तथा दरशनादि शा््रों का नाश हो गया तो न केवछू आर्य्य जाति ही विनष्ट 
हो जायगी प्रत्युत संप्तार मात्र की आत्मिक मानाप्िक तथा सामाजिक उन्नति में बाधा 
पड़ेगी । अतएव वह वेद्ोपनिषद्‌ दर्शनादि कतिपय ग्रन्थों को विशेष रूप से कण्ठस्थ 
करने लगे जिस से आय्यों के सेकड़ों ग्रन्थ बच गये परन्तु सहर्नों परमोण्योगी ग्रन्थों 
की रक्षा न हो सकी, वेदों की प्रायः १००० एक सहख शाखाओं का नाश हो 
गया, धक्र्वेंद, आयुर्वेद, शिक्षविद्या, इतिहासादि के सेक्रड़ों ग्रन्थ विलुप्त होगये । 
तथापि मानना पड़ेगा कि हमारे पुरुषाओं ने उत्त घोर विपात्ति के समय बड़ी 
बुद्धिमत्ता से काम क्रिया | यदि आज इस्त गिरी हुई अवस्था में भी भारत सन्तान का 


कुछ मान्य योरोप तथा अमेरिकादि देशों भ॑ है तो उप्त का कारण केवढ यही है 


कि गौतम, कणाद, पतञ्नाढे और व्याप्त की पूजा सम्य संस्तार में होती है । 
परन्तु क्या सारी इतिहास की पुस्तकों का नाश हो गया ? नहीं, इस समय 
त्री काइ्मीर का इतिहास मिल्ता है जिम्त का नाम राजतरज्ञिणी है जिम्त के कत्ती 
कहहन के विषय में डाक्टर स्टाइन नामक प्रप्तिद्ध ऐतिहासिक मानते हैं ।के करहन 
इतिहास के सच्चे अर्थों को जानते थे ओर मिस्टर एचब्रूप आश्चर्य प्रकट करते हैं 
कि जिप्त समय योरोप में वास्तावेक्र ऐतिहाप्तिक बुद्धि का विकराश भी नहीं हुआ था 


' उम्त समय भारत में करहन सरीखे इतिहासवेत्ता केसे उत्पन्न हो गए | कलहन का 


कार्य अद्भुत है और इंवोल्यूशान थियोरी अर्थात्‌ विकाशय विचार के नियमों में आबद्ध . 
नहीं होता ! 

सोचने की वात है कि महाराम विक्रमादित्य की बारहवीं शताब्दि में जब कि 
भारत-का अधःपतन हो रहा था, करहन सरीख इतिहासवेत्ता उत्पन्न हो सकते थे तो 
उप्त समय जब कि भारत उन्नति के शिखर पर विराजमान था इस देश में . कितने 
शर कैसे २ एतिहाप्तिक विज्ञानी उत्पन्न हुए होंगे! कल्हन लिखते हैं. कि राजतर- 
ज्विणी लिखने के पूर्व मैंने ११ ग्यारह ऐतिहाप्तिकों के एस्तकों को अवलोकन किया, 
परन्तु शोक ! महाज्ञोक! कि सुप्तत्मानों की कृपा से उन में से एक का भी कहीं 
पता नहीं चलता । 


(१२१) भारतवर्ष का इतिहास । 


प्राचीन आय्यों की तो कथा ही क्‍या है उन की पतित सन्तति भी ऐतिहासिक 
चटनाओं को स्वत वा अद्धित रखना आवश्यक समझती थी । जिप्त समय 
भारत में हाहाकार मचा हुआ था ओर आश्यों की लिखित पुस्तकों को मुप्तत्मान 
नष्ट कर रहे थे उप्त समय देश के शेष भाट ओर चारण सामयिक . ऐतिहाप्िक 
घटनाओं का वर्णन रिखने की अपेक्षा कण्ठस्थ रखना समुचित समझ प्रप्तिद्ध २ 
घटनाओं को अपनी स्मृति में रखने छग | यही कारण है कि सुप्रस्िद्ध निष्पक्ष 
ऐतिहासिक टाड महाशय नव क्षत्रियों का इतिहास छिछ्ने छगे तो उक्त चारण तथा 
भाट से उन्हें तिथिवार उन सब एतिहाप्तिक घटनाओं का ठीक २ पता मिल गया 
जिन्हें उन्होंने अपने सुप्रतिष्ठित इतिहाप्त राजस्थान में अद्धित कर रक््खा है | मरहटों 
की शक्ति जब प्रकट हुई, मुप्तत्मानी अत्याचार का स्तामना भारतीय सफछता के 
साथ करने छग तब पुप्तकों के नाश का भय कुछ न्यून हुआ ओर मरहटे, महा- 
राज शिवजी (सेवानी ) तथा पेशवाओं के राज्य समय का वृत्तान्त मरहटी भाषा 
में छेखबद्ध करन छंगे जो अब तक विद्यमान है । 

जो पश्षपाती यह कहते हैं कि प्राचीन आरयों को ऐतिहासिक विद्या का ज्ञान 
नथा वह यह बतावें कि अब्बुढुफूजल ने जो भारत का इतिहास लिखा है उप्तकी सामग्री . 
उप्तने कहां स एकत्रित की ? यदि एतिहाप्िक विद्या का ज्ञान ही नथा तो महाराज 
अशोक अपने राज्य समय की घटनाओं को तिथि साहित पर्रतों की शिल्ाओं पर क्यों 
लिखवाया करते थे ः क्या समाछोचक महाशय्यों ने कमी चीनी यात्री ह्यूवतैन के भारत 
अमण वृत्तोन्त का ध्यानपूर्वक पढ़ा है ? ह्यूनपेन स्पष्ट शब्दों में लिखते हैं # “घटनाओं 
को लेखबद्ध करन के लिये प्रत्येक प्रदेश में एक राजपुरुष होता था मिप्त का काय्य 
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आयात चदनाओ को लेखबहु करने के लिये प्रत्येक् प्रदेश में एक राजपुरुष होता 
था जिप्त का काय्य यह था कि घटनाओं का वृत्तान्त लिखता रहे उनम्ने लेखें। का नाप 
“नोलोपिव” 'न्ोलपित” ( नीजपच्री ) वा “नोलक्षोप” था | इन जेखें। में सुघटनाएं तथा 
दुषदनारं सभी वर्णित होती थीं एवं देश की ग्रापत्ति तथा सौभाग्य सूचज् चठनाएं सब 


प्रथम भाग । ( १३) 


यह था कै घटनाओं का वृत्तान्त छिखता रहे उनके लेखों का नाम नाछेपिच वा नीरूपित 
( नीलपनत्री ) वा नील्कोष था, इन लेखों में सुघटनाएं तथा दुर्घटनाएं सभी वर्णित होती 
थीं एवं देश की आपात्ति तथा सोभाग्य सूचक घटनाएं: सच्र विद्यमान रहती थीं ।”आजनकलछ 
भी यूरोपीय देशा में राज्य प्रबन्ध के लिये प्रत्यक विभाग से ब्लूवुकूम अर्थात्‌ नील 
पत्रियां निकछ॒ती हैं जिन के आधार पर ही आधुनिक ऐतिहाप्तिक इतिहास ढिखा 
करते हैं | भारतीय नीलूपन्री तथा यूरोपीय ब्लूबुकूप इन दोनों नामों में जो समता 
है वह वत्तमान ऐतिहासिकों के मन में नाना प्रकार की कव्पनाएं उत्पन्न कर रही है । 
क्या यह अप्तम्भव है कि यूरोपियनों ने ब्लूबुक्स लिखने की प्रणाली नीछपत्री के 
निमा्ण से ही सीखी हो ! 

ऐसा प्रतीत होता है कि भारत वर्ष के इतिहास में कोई समय ऐसा था जब 
कि कवि छोग अपनी काल्पनिक रचनाओं के लिये सामग्री भी प्राय: एतिहाप्तिक 
पुस्तकों से छते थ ओर इसी कारण उन्हें इतिहास दर्शी भी बनना पड़ता था । क्षेमेन्द्र 
कृत कवि कण्ठाभरण, प्रथम सन्धि के निम्नलिखित छोक से कवि के लिए इतिहास 
दुर्शी बनने की आवश्यकता स्पष्ट ज्ञात होती है;-- 


पठेत्‌ समस्तान्‌ किल कालिदास कृतप्रबन्धानितिहासदर्शी | 
कामापैवास प्रथमोदगमस्य रक्षेत्पुरस्ताकिकगन्धसुग्रमू ॥ 


संसक्ृत भाषा में एतिहाप्तिक काव्यों की विद्यमानता प्िद्ध कर रही है कि 
प्राचीन आय्यांवत्त में इतिहास पर कई पुस्तक लिखे गए थें, यदि नहीं लिखे गए थे तो 
कवि कालिदास ने रघुवंश लिखने के लिये ऐतिहासिक सामग्री कहां से एकत्रित 
की थी ? ओर पुराणों में जो वशावलियां दी हुईं हैं उनका ज्ञान प्राण के कर्त्ताओं 
को कहां से हुआ ? कई काव्यों के पढ़ने से बोध होता है कि एक समय इस देश 
के विद्यालयों में इतिहास भर्तीभांति पढ़ाया जाता था एवं इतिहास के अनेक ग्रन्थ 
उपस्थित थे । हपचरित के प्रमाण से हम ऊपर लिख _चुके हैं कि जब॒ महाराज हर्ष 
का चित्त उदास हुआ करता था वह इतिहास सुना करते थे । कादम्वरी में लिखा है 
कि महाराज ने अपने पुत्र के लिये गुरुकुछ खुल्वाया और उस में भिन्न २ विद्याओं 


विद्यमान रखती थीं। ( रेकईैस आफ़ वेघटन कंटीज़, शुकसेकंड, जिटरेचर नामक युध्तक 
पृष्ट ७८ जो चीनी यात्री द्य नसैन के ६२९ ईसवी के लिखे चीनो ग्रन्थ का अंग्रेज़ी अनुब।द 
है, जो कि १९०६ ईसवबी में छापा गया था) । 


(१४ ) भारतवपे का इतिहास । 


के अध्यापकों के साथ साथ इतिहास का अध्यापक भी नियुक्त किया | यदि इतिहास 
थे ही नहीं तो अध्यापक रानकुमार को यह विद्या कैप्त पढ़ाते थे ! रामायण ओर 
महाभारत दो महान्‌ ऐतिहासिक काव्य इस समय उपस्थित हैं । यद्यपि उन में 
प्रश्चिप्त 'छोक बहुत हैं तथापि उन के विषयों के ऐतिहासिक होने में कोई सन्देह 
नहीं | रामायण के एक अबझ्भार युक्त पुस्तक होने और महाभारत से पश्छे ल्खि 
जाने के विषय में यूरोपीय ऐतिहापिकों ने जो नए ९ और विचित्र विचार घढ़े हैं 
उन का खण्डन हम रामायण तथा महाभारत के प्रकरणों में करेंगे । यदि प्राचीन 
आर्य इतिहास के छाभो को नहीं समझते थे तो वाल्मीक और व्याप्त ने इतनी बड़ी २ 
पुस्तकों के लिखने का कष्ट क्‍यों उठाया ? यूनानी इतिहासंवत्ता मगर्थ्नीन 
अपने भारत निवाप्त का वृत्तान्त लिखते हुए, कहते हैं कि / महाराज 
चन्द्रगुप्त के देंश में मित्र २ घटनाओं की वार्ता संग्रह करने के लिये कई राजपुरुष 
नियक्त थे ” ऋनिश्चय है कि इन्हीं घटनाओं के सार वृत्तान्त से इतिहास बनता: 
होगा । इतिहास सद्भठन के विषय में इस से भी हृढ़तर प्रमाण महारान अशोक 
का छठा शिलारूख है भिप्त में अश्टित है कि “नो कुछ घटना किप्ती नगर में हो 
उसे पत्नीवेत्ता नामक रामपुरुष ढेखबद्ध कर छवे” 


पूर्वोक्त प्रमाणों से यही परिणाम निकछता है कि प्राचीनार््य, ऐतिहासिक 
विज्ञान को जानते थे, उन्होंने इतिहास की कई पस्तकें छिखीं भिन में से बहुवेरों 
का मुप्तत्मानी राज्य के समय नाश हो गया, तथापि जो एस्तकें बची हुई हैं वह 
प्राचीनाय्यों के एतिहासिक विज्ञान प्रदशन में काम दे रही हैं ओर पिद्ध करती हैं 
कि आधुनिक विज्ञानविद इतिहास छिखेन में मिप्त शैडी का अवरुम्बन करते हैं 
वह विधि भी प्राचीनाय्य ऐतिहासिकों को ज्ञात थी | 


गा 
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॥ तृतीय परिच्छिद ॥ 


. भारतवर्ष का इतिहास अब कैसे वन सकता है ॥ 


प्राचीन संस्कृत साहित्य का गूढ़ दाष्टि से अवकोकन-रान तरज्जिणी, महाभारत, 
रामायण, एतिहाप्लिक काव्यों ओर पुराणों का आन्दोलन-शिलछा ढेखों पर विचार- 
पुराने खण्डहरों तथा प्िक्को की परीक्षा-विदेशी यात्रियों की एस्तकों का पाठ-ईरान 
मिश्र, कारडिया, चीन, यूनानादि देशों के प्राचीन इतिहाप्तों का अवलोकन ॥ 

एक समय था जब क्रि, विदेशों में, रानाओं का वृत्तान्‍्त ओर उन का वंश 
वर्णन ही इतिहास समझ्ना जाता था | उप्त समय का इतिहासवेत्ता इस देश के एक 
साधारण भाट से कुछ अधिक न था | क्योंकि जीते हुए राजाओं का वर्णन, उन 
के पुरुषाओं के नाम तथा उन के पुत्र एन्रियों की संख्या तथा उन के जन्म मरणादि 
तिथियों को स्मरण रखना वा लिख छत्ा ही साधारण भारों का काम था। फिरिशता 
भी इसी कोटि का ऐतिहासिक था | परन्तु यह ऐतिहासिक विचार दीध काढतक 
स्थिर न रहा । प्राचान अन्यों की आलछाचना तथा प्रजातन्त्र शासन प्रणाली ने उक्त 
विचार को पलटा दे दिया | आम करू वह पुरुष विज्ञ इतिहासवत्ता समझा जाता 
है जो किसी जाति की स्तामामिक, शारीरिक, मानाप्तिक, आत्मिक राजनोतिक तथा 
आर्थिक अवस्थाओं का वर्णन करे ओर इन विषयों में उस्त जाति के मनुष्यों की 
उन्नति अथवा अवनति के कारणों का पता छगाव | 


आर्यों की अब भी अनेक ऐसी पुस्तकें उपस्थित हैं जिनःमें उन के संस्कारों 

तथा आचार व्यवहार का वर्णन है, यदि पूण पश्श्रिम किया जाय तो यह पता 
लगाना भी काठिन नहीं है कि किन २ समयों में आयनाति में क्रिप्त प्रकार के 

. आचार का ग्रधानत्व था अर्थात्‌ किन २ संस्कारों सुविचारों वा कुविचारों और 
घुरीतियों वा कुरीतियों का राज्य था । इन तमाम पारिवर्तनों को यदि वेज्ञानिक 
कारण कार्य्य श्रृखछा में जोड़ा जाय तो इतिहास का जो अब एक नया लरक्षण 
बतलाया जाता है ( जो वास्तव में अति प्राचान और यथार्थ छक्षण है ) तदनुप्तार 
भारत का इतिहास सम्पादित हो सकता है। केवछ इतनी त्रुटि होगी कि विशेष २ 
बटनाओं के अन्तरों का काछ निर्णित न हो सकेगा | अब आवश्यकता यह है कि 
- आह्मण-अन्यों, श्रोतसुत्रों, गृह्मपूत्रों, उपनिषदों, व्याकरणों, काव्यों, उपाख्यानों, पुराणों, 


( १६ ) भारतवर्ष का इतिहास । 


तन्त्रों, तथा अनेक कथाओं की खानों के अन्द्र जो इतिहास की सामग्री उपस्थित 
हैं उन्हें कठिन श्रम से खोद कर निकालें और खच्छ धात को बालू और मट्ठी से 
प्रथक्‌ कर पवित्र बनावे । 

काइमीर के इतिहास राजतरज्िणी में अनेक घटनाओं का वर्णन तिथि सहित 
दिया हुआ है। इस इतिहास के अवछोकन से न केवछ काशमीर का ही इतिहास 
ज्ञात होगा प्रत्युत समीपवर्ती देशों का वृत्तान्‍्त भी अवगत होगा । और क्योंकि. 
काशमीर अनेक बार भारत साम्राज्यान्तगंत रह चुका है मिस्र से काशमीर राज्य के 
लिये भी अनेक प्रकार की आज्ञाएं साम्राज्य के मध्यवर्ती शाप्तनकारी मण्डल से प्रच- 
रित हुई होंगी अतएव उक्त पुस्तक के अवलोकन पे उक्त समय के साम्राज्य के 
शासनकारी नियमों का भी कुछ पता छग सकता है। 


रामायण में केवल रबुवंश और अयोध्या प्रदेश का ही इतिहास वर्णित नहीं है 
प्रत्युत दक्षिणदेशस्थ वानर जाति, सिंहलद्वीपवासी आदि के भी स्तामानिक, मानाप्तिक 
ओर साधारण अवस्थाओं का एक सत्य चित्र खींचा हुआ है । 


महाभारत में भारत के आतिरिक्त, विलोचिस्तान, अफगानिस्तानादि अनेक देशों 
का भी वर्णन है। 

लक्त पुस्तकों की सहायता से पुराणों की वेशावाल्ियों की जांच की जाय तो 
विशेष समयों का श्रृद्धछ्वा रूप इतिहास भी बन सकता है । 


- महाराज अशोक तथा अन्यान्य नृपतियों ने जो शिल्ा ढेख खुदवाए थे वह भी 
बड़े काम के हैं | इन शिह्म छेखों को मिस्टर फ्ड़ीट ने एकत्रित कर पुस्तकाकार 


कप 


छपवा दिया है और उन के अर्थों को भी प्रकाशित कर दिया है । 


प्राचीन नगरों के जो खण्डरात इस समय पाए जाते हैं उन का 'निरक्षिण करने - 
तर विशष ऐतिहासिक काछों के छोगों की सम्यता का बड़ा ज्ञान प्राप्त हो सक्ता 
। देहली में इन्द्रप्रस्थ दुंगे की ड्योढ़ी की छत के पत्थर देख कर महाभारत के समय 
- के छोगों की शिल्प क्रिया पर आश्चर्य होता है। अभी बंगाल के जि बर्दवान के 
ग्राम सीताहड्टी में पृथिवी खोदते समय एक राजभवन के चिन्ह मिले हैं | इस राजम- 
वन पर जड़ा हुआ १३ सेर सुवर्ण का एकपत्न मिला है जिस पर कई पंक्तियां खुदी 
हुई हैं । इन से पता लगता है कि इस राजमवन के निर्माता राजा नल ये, इत्यादि । 


> 2502 ८०० 


प्रथम भाग । । ( १७ ) 


बहुत से पुराने सिक्के भी आम कछ मिलते हैं | उन के अवलोकन से राजाओं 
के कालनिणय में बहुत सहायता मिल्प्तक्ती है । 
समय २ पर यूनान चीनादि देशों के जो .विदेशी यात्री मारत में आए उन्होंने 
. यहां भ्रमण कर यहां का वृत्तान्त लिखा इन वृत्तान्तों से न केवछ हमें उस समय 
का इतिहाप्त ही ज्ञात होता है प्रत्युत उक्त वृत्तान्त आर्यो को उन अचुचित आल्षपों 
से भी बचाते हैं नो मुप्तर्मान एतिहाप्तिका ने साम्प्रदायिक पक्षपात के क्शाभूत हो 
उन पर किये हैं | यदि इस्त समय केवल घुप्तत्मान ऐतिहासिकों के ही छूख हो 
तो अनेक इतिहासंवत्ता मुसत्मानों के छेखों पर ही विश्वास कर लेते परन्तु अब उक्त 
निष्पक्ष विदेशियों की स्म्मति उपस्थित होने सें इतिहास का एक निष्पक्ष विद्यार्थी 
सम्मतियों का सम्मेलन कर के सत्य और असप्तत्य की परीक्षा कर सकता हैं। इन 
यात्रियों में से कातिपय का अति संक्षिप्त वृत्तान्त निम्नलिखित है ;-- 
सेगस्थनी कु-यह महाशय सेल्कप्त निकैशेर की ओर से राजप्रतिनिधि बन कर मह,राज 
र्गुप्त के दरबार में आया था | यह जितने वर्षों तक यहां रहा भारत की रीति 
नीत को सूक्ष्म दृष्टि से देखता और छेखबद्ध करता रहा । परन्तु शक कि भारत 
के विषय में जो पुस्तक उसने लिखी वह पूणेतः नहीं मिलती । उ्त पुस्तक के प्रमाणों 
को अन्यान्य यूनानी ऐतिहामिकों ने अपने २ ग्रन्थों में नो उद्धृत किये हैं वही भाग 
अब मिलते हैं। इन सत्र मार्गों को एकन्रित कर महाराज विक्रमादित्य के सम्बत्‌ १८९३ 
में मह शय खेन बेंक ने “मेगस्थर्नान इंडिया ” के नाम से पुस्तकाकार छपवा दिया 
था| ओर सम्बत्‌ १९३४ में उक्त भागों का अचुवाद अंग्रेजी भाषा में महाशय 
मेंक्ेंडल ने “एंदाट्‌ इंडिया, ऐजुडिस्क्राइवड्‌ बाइ भेगस्थनीज़ एंड ऐरियन ” नाम से 
“छप्वाया था । मगस्थनीम महाराज विक्रमादित्य से २०६ वर्ष पूर्व भारत में आया * 
था इसके छेखों रे भारतवर्ष की उस समय की मानाप्तिक, सामाजिक, रामनतिक 
ओर आत्तमिक अवस्वाओं का परिज्ञान होता है | 
. फेदाइन-यह चीनी यात्री सम्बत्‌ ४५७ विक्रमीय में तीये यात्रा के लिये 
भारत में आया था। उप्र ने उद्यायन (काबुढ) स्वात, गान्धार, तक्षशिल्ता, विशावर, 
मथुरा, कोशल, विशाली, छ्लादि अनेक प्रदेशों तथा नगरों को देखा था । बोद्ध 
सम्प्रदाय और उन के साधुवों तथा नेताओं के विषय में यह यात्री विशेष लिखता 
है अतएव इस की बातें उक्त बिषय में हमारे लिये बहुमूल्य हैं । ह 
पे । 
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हानसन-यह भी एक चीनी यात्री था! सम्बत्‌ ७८६ विक्रमीय मे यह 
- भारत मे आया था इस न प्राय; तपूण भारत में भ्रमण किया आर यहां के भूगाोद् 
इतिहास ओर धम्म के विषय में एक पुस्तक छिखा जिम्त का नाम “स्टागसतोपृकोए 
है। इस पुलक का अचुवाद रण्डन युनिरवर्तिशि काम के चौनी भाषा के प्रोफेप्तर 
बील साहब न अग्रज़ी भाषा में कर दिया है जिप के अवछाकन से प्रायः सम्पूण 
भारत का उप्त प्मय का वृत्तान्त ज्ञात हाता है । 


अलपूना ना अब्चुरेहस-इप्त का जन्म मध्य एशिया के खीवा नगर । 
प्म्बत्‌ १०३६० मे हुआ था यह मारतवर्ष मे कई वर्षों तक घूमता रहा । इत्त ने 
महमूद गजूनवों के आक्रमग तथा उप्त समय की भारतीय सम्यता के विषय में एक 
बढ़ा ग्रन्थ लिखा है जिम के प्रत्यक्ष पृष्ठ से प्पेक्ष निप्सक्षता लकी आए उस्त सम्रय 
की सामराजक तथा विद्या सम्बन्धी दशाओं का पता छगत्ा है। इस का अबुवाद भी 
डाक्टर एडबइ पा न प्रकाशित कर दिया हें । 


बावमर-नयह फरामासी यात्री सम्बनू १६८३ विक्रमाय में उलन्न छुआ था, 
प्रिश्व ओर पेल्स्ट'इन दर्शों में श्रमण कर ओरंगजेव के राज्य समय मरत भें आया 
था | बारह दप तक यह आरंगनेत्र का डाकटर (त्राकत्सक्र) बना रहा आर उप्त समय 
के भारत तथा मुगठाज्य के विपय में एक एुल्तक छिबता रहा इसने अपनों सम्पूर्ण 
यात्रा का वृत्तान्त जा ढिखा है उप्त से अन्यान्य अनेक बिपयों के ज्ञानातिरिक्त, 
मुगृल्राज्य का संक्षिप्त वृत्तान्त, तथा ओरेगन्ेत्र के समय का विस्तृत वृत्तान्त 
ज्ञात हाता है 
-वए-यह फरांप्तीत्ती यात्री सम्बत्‌ १६११२ में क्रांप्त देश की रानधानी 
दा हुआ था | इप्त का पिता भगोछ विद्या का बड़ा प्रमी था और प्राय 
अपन छठे माई तथा अन्यान्य पुरुषों के साथ भूगोल प्रम्बन्धी वातोएं किया करता 
था; इस सश्कार ने खर्नियर पर एव्ला प्रभाव डाढा कि वह १३६ वर्ष की अवस्था 
से ही विदेश यात्रा काने छगा । फांपत के आप्त पाप्त के देशों की यात्रा कर तथा 
रूप आर फरार मे अप्ण कर सम्बत्‌ १६९८ मे वह भारत में आया वंत्प्त समय 
कि बादशाह शाहनहां दिल्ली के रात्र प्रिहांतन पर विराजमान था इप्त यात्रा में उच्त 
ने आगरा, बुरहानउर, सूरत, गोवा, गोलकुण्डा तथा ढाकादि भारत के नगरों को 
देखा ओर प्रायः दो वर्ष भ्रमण कर फारत होता हुआ पेरिस को ढोट गया । सम्बेत्‌ 
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१७०२ में वह पुन; भारत के सूरत नगर में पहुंचा ओर दोलढताबाद, नान्द्र होता 
हुआ गोलकुण्डा पहुंचा | इस समय गोलकुण्ड के अतिरिक्त रावल कुण्डा तथा साउ- 
मेरूपुर की रनों से भी हीरे निऋ्रठते थे जिन स्थानों को उस ने अवलोकन किया 
इस वार प्राय: एक वर्ष तक भारत में रहे कर खेर्नियर फ़ारप को चछा गया। वहां 
से सम्वत्‌ १७०५ में वह पुनः भारत को छोठा और भारत के पश्चिमीय सीमा में 
कुछ काछ अपण कर यवद्वीप को गया ओर वहां से फिर अपन जन्म स्थान का छोट 
गया । पुनः अनेक देशों की यात्रा करता हुआ फ़ारप के बन्दर अब्बाप्त में वह 
सम्बत्‌ १७०८ में पहुंचा और वहां गोलकुण्डा के भारतीय जहाजू पर सवार होकर 
भारत के लिये खाना हुआ, सुप्तलवीपट्ठम थे उतर कर और वहां से मद्रास गोलुकुण्डा 
घुरत, अहमदाबाद, ओरंगावाद में चूप कर प्रायः सम्बत्‌ १७१० में भारत से फारस 
होता हुआ अपनी जन्म भूमि को छोट गया । सम्बत्‌ १७१६ में वह पुनः भारत 
मं आया जब कि औरंगनेब दिल्ली में राज्य कर रहा था । शाइस्ताखां से इस यात्रा 
मं उस की विशेष भेत्री हो गई ओर गोलकुण्ड की हीरे की खानों को उप्त ने भर्ती 
भांति देखा इस वार प्रायः एक वर्ष मे ही वह भारत से छोट गया । सम्बत्‌ू १७२२ 
मं वह पुनः सूरत पहुंचा ओर यहां ते बुरहानपुर, सीन और ग्वालियर 
होता हुआ ओरंगजव की सेवा में आगरा पहुंचा ओरंगन्ब के हाथ इस ने 
अनेक बहुमूल्य रत्न (जवाहरात ) बेचे और बादशाह के अनेक रत्नों के साथ 
प्रसिद्ध हीरा कोहनर को भी अवछोकन किया । चर्नियर नामक पस्निद्ध 
फरांप्तीती डाक्टर भी उप्त यहीं मिठा ओर उस्त के साथ आगरा से बेगाछ 
की ओर खाना छुआ । मांगे में इछाहाबाद, बनारस, पटना, राजमहल्ादि नगरों को 
देखता हुआ ढाका पहुँचा जहां आये पुराने मित्र शाइसताख़ां के हाथ अनेक रत्न बेचे । 
काप्तिम बाजार होता छुआ वह पटने वापिप्त आया जहां सूर्य अहण की घटना को 
उप्त ने अवलोकन किया | इस यात्रा में उ्त ठीक २ ज्ञात है| गया कियोरोपीय छोग. 
किप्त कप प्रकार भारत में अपनी २ ज्येठ्ठता संस्थापन के लिये उचित और अनुचित 
उपायों का अवरृम्बन कर रहे हैं। पम्बत १७२४ में वह मारत पते फ़ारपत देश होता 
हुआ अपनी जन्म भूमि को छोट गया। इस प्रकार ध्ायः 8० वर्षा तक- यह यात्री 
विदेशों में बूमता रहा । और विविध प्रकार के रत्नों के वाणिज्य से छक्षों रुपये 
एकन्रित कर अपने जीवन के शेष भाग को शान्ति सहित व्यतीत करने की इच्छा . 
से फांपत देश में ठहर गया प्रायः इक्कीस वर्षों तक यह शान्ति सहित रह सका और 
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इस्ती समय में उस ने अपनी कुछ यात्रा के वृत्तान्तों को फ्रांत्तीसी भाषा में प्रकाशित 
किया । सम्बत्‌ १७४६ में जब कि यह वृद्ध हो गया था इसे पुनः पूर्वीय देशों की 
ओर रवाना होना पड़ा परन्तु जब कि वह रूप्त की राजधानी मास्की तक ही पहुंचा 
था उप्त का थका हुआ आत्मा शरीर पम्मर को परित्याग परछोक्र को पयान कर: 
गया । खेनियर के भारत भ्रमण का वत्तान्त ' वी, बाछ ” साहब ने अग्नजा भाषा 
में छावाया है जिप्त के अवलोकन करने से भारतीय झतिहास की तत्काढीन अनक 
बात ज्ञात हांता ह | 
इड्त बलूता--इस का जन्म अफिका के तंजीरप्रदेश में सम्बत्‌ १३६१ में 
हुआ था । यह मूर जाति का मुप्तत्मान था | अफ्रिका के उत्तरीय भागों, पारिस्टा- 
इन, फ़ारप्तादि देशों में घूमता हुआ सम्बत्‌ १३९० में यह भारत में आया निम्त 
सतयय दिल्ली में मृहम्मद तुगक़ रान करता था । मुहम्मद तुग़लक ने इस दिल्ली का 
काज़ी बनाया मिस्त पद्‌ पर यह आठ वर्ष तक काम करता रहा, अन्त में वादशाह की 
आज्ञा से यह सम्राट चीन के दर को रवाना हुआ खम्मात की खाड़ी से नोका 
पर सवार हो इसचीन जाना था । अतएव यह दिल्ली से खम्मात की ओर चढा 
इस्त मागे का वृत्तान्त इस ने विस्तारपूर्वक्ष लिखा है, खम्भात से नोका पर कढीकट 
आया यहां ते चीनी नाका पर सवार होने ही को था कि इतने में उप्ते ज्ञाव हुआ 
कि वह स्व नोकाएं जिन पर चीन प्तम्राद्‌ के लिये मुहम्मद तुगढुफ के भेन हुए 
उपहार लदे हुए थे डूब गए । इप्त कुप्माचार को इस ने दिल्ली पहुंचाना उचित न 
समझा आर दक्षिण मारत के अनेक स्थानों, मालद्वीप तथा छंक़ा में घूम कर बल्ाढ 
में पहुचा वहां से छ॒मात्राद्वीप ओर वहां से चीन को गया | चीन से छोटते हुए 
सुमात्रा, माछाबार, ओमन, फारसादी में घूमता हुआ पुन; अपनी जन्मभूमि तेजीर 
प्रदेश के फैजनगर में आगया | यहां से पुनः चछ कर स्पेन और आफिका में घूमता 
रहा जब कि इस के सुढ्तान ने इसे अपनी राजधानी में बुढवाया ओर अपने मन्ती 
इबूनूजुजाई के द्वारा इत्त की यात्रा का पूणण वृत्तान्त छिखवा लिया । सम्बत्‌ १४३४ 
में यह यात्री मरा ) उक्त यात्रा वृत्तान्त का अनुवाद फरांप्तीसी भाषा में हो गया 
| इप्त में भारत का जो वृत्तान्त है उप्त से उस समय की भारतीप दुशाओं का 
पता लगता है। 
न के अतिरिक्त भारतवर्ष के इतिहास निर्माण में अन्यान्य देशों के प्राचीन इति- 


हाततों से भी सहायता मिल सकती है। मिश्र, ईरान, वेबिछोनिया, कैछूडिया, रोमा, घूनान 
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क, 


होते रह हैं तथा उन सब असह्य दुगराग्रहों एवं पक्षपातों पर ध्यान दें शि 
कि महमूद के अनेक उत्तराधिकारियों न दिखलाया तो पता छोगा कि हिन्दुओं 
जातीय इतिहास इतना कम क्‍यों मिलता है ओर इस्त दुर्घट परिणाम पर भी पहुंचना 
नहीं पड़ेगा कि हिन्दू उप्त ( ऐतिहासिक ) कछा से अनमभिज्ञ ( नावाक्किफ़ ) थे 
जिप्त का अनुशीलढन अन्यान्य देशों में अति प्राचीन काछ से हो रहा है । क्या यह 
सम्भव है कि हिन्दुओं जैसी उच्च सम्यता को प्राप्त जाति जिन में विविध यथार्थ 
विज्ञान पूर्णोन्‍्नत और सुप्रचरित हो चुके हों, जिन्होंने भवन निर्माण, शिल्प कविता 
सगीतादि सुन्दर कछाओं का अनुशीलन एवं उन के सूक्ष्म रक्षणा को निश्चित कर 
उन की शिक्षा सुन्दरतम विस्तृत नियमों क साथ अन्यों को दी हो, वह एतिहासिक 
घटनाओं, अपन राजाओं के चरित्रों, ओर उन के राज्य शासन सम्बन्धी कार्यों 
को अज्लित करन नेसी साधारण कछा से सर्वथा अनभिन्न ( नावाकिफ्‌ ) हों ? यह 
विश्वसनीय नहीं के जहां ऐसी मानाप्तिक शक्तियां वर्तमान थीं वहां उन विविध घट- 
- नाओं के सुलेखक न थे जो उस समय के माननीय विदेशीय ऐतिहाप्िकों के मता- 
न॒ुसतार अछ्वित ओर प्रसिद्ध, करने योग्य थीं। हस्तिनापुर “इन्द्र॒प्रस्थ, अनहल्वारा 
और सोमनाथ नगर दिल्‍ली और चित्तोर के जय-स्तम्भ, आबू और गिरनार के 
मन्दिर, तथा एलिफिंट और इल्वरा की गुफाएं इस विषय की साक्षियां हैं | भरा 
यह कोन मान सकता है कि उस समय जब कि उक्त महान्‌ निर्माण निर्भित हुए 
एक भी भारतीय एतिहासिक वर्तमान न था £ तथापि महाभारत के समय से अलेक- 
जेंडर ( पिकन्द्र ) की चढ़ाई समय तक का तथा इस महती घटना स महमूद गरजृ- 
नवी के समय तक का शुद्ध खंदशीय इतिहास का एक अत्यत्प भाग विच्छेद्‌ ( पैरा- 
ग्राफ ) भी सिवाय उसके ( जिम्त का वर्णन हम ऊपर कर आए हैं ) पाइ्चात्य 
विद्वानों की जिज्ञासा के सन्मुख प्रकट नहीं किया गया | कविचन्द्‌ निर्मित वीरभाव- 
यूरित दिल्‍ली के अन्तिम हिन्दू सम्राट प्रथिवीरान विषयक इतिहास में अनेक ऐसी 
सुचनाएं आती हैं मिन से अनुमान होता है कि चन्द॒ कवि के इतिहास की तरह 
अन्य कई पुरुषों के बनाए इतिहास भी विद्यमान थे जिन में महमूद ओर शहाबुद्दीन 
के बीच के समय १००० एक सहख स ११९३ इंसवीं तक का इतिहासप्त प्रस्तुत 
. था। परन्तु अब ये इतिहास कहैं। भी नहीं मिलते | जब कि आठ जशताब्दियों तक 
. हिन्दू छोंग एस विमताओं के आधीन रहे जो उन की प्राचीन भाषा ( संस्क्ृत ) 
से सवेथा अनभिन्नथें, जब के प्रायः - प्रत्येक हिन्दू रानधानी पर बारम्बार 


| आर 


प्रथम भाग |. ( ३२३ ) 


चढ़ाई कर अप्तम्य, दुगाग्रही, विंद्वेषी तथा क्रुद्ध शत्रुओं ने उन्हें बारम्बार 
लूटा, तदनन्तर यह आशा करनी करे भारतीय साहित्य को वह अपोर्णय 
हानि नहों प|हुचनी चाहिये थी जो उस्त के अन्यान्य उपयोगी खत्वों को पहुंची 
सवेधा व्यर्थ हैं। में स्वयम्‌ जब कभी राजवाड़ा के इतिहास पर विवेचन करता हुआ 
उसे चरुटिपुक्त बढाने की चेष्टा करता था तो सुझे उप्त चेष्टा से कई बार इस्त 
न्याययुक्त कथन द्वारा रोक दिया जाता था कि हमारे नृपतिगण जब कि ब्नना- 
वश्था को प्राप्त थे अर्थात्‌ जत्र कि उन्हें एक दुगे से दूसरे दुर्ग में मागना पड़ता था, 
जब क्कि उन्हें पर्रतों की कन्द्राओं में गुप्तरीति से रहना पड़ता था जब करे यह 
भी ठिकाना नहीं था कि जो भोजन उन के लिये तथ्यार होरहा है उप्ते वह खा 
सकेंग या नहीं, एपे सपरा में क्या कोई एतिहासिक घटनाओं को अज्भित करने की 
ओर ध्यान छूगा सकता था  ” 

भारदीय एतिहाप्रिक परिज्ञान वृद्धि के विषय में प्रसिद्ध ऐलिहापिक महाशय 
विंपेंट, एु, स्मिथ अपने इतिहास “अर्ली हिस्ट्री आफ इंडिया” के पृष्ठ ८, ९ तथा 
१० म लिखत 

# “संस्कृत के विशेष विद्वानों ने वेय्याकरणों ओर दूसरे ग्रन्थकत्तोओं की 
पुस्तकों से प्रानीन छोक-कथा के बिपय में नेमित्तिक निर्देश निकाछे हैं जाके मिल- 
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(२४ ) भारतवर्ष का इतिहास । 


कर हमारे एतिहाप्तिक परिक्ञान को बहुत बड़ाते हें न्न्न्न्न्न्ग्न २००० ०००० ०००० ०००० ००० ७०००० 
भारतीय एतिहापिक छोक-कथा का क्रप्ानुगत लेख पुराणों की वेश वलियों में सुरक्षित 
है अठारह पुराणों में से पांच अथीत्‌ वायु, मत्स्य, विष्णु, अक्माण्ड ओर भागवत में _ 
ऐसी वेशाव लियां हैं। व्रह्मणण्ड तथा भागवत पुराण क्योंकि अन्यों की अवेक्षा पीछे बने हैं 
अतः इन म जो वंशावलियां दी हुई हैं वे भ्रष्ट, अपूण और अत्यत्य मूल्य की हैं 
परन्तु ना वेशावल्ियां सब्र से पुराने पुराणों में अर्थात्‌ वायु, मत्त्य ओर विष्णु में हैं 
वे पूर्ण ओर साधारणतः अच्छे प्रमाणो प्र्‌ आरोपित हें | हल हल ले 4229: ०29७७ ४६ 


नत्रोन योरोतीय इतिहास वेत्ता पोराणिक वेशावलियों के प्रमाणों को अनुतित रीति से 
तिरस्क्त करना चाहते हैं । परन्तु विशेषावठ्ाकन से पता छगता ह कि उनमें बहुत 
सी सच्ची ओर बहुमूल्य छोक कथाएं हैं | एक दृष्टान्व छीनिय । विष्णुएराण में मोर 
वंश के इतिहाम का स्यूछ वणन है जोकि प्रायः यथावृत है। मत्स्य पुराण का हस्त- 
हेख नो “रंडक्कैह” ने प्राप्त किया है उस्ती प्रकार से अन्यरा वंश के इतिहाप्त के 
छिय विज्लाप्तपात्र है। अन्धरा राजाओं की जो वंश्ावलि मत्स्यरराण में दी 
हुई है, मिके और शिल्ला लेख निप्त आश्चम्यजनक प्रकार से उत्त का अठमोदन करते 
हैं उम्र का प्रमाण थोड़ी देर हुई प्रकाशित किया जा चुका है। ? 

प्रस्तिद्र भारतीय ऐतिहासिक कल्हन की राज तरज्ञिणी का मो अनुवाद “डाक्टर 
स्टाइन” न क्या है उम्तक्ी विस्तृत समाछोचना करते हुए “ महाशय, एच, बूप्त ” 
इंस्ट ऐंड वष्ट नामक माप्तिक पत्र के नवम्बर १९०६ ई० के अक्लू में एक स्थान 
पर ऐसा छिखत हें;-- 


पिता नि 


जैसा कि डाक्टर स्टाइन कहते हैं एक मात्र प्रचरित इतिहास जो इस समय 
मिलता है, निम्त संस्कृत साहित्य ने उत्पन्न किया है ओर जिप्तम एक सच इतिहास 


नें: 
नंद 
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अथम भाग । ( २५ ) 


के गुण विद्यमान हैं, कल्हन का ग्रन्थ है । इस ऐतिहापिक गुण न बराबर अथवा 
कप से कम उप समय से जब कि यूरोप ने भारतीय साहित्य का ज्ञान प्राप्त किया, 
कल्हन के इतिहास को विशेष रुचिक्र आलोचना तथा प्रप्तिद्धि का पात्र बना दिया 
है | कलइन ने एक विचित्र शक्तिमत्ता से अथवा जिसे हमें बुद्धि का आश्व्यमय 
कोशछ कइना पड़ता है उप्र्े ह्वरा वास्तविक ऐतिहाप्िक ज्ञान का प्राष्ष कर लिया 
- था। ऋलहन ( आमने ग्रन्थ के ) आरम्म में ही लिखता है “केवठ वहीं धम्मीत्मा 
कवि प्रशवा के योग्य है मि्॑त का बचन एक न्यायाधीश की नाई भूत काछीन घट - . 
नाओं के वगैत करने में राग द्वेष से पृथक रहता है! ओर यह रूख बारहवीं शवाविद्‌ 
का जव के ऐसप्ते याथातथ्य वर्णन की बुद्धि यूरोप से सर्वथा विलुप्त हो गई थी | ” 

चाहे महाशय एच ब्रूप कल्हन की बुद्धि को विचित्र अथवा आश्वस्यमय बंत- 
लाव॑ परन्तु हम तो यही कहेंगे कि करहन के पूर्व अनेक्र एतिहाप्रिक भारत में हो. 
चुके थे निनक ग्रन्थों के अवछाकन से करहन ने वास्तविक ए।तेहाप्तक बुद्धि प्राप्त 
की थी । यह कभी माना ही नहीं मा प्क्ता कि रामतराज्ञिगी में सम्पृण वह गुण 
हों जो डाक्टर स्टाइन बतलते हैं यदि साथ ही यह भी न भाना जाय क्ते उप्त से 
पूर्व अनेक ऐतिहापिक पुस्तक 'छिखी गई थीं | पश्चिमी लेखकों न अपन मन में यह 
विचार स्थिर कर रखा है कि प्राचीन आय्ये अप्तम्य थे जब कभी उन के इस 
प्रिय विचार के विरुद्ध कोई प्रमाण संसक्ृत प्रन्धों स॒ मिख्ता हैं तो व चाक्रत हो 
जाते हैं ओर कल्हन न जो शिक्षा इतिहासवेत्ताओं को 4दान की हैं तदवुकूंछ आच- 
रण न करत हुए राग द्वेष और पक्षपात में फंपकर आग्रढ किये जाते हैं ओर ऐसे 
प्रमाणों को यातों ठालना चाहते हैं अथवा उनऊ वास्तावेक अर्थों को पल्टन का यरन 
कर उस की महानता को तिरस्क्ृत कर देते हैं | यह एक विचित्र दुर्भाग्य है कि ऐसे 
देश का भूत काछ इतिहास शुन्य समझा जाता है जहां वेदों अनक प्राचीन आष अन्यों, 
तथा लोक कथाओं को सहस्रों वर्षों स गुरु से शिष्य प्राप्त करंत आते हैं । ओर जहां 
क्रमशः एक प्रयुति के पर्चात्‌ दूसरी प्रघुति अपनी स्मर्ण शाक्ते क बढ से सेकड़ो अन्धों 
को कण्ठस्थ रखी आती है और इप्त कण्ठस्थ रखने को धर्म्म समझती हुई उसे एक 
बहुमूल्य पेतुक धन समझ रही है। क्या इन ग्रन्थों स भारत के झतेहास का कुछ भी 
पता नहीं छगता ? अवश्य छाता है, और वह सम्रय विशेष दूर नहीं है जब कि इन 
ग्रन्थों के अचुशालून से भारत का एक सामान्य इतिहास अवश्य बन जायगा । 


रू ०. 5. 
चतुर्थ परिच्छेद 
चदृ 
भारतवर्षीय इतिहास के सम्बन्ध में इस विषय का महत्व ईश्वरीय ज्ञान की 


आवश्यक्ता-वेद्‌ के इंखरीय ज्ञान होने में युक्तियां-इस प्रश्न पर पश्चिमी विद्वानों 
का सम्भ्रम । 


“वत्तमान सृप्ययारम्भ के पूर्व भी वेद्‌ विद्यमान था, क्योंकि यह सनातन 
ईख्र का सनातन ज्ञान हैं अतः यह संसार मात्र के लिये है” ऋषि प्रन्तानों का ऐप़ा 
ही विश्वास है। आर्य्य लोग मानते हैं कि वेद को किप्ती मनुष्य वा मनुष्यों ने 
नहीं बनाया इसी कारण इस में किसी प्रकार का इतिहास नहीं है । | 

प्रश्न यह उपस्थित होता है कि जब ग्रन्थकर्ता का ऐप्ता विश्वास्न हे तो फिर 
एक देश विशेष के इतिहास में वेद विषय पर लिखने की क्या आवश्यकता है । इस 
का उत्तर यह है कि योरोपियन झतैहासवता वेद को प्राचीन आय्यों का प्रार- 
_ म्मिक इतिहास मानते और उस से ऐतिहासिक घटनायें निकालते हैं इस छिये 
आवश्यक है कि भारतवर्ष के एतिहाप्तिक प्रश्नों को हल करते समय इन दोनों 
पक्षों पर भी ।बचार किया जावे । वास्तव में इन दोनों पक्षों में इतना विरोध है कि 
एक को स्वीकार करन वाले का प्राचीन आर्य्यवर्त के विषय में ऐतिहासिक दृष्टि विंदु 
दूसरे पक्ष के मानने वाले के दृष्टि बिंदु से सर्वेया विपरीत हुए बिना नहीं रह प्कता 
आये जाति का विश्वास है कि वेद सम्पूर्ण मान-सक, अध्यात्मिक तथा प्राकृतिक विद्याओं 
का भण्डार है, प्राचीन साहित्य, द्रीनशाख्त्र, ज्यातिष, आयुर्वेद, धर्लुंवेंद, विविध विज्ञान 
ये सब के सब वेद का ही आश्रय लत हैं | इस के विपरीत यूरोपीय विद्वान पद को “बच्चों की 
बलबलाहट” बात हैं ओर कहते हैं कि मिन ऋषियों ने इन्हें बनाया, वे अप्तम्य ओर 
सीधे थे, जब किसी नबीन दृश्य का देखते थे तो उन के छृदूय आह्ादू ओर मन 
आश्चय्ये से मर जाते ये और अपने इन मानप्तिक भावों का विकाश वे ग्रामीण रप्त 
युक्त कविता में प्रकाशित करते थे। निन कविताओं का नाम वेद्‌ है वे तलपूमा विषयक: 
हैं । वेदिक समय के पश्चात्‌ देश में ऋमशः सुशिक्षा ओर सम्यता का प्रचार हुआ | 
वौदिक समय की शिक्षा ग्रामीण प्रकार की थी, मनु के समय वह सम्यता सेकुल हुई 
इत्याद्‌ । इतिहास का विद्यार्थी नब वोदेक समय की सम्यता का पता -रमाने 
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लगता है तो उप्त के पन्मुख उक्त दो प्रकार की सम्मातियां उपस्थित होती हैं ओर 
वह सन्देह में पड़ जाता है कि इन दो परस्पर विरुद्ध सम्मतियों में स किप्त को 
उचित ओर क्रिप्त को अदुचित मानें | अतः आवश्यक्रता है कि हम उक्त दोनों 
प्रकार के विचारों की पूरी परीक्षा करें । | 

वेद के इंखरीय ज्ञान होने के विषय में विचार नहीं हो सकता जब तक कि 
“ इंश्वरीय ज्ञान ” की आवश्यकता परिद्ध न की जाय | कई पुरुष श्रम में पड़ कर 
ऐसा कहने छमते हैं कि मनुष्य बिना किसी उच्च शक्ति की सहायता के ही क्रमश 
अपनी उन्नति कर लेता है ओर पूर्ण सम्य वन जाता है | इन का कथन कहां तक 
ठीक है इस का विवेचन भी साथ ही हो जाना चाहिये। 

संस्तार का अनुभव हमें बतराता है कि वाहक कभी उन्नति नहीं कर सकता जब 
तक कि उसे कोई विद्वान शिक्षा न दे । इस्त विषय पर मुगृढ बादशाह अकबर तथा 
अस्तीरिया के महारान अहुर बाणीपाछ ( 85प 8279थ ) ( मिप्ते यूनानी साडना 
पेछप्त कहते थे ) ने विशष प्रक'र से विचार किया था महाराज असुरबरार्णापाल ने एक 
बालक को मदष्यों के प्रायः सब प्रकार के संस्कारों से बचाने के लिये एक जंगल में 
बारह वर्ष तक रक्खा था ताक उसे माचषी भाषा ज्ञातन हो उप्तवालक की सवा के लिये 
भी गूगी तथा बहरी स्त्रियां नियत की गई थीं। बारह वर्ष के पश्चात्‌. जत्र वह बालक 
महाराज अपर बाणीपाल के दबार में छाया गया तो वह माचुषी भाषा बोछ न सकता 
था केवल बकरे की तरह में में करने लगा । अनुसन्धान करने पर ज्ञात छुआ के 
यह बालक जंगल में जहां रहता था वहां एक बकरी बंधी रहती थी उसी से बालक 
ने में में करना सीख लिया | अकबर ने भी इसी अ्रकार परीक्षा की थी और उस प- 
: रीक्षा का परिणाम भी वही निक्रछ्ा था। 


कई वर्ष हुए कि आर्य्य अनाथालय बरेली में एंक बालक छाया गया था जो 
कच्चा मांप खाता था और भेडिये की तरह चलता 'था | अनुसन्धान करने पर ज्ञात 
हुआ कि इस बालक को भेड़िया उठा छे गया था ओर उद्ची ने इस पाला था यदि . 
२ ह ॥७० भर. न 


वह अनाथाल्य म॑ न छाया जाता ता कुछ दिनां में वह भांड्य के सत्र दुर्गण साख 
देता आर उम्र मे मनृष्यता बिलकुल न आता। 
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इन दृष्टान्तों से प्रिज्भ होता है कि मनुष्य स्वयम्‌ कमी उन्नति नहीं कर सकता 
जब तक कि उसे कोई शिक्षक न मिले । बुद्धि अपने आप उन्नत नहीं होती । बाद्ठे 
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का बहिरज्ञ ज्ञान के साथ वैप्ता ही सम्बन्ध है जप्त कि दियासछाई का अम्ल के 
साथ । दिशसलाई में जलन की शक्ति तो होती है परन्तु जब तक उप्त को अम्नि 
अथवा रगड़ के द्वारा उष्णता नहीं पहुंचाई जाती वह जलू नहीं सकती-। इसी प्र- 
कार बुद्धि में ज्ञान धारण शक्ति तो है परन्तु जब तक उस्त का सम्बन्ध किसी ज्ञानी 
के साथ न हो बुद्धि में ज्ञानआ नहीं सकता । अब विचारना यह चाहिये कि वर्त- 
मान सृष्टि के आरम्भ में जब सब मचुष्य बुद्धि में वाल्क के समान थे और आज 
कल की तरह एक दूसरे को शिक्षा नहीं द्‌ सकत थ तो ज्ञान का आरम्भ किप्त प्र- 
कार हुआ | निश्चय है कि मरुष्यों की अपेक्षा किसी उच्च चेतन्य शक्ति ने उन्हें 
ज्ञान दिया होगा । परन्तु वह उच्च चतन्य शक्ति परमात्मा के बिना कोई अन्य 
सिद्ध नहीं हो सकती अतः सिद्ध हुआ कि परमात्मा ने ही इस सृष्टि के आरम्म में 
मरुंष्यों को ज्ञान दया । यदि वह ज्ञान न देता तो मनुष्य भी पद्युओं के समान 
ज्ञान हीन होते अथवा पशुओं की तरह इन में भी कबल नेप्तार्गेक सहज बुद्धि हाती। 
आज कल कोई नहीं देखता कि वन्दर अपन आप क्रिस्ती प्रकार की उन्नति करता 
ही नहीं एप्ता छुनन में आता हैं कि आज से ५०० पांचप्तो वर्ष पूवे बन्द्रों को जो 
अवस्था थी उप्र में किसी प्रकार का परिवर्तन हुआ हो । बन्द्रों की बात तो दूर रही आम * 
कृछ भी ऐसी मनुष्य जातियां उपस्थित हैं जो पहल कमी सम्य थीं ओर फिर गिर- 
गई क्योंकि अन्य सुशिक्षित जातैयों मे से इन में शिक्षकों का आना बन्द होगया 
एसी गिरा हुई जातियां जो शताव्दियों से दुरावस्था को प्राप्त हें वह भी अभी तक 
ख्प्रयत्ञ स उच्चावस्था को प्राप्त नहीं हुंई । एक पतित जाति अन्दामन द्वीप में नि- 
वास करती है जिप्त का नाम निगरठा है। इन छोगों में कोई छिप नहीं है । न ये 
कपडे बुनना जानते और न सीना ओर नखेती ही कर सकते हैं । इन्हें छोहा, पीत- 
लादि धातां का प्रयोग बिछुकुछ नहीं आता | आग इन के यहां अराबर जलती र- 
रहती है । जब एक स्थान से दूसरे स्थान का जाते हैं जढती हुईं आग अपने साथ 
ले जाते हैं| उन में एप्ता कदाचित्‌ ही कोई मचुष्य होगा जो दृश तक गिन सके । 
किसी प्रकार यदि काई पांच तक भी गिन ले तो वह गणितज्ञ माना जाता है। वे 
कपड़े नहीं पहनत कमी २ पत्तों से शरीर ढक लेते हैं ।घे न तो ईश्वर की - प्रार्थना 
करते ओर न किप्ती प्रकार की पूजा परन्तु ऐसा विश्वास रखते हैं कि एक कोई 
परमात्मा है जो छाोगों को दण्ड दन के छिये जछू छावन भेजा करता हैं। उन का 
यह भा विज्वास है कि समुद्र आर नादियों क मिन्न भिन्न देवता हैं परन्तु इन देवताओं 
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की आराधना का कष्ट वे कभी नहीं उठाते । इन के भीतर न॑ कोई इतिहास है और 
न कोई लंबी चौड़ी छोक कथा, शनेः २ इस्त जाति का नाश हो रह है । 

यदि ख॒मावतः उत्तरोत्तरोन्नति का विचार ठीक है अर्थात्‌ मनुष्य जाति स्वयम्‌ 
बिना किप्ती अन्य महान्‌ चेतन की सहायता के उन्नति कर सकती है तो क्या कारण 
कि उक्त निगरेटा ज्ञाति शताब्दियों से हीनावस्था में पड़ी रही ओर उम्त ने किसी 
जी प्रकार की उन्नति नहीं की । 

अतः ईश्वरीय ज्ञान की आवश्यकता सिद्ध हो गई | अब यह विवेचनीय है के 
इंश्वरीय ज्ञान हे कोन सा ! 

आय्यावत्त के प्राचीन ऋषि मुनि तथा वत्तमान समय के क्रोड़ों पोराणिक भी 
“वेद” को इंश्वर्रीय ज्ञान मानत आए ओर मानते हैं, पारी, छोग. गजन्द अवस्था? 
को वेद मानत हैं, इंप्ताइयों का मत है कि बाइबिल इंश्वरीय ज्ञान की पुस्तक है, मुसत- 
स्मानों का यह सिद्धान्त है के कुरान इश्वरीय ज्ञान है। यह सब कथन तो ठीक हो 
नहीं सकते अतः कुछ ऐसी परीक्षाएं नियत करनी चाहिये मिन से उक्त कथनों के 
सत्यातत्य का ननिणय हा सके । 

परीक्षाएं 

(के) इंश्वरीय ज्ञास का पहला लक्षण यह है कि वह अपने आप को 
इंश्वरीय ज्ञान कहे अर्थात्‌ उप्त के नाम से यह टपके कि वह ज्ञान है न कि पस्तक। 
पुस्तक बनाने वाढ्मा मनुष्य हो सकता है न कि परमात्मा । परमात्मा साकार तो है 
ही नहीं कि वह बैठ कर पुस्तक लिखेगा, वह तो केवरछ दृदयों में ज्ञान का प्रकाश 
- करता है। 

जिन्दु अवस्था का अर्थ है ४ पावित्र छेख की व्याख्या ” अतः इस शब्दार्थ से 
पिद्ध होता है कि किप्ती धमोत्मा पुरुष ने इसे लिखा है। 


४/बाइबढ” शब्द यूनानी धातु “बिबालेया” से निकला है जिम्त का अर्थ बहुत 
सी पुस्तक हैं । बाइबल के दो भागों के नाम ओल्डट्स्टामेण्ट ओर न्युटप्टामेण्ट हैं , 
जो छातिनी धातु “ टेस्टर ” से निऊकछता है निप्त का अर्थ साक्षी हो,  हैं। अत; 
इन धात्वथों से हम यह परिणाम निकाछ सकते हैं के बहुत सी पुस्तकों को जमा 
करके बाइबल बनाई गई थी ओर उसमें मिन २ घटनाओं का वर्णेन हँ उप्त के लिये 


( ३० ) भारतवर्ष का इतिहास । 


साक्षी भी एकत्रित की गई थी । अस्तु इस्त के नाम से तो यही प्िद्ध होता है कि 
यह मनुष्यकी बनाई हुई है, ईखबर की नहीं। इंश्वर निराकार सर्वव्यापक्ष और 
सर्वज्ञ है अत: इंश्वर के विपयमें यह नहीं कहा ना सकता कि उस्त ने बहुत सी 
पुस्तकें एकत्रित कीं अथवा साक्षी ढूंढ़ने गया । 
अल्कुरान एक संयुक्त शब्द है नो अरबी के दो शब्दों से बना है, एक 'अ 

दूसरा “कुरान” । “कुरान” “कर-आ? धातु से निकछा है मिप्त का अर्थ पड़ना 
है अतः अलकुरान का अर्थ हुआ वह छेख़ मो विशेष प्रकार से पढ़ा गया हो | इस्त 
से पिद्ध हुआ कि अलकुरान भी लिखी हुई एस्तक का नाम हे न कि ईश्वर के ज्ञानका । 


. 


४ ग्रन्थ साहब ” का अर्थ तो स्पष्ठ ही अन्य है अतः इस के विषय मे बिशेष 
लिखने की कार आवश्यकता तहीं दीखती | 
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५ बंद ” ४ विद ” ज्ञान धातु सर निकछा है । वेद का अर्थ हे “ ज्ञान ! । 
यह किप्ती छ्व वा पुष्तक का नाम नहीं प्रत्युत उप्त ज्ञान का नाम हे जा परमात्मा 
ने महुष्यों क कर्याणार्थ प्रकाशित किया हे यज्वेंदर अ०४०मन्त्र ८ पें हे:- 

से पय्यगाच्छुक्रमकायपत्रणयस्नाविर छेणु दरमप्पविद्धम | ऊबिमलीपी 
प्रियू खजपल्‍्फयाक्षतथ्यतदाउधान्‌ व्यद्याब्छाशव ताथ्य। सपास्यः ॥ 
यूजुबेद आअ० ४० घृ० ८ ॥ 

वह परमात्मा सब में व्यापक्र शीघ्रकारी स्वशक्तिपान्‌, स्थूछ, सूक्ष्म और 
कारण शरीर से रहित, छिद्र रहित और अच्छेद्य, नाड़ी आदि के साथ सम्बस्ध रूप' 
बखन से रहित, अविद्यादि दोषों से रहित होने से लदा पवित्र, जो पाप युक्त पाप- 
कारी अथत्ना पाप में प्रीति करने वाह्म कभी नहीं होता, जो पर्वज्ञ, सब जीवों के 
मनों की वृत्तियों को जानने वाछा, दुष्ट पापियों का तिरस्कार करने वाछा, अनादि 
स्वरूप जिप्क्ी संयोग से उलात्ति वियाग से विनाश नहीं होता, जो माता पिता. 
गर्भपास॒ जम्प वृद्धि मरण को प्राप्त नहीं होता वह परमात्मा, सनातन अनादि स्वरूप 
अपने * खत से उत्पत्ति विनाश रहित जीव रूप प्रजाओं के रियर यथावत्‌ अर्थो 
ज्ञानों का उपदेश (- वेदद्वारा ) करता है। 

( ख ) यह आवश्यक है कि परमात्मा अपने ज्ञान का दान सृष्टि के आरम्भ 
: में दे । क्योंकि मनुष्य का काम इस के बिना निकछ ही नहीं समता । दूसरी बात 
यह है कके परमात्मां दुयोु ओर न्यायकारी है वह ऐसा नहीं कर सकते कि सृष्टि 


प्रथम भाग | ह (३११) 


के आरम्म से सहख्रों वर्षों तक शर्तों प्रमृतियों को अपने ज्ञान से व्रव्चित रख पीछे 
से महष्यों को ज्ञान प्रदान करें ।. इस कप्तोटी पर भी यदि वेद, जिन्दावस्था, वाइबल 
कुरान और अन्यपाहत्र जाँचे जांय तो वेद ही ईश्वरीय ज्ञान ठहरता है क्योंकि कुरान 
वाइबल, जिन्दावस्था ओर गअ्न्धत्ताइब के विपयम कोई भी ऐसा नहीं कहता कि ये 
सृष्टि की आदियें हुए । कुरान को बने प्रायः १३०० वर्ष हुए, बाइबल के ईतता- 
म्तीह की यह १९०८ वीं शताब्दी है । ईप्ताइयों के हजरत आदम को भी उन के 
मतानुपघार उतठन्न हुए प्राय/ ३००० छः: सहख वर्षा स आधक नहा हुवे | |ज्न्दा- 
अवस्था के विषय में डरोपीय विद्वानों की सम्पृति-है कि वह प्राय: ४००० चार 
सहख्र वर्षों का बना हुआ है सम्भव है कि यह अठ॒पान स्तेवा ठीक न हो परन्तु 
इस भें सन्देह नहीं कवि जिन्दाअवस्था महर्षि व्यास के समय से पीछे का अर्थात्‌ 
पांच सहख्र वर्षों से कम दिनों का है क्याकि निन्‍्द्राअवस्था में महर्षि वेदब्यास का 
वर्णन आया हैं। उप्र में “शज्ना देवी रभिउत्र आपी भवन्तु पीतये शयोरसिद्नत्रन्तु तः 
इत्त वेद मन्त्र का वर्गन आया है ओर यह भी छिख़ा है कि जि सत्य ईरान में 
वेदों का प्रचार था उप्त समय वहां धर्म बहुत फैछा इन था | अतः प्िद्ध हुआ 
से बहुत पीछे हुआ । वेद को मारत के सपो ऋषि महर्पि 

पानेत आये हैं । वह सम्बन्‌ वा सृष्टि स्वत्‌ अब तक बराबर चला 
आता है। ज्यों २ भाग विद्या की उन्नने हानी जाती है, त्यो २ पंप्तार के विद्वान्‌ 
सुष्ठि सा्बन्‌ को ओर आ रहे हैं । कहां तो यारोप में पहिले यह थाना जाता था 
/ कि संसार को बन केवछ छःसहस्र तप व्यवीत हुए हैँ ओर कहां अब वहां के विद्वानों 
का यह मत हो रहा है कि यह संसार क्राहो वर्षों से चछा आता है । क्या कोई आश्चर्य्य 
की बाद होगी यदि उक्त ब्रिद्ठान्‌ कतिपय वी में वद्‌ में बतछाएं हुए साष्टे सम्बत्‌ को 

5 228 ग 


5 टः $/ ० 45५ ३ 


ही ठीक मानेन छगे ओर ऋषियों की भांति इन का विश्वाप्त भी वी पर जप्त जाये ! 

कोई सप्रध था जब कि यूतपीय वेद्धात्‌ू यह कहा करते थे कि वी को बने 
प्राय: ३४०० चोंतीस सो वर्षों से अवेक नहों हुए। परन्तु प्राचीन इतिहासों का 
जब अधिक अनेषण होने छृग्ा तो पत्रा छगा कि आन से कई सहल्ल वर्ष पूर्व इस 
देश का मिश्र के साथ वाणिज्य सम्बन्ध था और इसी प्रकार का सम्बन्ध प्रायः 


३2.३ 


५००० पांच सहस्न वर्ष पूव इस देश का वेबिंडोनिया के साथ था # ! अत; 
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(३२ ) भारतवर्ष का इतिहास । 


निश्चिव होता है कि पांच सहख वर्षों ५००० से भी शत्ाव्दियों पूर्व वेद विद्यमान थे 
क्योंकि कोई भी महुष्य जाति दूर देशों के साथ तत्र तक व्यापार नहीं कर सकती 
जब तक कि उम्र ने वात ( जहाज ) बनाना न सीख लिया हो तथा साथ ही साथ 
कई प्रडार की अस्यान्य उन्नतियां मी न कर हीं हों । भारत के प्रप्तिद्ध विद्वाच्‌ 
पण्डित बाल गज्ञाघर तिलक अपनी पुस्तक “ओरियन!” में ज्योतिष विद्या के प्रमाण 
से प्िद्ध करते हैं कि विशेष २ ब्ाह्मग भागों के बने १२००० बारह पतहख वर्षो 
से मी अधिक व्यतीत हो चुके हैं । इतिहाप्त मिन ग्रन्थों को अति प्राचीन वतछाता 
है। उनमें से एक्रपी ऐप्ता नहीं भिन के निर्माण काल में वेद ईश्वरोक्त न पाना जाता 
हो । वेडों में ना सष्टे सम्बत्‌ दिया है, वह नत्रीन वैज्ञानिक अस्वेषणों से ठीक प्िद्ध 
हो रहा है। सृष्टि के आरम्म में इंखरीय ज्ञान की आवश्यकता हम प्रथम ही 
सिद्ध कर चुके हैं | ओर अभी प्रिद्ध किया है कि वेद से प्राचीन किप्ती अन्य उप- 
देश का पता नहीं चडता ओर यह भी बताया है कि वेदक्ो बड़े बड़े प्रामाणिक 
ग्रन्थ तथा पुरुष ईश्वरोक्त कह चुके ओर कह रहे हैं अतः यदि यह प्िद्ध होमाय 
कि ईश्वरीय ज्ञानमें मिन मिन गुणोंकी आवश्यकता है वह सभी वेदों में पाए 
जाते हैं पुनः एपा कोन विचारशं छू पुरुष होगा जो वेश को ईश्वरीय ज्ञान 
स्वीकार न करे ! 

( ग ) परमात्मा के सब दान उन सत्र प्राणियों के छिये होते हैं नो उन से 
लाभ उड सके। क्यांक़ि बुद्धि सत्र मदुष्यों में होती है इस लिये इडररीय ज्ञान 
भी मउष्पमात्र के छिये होना चाहिये। सत्र के छिये सामान्यतः छामद्ायक होने 
के लि यह आवश्यक है कि वह क्रिप्ती देश विशेष की भाषा में न हां ताकि उद्त 
के समझने में सत्र को सम्रान परिश्रम करना पड़े । 

कुरान अर्जी में है, बाइबछ इबरानी में, जिन्द्‌ अवस्था पहलवी में अन्यप्ताहब 
पद्ाबी में । इन सब भाषाओं को देश भाषा कह सकतेहें परन्तु वेद इन भाषाओं में 


हैः हक 


8000 इए8क्ष३ -.0, छम्ड ई०पातवे ७ छा8०8 रत वातांका ६8६ (एवं एवं, ४७ 
2&ल्ाबांपे6 है. फिप्छण्टाए, दे ०तंध००, 9. 805). + * 

अधीन मुघेएनगर के खण्डररा' में जिप्ते, कैनडिपा वासी “उपर! नगर कहते थे ग्रौर 
जिसे “ऊ ईया' वा “उर बगश"” नाम यु ने ( जो संधुक्त बेबिनोनिया का प्रयम राजा 
था ) निम्मित किया था और जो ईपा के जन्म से कम से कम ३००० तीन सहस्र वर्ष पूर्व 
'शज्य करता था, भारतोय सामुग्रान लकड़ी का रु दुछड़ा मिला था ( वैदिक इपिडया तू 
तीयावृत्ति पृष्ठ ३०४ महाशय जैनेद ८, रांगोज़िन निर्मित ) 


प्रथम भाग |. ( शे३े ) 


से किप्ती में भी नहीं हे । वंह इंश्वरीयवाणी ( वेद्‌ ) योगिकर भाषा में है जो आदि 
सृष्टि में उसन्न हुवे मतुष्यमात्र की भाषा थी और निप्त से अपभ्रंश हो कर आज 
- 'इतनी भाषाएं जगत्‌ में फेल गई हैं । 

द्‌ की रचना अद्भुत है । इस में एक ऐतिहाप्िक प्रमाण भी है । धूर्तों ने 
भारतवष के सम्रग्न आपे साहित्य में अपने पाखण्ड मत को प्रामाणिक बनाने के छिये 
प्रक्षिप्त छोक, वाक्य जड़ दिये हैं । ब्राह्मण अन्धों से छे कर महाभारत तक कोई 
ऐप्ती पुस्तक नहीं है जिप्त में वीप्तियों प्रक्षिप्त छोक न हों । महाभारत में वा अ- 
सली छोकों की अपेक्षा कहे गुण नछोक प्रक्षिप्त हैं | परन्तु क्या कारण कि वेदों में 
एक अक्षर भी प्रक्षिप्त नहीं मिलता । वेदों के अक्षर और मात्राएं २०००० बीस 
सहस्र वर्ष पूर्व जितनी थीं उतनी ही अब हैं | यह तो कहा ही नहीं जा सकता 
कि वेदी में प्रसिप्त छोक मिढाने से घूर्तो की काई स्वाथ सिद्धि नहीं हो सकती 
थी क्योंकि यदि धूत छोग धोखेस यह सिद्ध कर सकते कि श्रुति में मी उनके मत 
की पुष्टि हाती है तो उन का पाखण्ड मत बहुत चलता और उन की घुणित रीतियों 
- का बहुत प्रचार होता । हम इस से तो यही परिणाम निकालते हैं कि वेद मन्‍्त्रों 
की रचना इप्त प्रकार की है कि मरृष्य उस्त का पूर्णतःअनुकरण कर ही नहीं सकता । 
धूर्तों न ऋषियों की छेख प्रणाढी का अतुकरण तो इसप्रकार कर लिया है किग्नन्थ 
की भाषा मात्र देख कर यह बतढाना कठिन है कि कीन से -छोक इन में प्र्षिप्त हैं। परन्तु वेद. 
मन्त्र बनाने का उन को साहस ही नहीं छुआ क्योंकि वे जानते थे कि एप्ता करने 
से उन की पोल तत्काल खुछ जायगी | इस विषय में एक छोकिक दृष्टान्त की ओर 
ध्यान दीनिए । जर्मनी देश में यदि कोई नए प्रकार का लेम्प बने ता इंगलेंड के 
कारीगर वैप्ता ही लेम्प बना देते हैं, दोनों हेम्पों को देख कर कोई नहीं बता सेकता 
कि इन में असल कोनसी ओर नकल कोनसी है | परन्तु आम तक किप्ती न क्त्रिम 
सुय्य, चन्द्र, तारागण बनाने का यत्न नहीं किया क्योंकि ऐसा यत्न करना अपन पागलढपन 
का परिचय देना है। यह बात भी विचारणीय है कि यदि उत्तरोत्तर उन्नति ( ईवोल्यूशन 
थियोरी) का सिद्धान्त ठीक माना जाय तो वेद की भाषा साधारण ओर अशुद्धियों स मरपूर्‌ 
होनी चाहिये | परन्तु हम यह देखते हैं किवेद्‌ की भाषा आति छलित और प्रभावशाली है 
और यदि संसार में कोई पूर्ण व्याकरण है तो वह वेद का व्याकरण है अतः इस 
परीक्षा के अनुप्तार भी केवल वेद ही ईश्वरीय ज्ञान ठहरते हैं 
 (घ) इधर का ज्ञान सब मनुष्यों के छाम के लिये होता हैं | इस लिये उस 

दबे 


(३४ ) भारतवर्ष का इतिहास । 


में किप्ती देश विशेष का इतिहास अथवा भूगोल नहीं हो सकता । बाइबल में यहू- 
दियों का इतिहास अधिक है उस्त में पाल्स्टाइन से सम्बन्ध रखने वाले बीसियों 
स्थानों का वणन है। एसी अवस्था में उस पुस्तक के विषय में यही कहा जा सकता 
है कि उप्त में एक नाति का इतिहास है और उस जाति के नेताओं ने अपने अनु- 
यायियों के आत्मिक छाम के लिये उसे लिखा है | इसी प्रकार कुरान अबेस्थान के 
हृश्य वर्णन से भरपूर है, उस में मुहम्मद साहब के जीवन वृत्तान्त बहुत छिखे हैं, 
उन से जो भूलें हो गई उन्हें अच्छी प्रिद्ध करन का यत्न किया गया है, उस में 
सगे के जो दृश्य खींचे गय हैं वह केवल एस पुरुषों की बुद्धि को मोहित कर सकते 
हैं जा एप्ते स्थानमें उत्पन्न हुए हों जहां जल का अमाव सा हो, भूमि उपज शून्य दो ओर 
जिस में वृक्ष ओर वनस्पति छूश मात्र न हों | उस में बहत सी ऐतिहासिक अ्रम- 
मूलक असम्भव कथाएं आती हैं । ग्रन्थसाहब में भी कई अस्म्भव कथाएं हैं यथा 
“भगत हत मास्या हरनाखस नरसिंहरूप हाइ दृह घरयो | नामा कहें भगति वश 
केशव अजहू बलि के द्वार खरा” # जिन्दावस्था के विषय में भी यही कहा जा सकता 


हूं । परन्तु वर्दा मे कसा प्रुष वशप वा जात वशष का इतहास नहां हैं । उस 
0५ आप ५. मर 4 का हे 


मे कसा एरुप, जात वा दृश का नाम भी नहां 


परन्तु योरोपीय विद्वानों ने अम में पड़ कर ओर यह न जान कर कि वेदिक 
शब्दों के अर्थ केवल धातुज अथात्‌ योगिक होते हैं ( नेगमरूढ़ि भव हि सुसाघु, नाम 
च धातुजमाह निरुक्ते व्याकरण शकट्स्य च तोकम्‌ ) वैदिक मन्त्रों का अर्थ पोराणिक 
कथाओं के आधार पर किया है | उन छोगों न यह समझ लिया है कि भारतवर्ष 
का इतिहास भी ओर देशों के इतिहास की नांईं है । परन्तु वास्तव वात यह नहीं है 
भारतवर्ष का इतिहास उत्तरोत्तर अवनति का इतिहास है जिसे अनेक यारापीय 
विद्वानों को भी कई वार मानना पड़ा है। पुराणों के आधार पर वेदों का अर्थ करना 
वेसा ही हास्य जनक है जसा कि नर्वीन फारसी का कोष लेकर पहलवी भाषा के 
किसी पुस्तक का अथे ढगाने का यज्ञ करना अथवा जैसा कि आज कल के अंग्रेजी 
कोप तथा व्याकरणके सहारे “चोसर” की किताबों का अर्थ समझने का उद्योग करना | 
जव फारती और अंग्रेजी नैसी नवीन माषाओं की यह दशा है कि पांच वा छेस्तो वर्ष अथवा 
एक वा दो सहस्न वर्षों के बीच उन के शब्दार्थों में आश्वर्य्य जनक परिवर्तन हो 


# नलवल किशोर प्रेत लखनऊ का १-८३ का छपा हुआ श्री युरुग्रन्थ साहय पृष्ठ ९६३ । 


प्रथम भाग । | ( ३७ ) 


जाता है तो केसे माना जाय कि सहस्नों वर्षों के व्यतीत हो जाने पर संस्कृत भाषा 
के शब्दारथों में कुछ परिवत्तन नहीं हुआ होगा | 

बेदों और वैदिक साहित्य के सत्यार्थ समझने के लिय अष्टाध्यायी, महाभाष्य, 
निषण्टु तथा निरुक्तादि के पढ़ने की आवश्यकता है । भिन मनन्‍्त्रों के अर्थोंको न 
समझ कर इन विद्वानों ने वेद्‌ में से इतिहास निक्रारुन का यज्ञ किया है उन में से 
दो चार को लेकर हम परिशिष्ट में बतछायेगे कि अथ का अनर्थ क्रिप प्रकार 
किया गया है। हम यह नहीं कह सकते कि योरोपीय दिद्वानों ने दुष्ट भाव से 
वेदों के अर्थों का अनथे किया परन्तु यह अवश्य कहेंगे कि उन्हें वैदिक मतों का 
अर्थ करते हुए यह ध्यान अवश्य था कि इन वद मन्त्रों का ऐस्ता अर्थ न निकल के 
उन के मान वा प्रचार किय हुए सिद्धान्तों में किसी प्रकार का मेद पड़ जाय, जैसे / 
कि “मोनियर विलियम्स” कट्टर इंसताई थे उन का यत्न था कि “वेद छः सहख्र वर्ष 
से पूव का सिद्ध न हो ? क्योंकि इंसाई धम्मे में रेखा है कि सृष्टि का बन प्रायः 
छ सहस्र वर्ष व्यतीत हुए, उन को भय था कि “यदि व दश वा बीस सहख वर्ष 
पूर्व का मो पघ्िद्ध हो जायगा तो उन का वाइवलछ एक साधारण पुस्तक ठेर भायगा।? 
उक्त यारोपाय विद्वानों में से कतिपय उत्तरोत्तर उन्नति विचार ( इवाल्यूशन थियोरी ) 
के पोषक थे अतः चाहते थे कि इश्त विचार की प्ृष्टि में प्राचीन ग्रन्थों से साक्षी मिले, 
ओर इसी छिये वे वेदिक मन्त्रों क। अर्थ ऐस्ता करना चाहते थे जिप्त में उन से 
मनुष्यों की प्रारम्मिक सम्यता सिद्ध हो | नहां कहीं उन्हें एसे वद्‌ मन्त्र मिछे जो: 
वेज्ञानिक सत्ता क बोधक हैं उन्हों ने उन क उलट अथे सोचने प्रारम्भ कर दिंये, 
ओर तोड़ मरोड़ कर उन का अर्थ अपन मतलब का द्योतक लिख दिया । शोक की 
बात यह है कि भारतीय विद्वान एसे बिषयां के अन्वेषण में अपना समय छगाना नहीं 
चाहते, उन के भातर से मानो अन्वेषण का भाव ही नष्ट हो गया हैं इस कारण 
: जो कुछ योरोपीय विद्वानों न लिखा सम्य संसार ने उसी पर विश्वास कर लिया | 
भारत के सुपूर्तों को चाहिये था कि योरोपीय विद्वानों के वेद सम्बन्धी अमूलकता के 
छेखों का खण्डन करते | प.न्तु यह खण्डन तब तक नहीं हो सकता जब तक अन्व- 
घण कत्तो बढ़ी के अर्थों क जानने की चेष्टा आष प्रणाढी अनुप्तार न करें । यही 
कारण है कि राजा राजेन्द्रलार मित्र तथा महाशय रमेशचन्द्रदत्त आदि भारत वापियों ने 
_.- बदिक विपयो का अनुशीरन करते हुए थी योरोपीय विद्वानों का अनुकरण कर ढिया। 
परन्तु महर्षि दयानन्द्‌ ने एसा नहीं किया क्‍योंकि उन्हों- ने वेदिक 


(६६) भारतवर्ष का इतिहास | 
मनन्‍्त्रों का विचार उप्त विधि से किया मजिप्त विधि से कि उन का विचार , 
प्राचीन महर्षिगण किया करते थे अथोतू विधिवत ब्रह्मचय्ये धारण कर तथा योगा- 
भ्यास से आत्मा को पवित्र कर उन्हों न वेदिक मन्त्रों का अर्थ किया जिम्त का 
प्रभाव यह हुआ कि सुशिक्षित श्रणी के बहुत से छोग नो योरोपीय विद्वानों की 
सम्मति को मानते हुए वेदिक मन्त्रों को बच्चों की बल्बलाहट समझ रहे थे वे उन्हें 
विज्ञानमय मानने छगे | आज कल भी बड़े बड़े विद्वान महर्षि दयानन्द कृत वेदिक 
अथों की ओर आकर्षित हो रहे हैं ओर यदि वेदिक मतानुयायियों ने उक्त वेदार्थों 
का यथेष्ट प्रचार किया तो एक न एक दिन सारा संसार महर्पि कृत अर्थों के महत्व 
की ओर शिर झुकाएगा और महर्षि का उद्देश्य पूर्ण होगा | वह दिन जिस में शीघ्र 
आए इस लिये प्रत्यक वोदक धमोवरूम्बी को पूर्ण पुरुपार्थ करना उचित है । 

( ह ) इंश्वर स्वेज्ञ है अतएव उप्त का कोई कार्य्य च्रुटि युक्त नहीं कहा जा 
सकता | संप्तार में हम यह देखते हैं कि जो मनुष्य अपनी इच्छाओं को वार॒म्वार बदलता 
रहता है और अपनी पूर्व आज्ञाओं के विरुद्ध नई आज्ञाएं प्रकाशित करता रहता है 
उस को मनुष्यों का कोई समूह भी अपना नेता बनाना नहीं चाहता क्योंकि उस की 
बुद्धि विशेष भ्रम युक्त अपरिपवव एवं कल्याणकारी विषयों के समझने में अयोग्य 
मानी जाती है | जब कि बुद्धिमान्‌ एरुप भी दूरदर्शिता ओर विचार से काम लेते 
हुए यथासम्भव ऐसे नियम बनाते हैं कि मो चिरस्थाई हों तो फिर इंइबर के विषय 
में यह कहना अज्ञानता नहीं तो क्‍या है कि वह पहले एक आज्ञा प्रकाशित करता 
है और फिर उप्त के विरुद्ध दूसरी आज्ञा की घांषणां देता है ओर इसी प्रकार 
बारम्बार नई आज्ञाएं देता ओर पीछे स उन के विपरीत अन्यान्य भाज्ञाओं को 
प्रचारत करना चाहता है। 

बाइवल में कई स्थानों पर ऐसा लेख आता है कि ईंखर ने अपनी भूलके लिये 
पश्चात्ताप किया, कई स्थानों पर बाइबल का इंदवर धमकियां देता है और उन्हें पूरा 
नहीं करता, दण्ड देने की घोषणा देता है परन्तु पीछ से क्षमा करदेता है | वाइवल 
के मिन्न २ भागों के विषय में कहा जाता है कि व भिन्न भिन्न समयों पर आसमान 
से उतर । क्‍या परमात्मा का पहला ज्ञान अपूर्ण था जो उसे नर्वान ज्ञान प्रकाशित 
करन की आवश्यकता प्रतीत हुईं * 

इसी प्रकार मुसलमान मानते हैं कि पहले परमात्मा ने क्रमशः जबूर, तोरेत 
तथा अच्जील के ज्ञान प्रकाशित किये फिर उन सब को क्रमशः उत्तरोत्तर निषिद्ध 


प्रथम भाग | (्‌ ३७ ) 


(4 


करता रहा | यहां पर भी वही प्रश्न किया जा सकता है कि क्‍या परमात्मा अज्ञानी 


है जो पहले कुछ कहता और पीछे से उसी के विरुद्ध कुछ अन्य कहने लगता है ! 

बंद जैस सृष्टि की आदि में थे वैसे ही अब भी हैं, उन में एक मात्रा का भी 

भेद्‌ नहीं हुआ है | जैसे परमात्मा अनादि है वेसे ही उप्त का ज्ञान ( वेद ) भी 

अवादि है, उन के किप्ती भी सिद्धान्त के परिवर्तन की आवश्यकता परमात्मा को 
कभी भी प्रतीत नहीं हुई अतः वेद ही इंखरीय ज्ञान है । 

च ) प्राकृतिक संस्तार का कत्ता परमेश्वर है इस में किप्ती भी आश्तिक को 


० हे 


सम्दृह नहीं है अतः उस के सृष्टि नियम जो संस्तार में चल रहे हैं उन के विपरीत 


वह ज्ञान नहीं हो सकता निस्त उस ने मनष्यों के कल्याणार्थ प्रकाशित किया है। 

परन्तु बाइबल में सुष्टि नियम विरुद्ध छिखा है कि इसुमप्तीह मरियम कुमारी 
के पेट सर पेदा हुए, उन्हों ने मुर्दों को जीवित किया, अन्धों को बिना किसी ओपषधि 
के आंखें दा इत्यादि । 

इसी प्रकार कुरान में लिखा है कि सूय्य कीचड़ के चश्मे ( सरोवर ) में 
डूबता था, पहाड़ बादली की तरह चलते थे, मूप्ता ने पत्थर पर अपना अप्ता (दृण्ड) 
मारा और उस्त पत्थर से बारह चशेम ( सरोवर ) बह निकड़े इत्यादि । 

पुराणों में लिखा है अगस्तमुनि ने समुद्र का पी लिया, एक देत्य सारी प्थिवी 
को चटाई की तरह लपेट उसे पिरान्हें रख सो गया इत्याद । 

ग्रन्थ साहब में भी पुराणों की सरह अनेक कथाएं लिखी हैं । 

परन्तु वेदों में सृष्टि नियम विरुद्ध एक भी बात नहीं है । 

पश्चिमीय विद्वान्‌ नो यह कहते हैं कि वां में अनेक श्रम मूलक कथाएं हैं वे 
सर्वथा खयम भ्रम में हैं, उन्‍्हों न वां के आशयों को नहीं समझा | मिन वेदिक 
अन्त्रों से पश्चिमीय विद्वान्‌ू श्रम मूलक कथाएं निकाछत हैं वे वद्मन्त्र वास्तव में 
विशुद्ध अलझ्लारों को बणन करत हैं जैसा कि हम उदाहरण स्वरूप दो चार वेद- 
- मन्त्रों के अर्थ परिशिष्ठ में प्रकाशित कर बनलाएंगे | 

(छ) ** जब आत्मा मन, और मन इन्द्रियों को किसी विषय में छुगाता वा - 
चोरी आदि बुरी वा परोपकारादि अच्छी बात के करन का निम॒ क्षण में आरम्भ 
* करता है उस समय, जीव की इच्छा ज्ञानादि उसी इच्छित विषय पर झुक जाती 
है, उसी क्षण में आत्मा के भीतर से बुरे काम करन में भय शह्ढ्ा ओर छज्जा तथा _ 
अच्छे कामों के करन में अमय, नि.शझ्गताः ओर आनन्दोत्साह उठता है,वह जीवा- 


जि 


( १८ ) .... भारतवर्ष का इतिहास । 


त्मा की ओर से नहीं किन्तु परमात्मा की ओर से है ” इस से पिद्ध होता हैं कि 
परमात्मा की शिक्षा, पवित्र होती है। परन्तु इस के विपरीत बाइबल, कुरान तथा 
पुराणादि में कई अपवित्र बातें पाई जाती हैं मिश्र कारण इन में से कोई भी ईश्वरीय 
ज्ञान नहीं कहछा सकता । परन्तु वेद की शिक्षा अति पवित्र है उप्त की पवित्र 
शिक्षा का नमूना कतिपय वेद मन्‍्त्रों के द्वारा हम परिशिएष्ट में प्रकट करेंगे मिन 
के अवलोकन से पता छोोगा कि जैसी उच्च शिक्षा वेद की है वेप्ती संसार भर के 
किप्ती पुस्तक की नहीं है। 

( म॑ ) मनुष्यों के कल्याण के लिये परमात्मा ने जिप्त ज्ञान का उपदेश किया 
हो उस्ते स्तर विद्याओं का भण्डार होना आवश्यक है । परन्तु यह आवश्यक नहीं 
कि सब विद्याएं उम्त में बिस्तृत रूप से बतढाई गई हों, सब विद्याओं के मौलिक 
सिद्धान्त यदि उस में हैं तो वह मनुष्यों के कल्याण के लिये पर्याप्त है। निप्त प्रकार 
कि भौतिक सूर्य मण्डल प्रत्येक प्रकार के प्रकाश का कोष है उप्ती प्रकार इंखरीय 
ज्ञान भी विद्या रूपी ग्रकाश का मूल है । चन्द्रमा यदि प्रकाशित है तो सूर्य्य के 
किरणों ते, वायु यदि बहता है तो सूझ्य के ताप से, शथिवी मात्र पर जहां कहीं 
आम है वह सब का सब वायु के सहार नह्ृता है और वायु का प्रवाह सूर्य्याधीन 
है अतः सूर्य ही सब प्रकार के भोतिक प्रकाशों का मूछ है | नत्र कि परमात्मा की 
भीतिक सरार् में देखते हैं कि सब प्रकार के भौतिक प्रकाशों का भण्डार मौतिक सु्य 
प्रकाश दे रहा है तो यह केप्ते माना जा सकता है कि मानासरेक ओर आत्मिक जगत्‌ 
में ज्ञान रूपी प्रकाश का प्रदान करने वार सूर्य सर्व विद्याओं से भरपूर न होगा! 
अब प्रइन यह उपस्थित होता है कि इंद्वरीय ज्ञान में सब विद्याएं विस्तृत रूप से 
होनी चाहिएं अथवा उस में सब विद्याओं का मोलिक सिद्धान्त मात्र होना चाहिए? 
जब कि इंखर सर्वज्ञ है तो क्या वह सब विद्याओं को विस्तृत रूप से वर्णित नहीं 
कर सकता ? इस के उत्तर के लिये भी रष्टि क्रम को देखिये | सूय्ये हमे केक प्र- 
काश देता है निप्त की सहायता से आंखें देखती हैं । यदि आंखें देखना न चाहें 
अथवा अन्यथा देखे तो सूस्य सब्र वस्तुओं का यथार्थ रूप नहीं दिखा सकता । हां 
यदि नेत्र देखना चाहें तो सूर्य्य उन्हें सव कुछ दिखा सकता है । इस के अतिरिक्त 
परमात्मा ने संसार में मितने पदार्थों की रचना की है वह एक न एक कार्य के लिये 
है, कोई भी वस्तु निरर्थक नहीं बनाई गई | अतः नेत्रों का काम भी यदि सूर्य ही 
करदे तो चक्लु मिन की सुक्ष्म रचना परमात्मा की महानता की घोषणा दे रही हैं 


प्रथम भाग | ( ३९ ) 


निरथेक ही सिद्ध हो जांय । ।मैस्त प्रकार भोतिक संसार में चल्लु हैं उसी प्रकार मान- 
सिक और आत्मिक जगत्‌ में बुद्धि है। यदि वेद में सब विद्याएं पूर्ण विस्तार सहित 
वर्णित होवें तो बुद्धि निरर्थक |पिद्ध हो अतः परमात्मा ने वेदों में से विद्या सम्बन्धी 
मोलिक सिद्धान्तों को बतछाया ताक मनुष्य अपनी बुद्धि को दौड़ा कर विद्याओं का 
विस्तार कर सके | हां यह बात कमी नहीं हो सकती कि विद्यार्थी अपन! बुद्धि क 
बल से बिना किसी शिक्षक की सहायता के विद्या सम्बन्धी मोहिक छिद्ठान्तों को 
भी खयम्‌ जान छे। थे 
बाइबल और कुरान में विद्याओं के मूल सिद्धान्तों की विद्यमानता की बात तो 
दूर रही उन में अनेक बातें ऐसी भरी हुई हैं जो विद्या विज्ञान के सर्वथा विरुद्ध हैं । 
इस सम्बन्ध में कई बातें तो पहले भी लिखी जा चुकी हैं अन्यान्य कातप्य और 
भी सुनिये | बाइबल ओर कुरान में लिखा है कि भूमि चौड़ी है, फरिश्ते आसमान 
पर रहत हैं, सखष्टि को बने केवल छश्तहख्र वर्ष हुए इत्यदि इत्यादि जिन्हें पढ़ कर 
कोई विद्वान यह स्वीकार नहीं कर सकता कि उक्त पुस्तकें परमात्मा की अथवा कि- 
नहीं विद्वानों की वा किसी विद्वान की थी बनाई हुई हैं । बाइबल के विज्ञान विरुद्ध 
होने का एक हृढ़ प्रमाण यह भी है के य्रुराप में इंसाई पुरोहितों तथा आचार्य्यों 
की ओर से वेज्ञानिकों पर सदा अत्याचार होते रहे हैं। प्रप्तिद्ध विद्वान्‌ गललियां इस्त 
कारण बन्दीगृह में डाछा गया कि उस ने बाइबल की शिक्षा के विरुद्ध इस सत्‌- 
सिद्धान्त का प्रचार किया कक भूमि सूर्य के चतुर्दिक्‌ घूमती है । देवी हियोफिया, 
इंसाई, पादरी प्लिरिल की आज्ञा से नग्नकी गई और बीच बाजार में जान से मारी 
गई | उस दुवी का अपराध ( ।नप्त इंसाई अपराध बतछाते थे ) केवछू यह था कि 
वह रेखागणित की विद्या लोगों को पढ़ाया करती थी । पादरी कहते थे कि रेखाग- 
णित की विद्या असत्य है क्योंकि वाइबल में इस विषय में कुछ नहीं लिखा | कोल 
म्बस जब आमेरिका का पता छगाने के लिये एक जहाज ले जाना चाहता था तब 
उस ने इस कार्य में पुतंगाछ के महारान की सहायता लेनी चाही । महाराज ने 
कोल्म्ब्त की प्रार्थना पर विचार करने के लिये पादृड़ियों की एक सभा एकन्रित 
की । पादड़ियों ने वादानुवाद के पश्चात्‌ निश्चित किया कि भूमि के किस्ती अन्य महा- 
खण्ड के विषय में बाइबल में कुछ नहीं लिखा है अतः कोलुम्बसबाइबल के सिद्धान्त 
विरुद्ध व्यर्थ श्रम करना चाहता है अतएव उसे सहायता नहीं मिलनी चाहिये । इस 


(४० ) भारतवषे का इतिहास । 


मिष्पात्ति ( फैसले ) के कारण बचारे कोलम्बस को पररततगाढ महाराज के यहां से नि- 
राश लोटना पड़ा । 

परन्तु वेदों में विज्ञान विरुद्ध एक भी बात नहीं है प्रत्युत ये महोत्च गम्भीर 
शिक्षाओं से भरे हुए हैं । इस विषय का निम्नोन्‍्त और पूर्ण निश्चय तो तब होता 
है जब कि कोई वाल्यावस्था से ब्रह्मचय्य ब्रत धारण कर अपने आत्मा को साधन 
सम्पन्न बनाए ओर वंदाड़ों तथा उपाज्नों को अध्ययन कर पुन वेदार्थों पर विचार 
करे, तथापि नमूने की तरह कातिषय वेद मन्त्रों के भावार्थ हम यहां प्रस्तुत करते हैं 
जिन से वदों के कुछ महत्व प्रकट होंगेः--- 

आयडगोः पृश्चिरक्रमीद्सदन्‌ मातरस्पुर/ । पितरथ्व प्रयन्त्खः । 
यजुर्वेद | अध्याग ३ । मन्त्र दे ह 

यह भूगोल जल के सहित सूर्य के चारों ओर घूमता जाता है । 

महर्षि यास्क्र अपन ग्रन्थ निरुक्त में ढिखते हैं "गोरिति प्ाथिव्या नामधेयम्‌ । 
यद्‌ दूर गता भवति” अथातू प्रथिवी का नाम “गो” इस कारण है कि यह दूर दूर 
तक चलती रहती है। 

या गोर्व॑त्तनिं पय्येति निष्कृत पयो दुह्यना त्रतनीरवारत। । सा पद्युवाणा 
वरुणाय दाशुष दवेभ्यो दाशद्धविषा विवस्वते । ऋग्वेद अ० ८ | अ० २। 
वृ० १० | में० १ 

पृथिवी अपने व्यास पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा उस आकाश मागे से 
कर रही है निम्त परमात्मा ने उस के घूमने के ढिये निर्दिष्ट किया है। ओर अन्यान्य 
लाक भी नियमित गति स॒ घूम रह हैं । यंह प्रथिवी अनेक प्रकार के रस फलादि से 
प्राणियों का तृप्त कर रही है | इत्यादि । 

यदा ते ह्यता हरी बाहघाते दिवे दिये । आदिते विश्वा शुधनानि ये- 

मिरे | ऋचेद अ० ६ | अ० १ | ब० ६; मे ३ 

अथांतू सब लछोकों के साथ सुय्य का आकर्षण है ओर सुर्य्यदि लोकों के साथ 
ईश्वर का आकर्षण है इसी कारण सब छोक अपनी अपनी कक्षा में चछत और इधर 
उधर विचाल्त नहीं हं'ते हैं । 

आक्ृष्णन रजसा वत्तमानों निवेशयन्नमत मत्येश्ष | हिरण्ययन सावेता 
रथना दवा याति श्रुवनाने पश्यन्‌ ॥ यजुवेंद अ० हे३े | में० ४३।॥  - 


: प्रथम भाग | न्‍ ह . (४१) 


: सविता अथीत्‌ सूख्ये वर्षादि का कत्तो प्रकाश खरूप तेनोमय रमणीय स्वरूप 
के साथ वतमान सब प्राणी अप्राणियों में अमृतरूप वृष्टि वा किरण द्वारा अमृत का 
: प्रवेश करा और सब मूर्तिमान्‌ द्रब्यों को दिखाता हुआ सब छोकों के साथ आकर्षण 
' गुण से सहवतमान अपनी परिधि में घूमता रहता है । 

सत्येनोत्तमिता भूमिः सूर्य्यणोत्तभिता व्योः। ऋतेनादित्यास्तिप्ठन्ति 
दिवि सोधो आपैध्रितः ॥ अथवे काँ० १४ | अनु० १ | में० १॥ 
यह पृथिवी- आकाश में परमात्मा की शक्ति से सुय्योकेषण द्वारा धारित है । 
सब प्रकाशों का मूल सूथ्ये है असरेणु भी सूर्य्य की शक्ति से घारित है । और च- 
न्द्मा सूर्य के प्रकाश से प्रकाशिव हा रहा है । 
के स्विदेकाकी चरति कउ स्विज्जायते पुन। | कि ९/सिद्धिमस्थ भेप॑ज 
: किस्वावपन महत्‌ ॥ सूस्य एकाकी चरति चन्द्रभा जायते पुनः | अग्निर्हिमस्य 
भेषज भूमिरावपर्न महत्‌ । यज़ुर्देद अ० २१॥ मे०९,१० 
यहां चार प्रइन हैं ओर क्रमशः उन के चार उत्तर दिये गये हैं । 


चार प्रश्न । 
( १ ) कोन एकाकी अर्थात्‌ अकेछा विचरता और अपने प्रकाश से प्रकाश 
“ चाला है ? ( २ ) कोन दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होता है / ( ३ ) शीत का 
औषध क्या है ? ( ४ ) कौन बड़ा क्षेत्र अर्थात्‌ स्थूछ पदार्थ रखने का स्थान है ? 
चार उत्तर । 
( १) इस संसार में सुस्य एकाकी अथात्‌ अकेला विचरता और अपनी कील 
पर घूमता हैं तथा प्रकाश रूप होकर सत्र छोकों का प्रकाश करने वाया हैं ( ९) 
उसी सूर्य के प्रकाश से चन्द्रमा प्रकाशित होता है। (३१. शीत का औषध अभि है। 
( ४ ) यह पृथिवी साकार चीज़ों के रखने का स्थान तथा सब बीन बोने का 
बड़ा खत है। 
अनारम्भण तदवीरये थामनास्थाने अग्र भणे समुद्रे | यद्श्विवा ऊहशुसे 
“ ज्युभस्तं शतारित्रां नावमातस्थिवांसम्‌॥ ऋग्वेद अ० १ै। अ० दाब०८ मे ०५| 
' अथोत्‌ निश्न आकाश और समुद्र में बिना आरूम्बन से कोई भी नहीं ठहर 
सकता उन में किसी प्रकार का आहुम्बन सिवाय नौका और विमान के नहीं मिल 


( ४२ ) भारतवर्ष, का इतिहास । 


लिप 


सकता इस छिये अन्तरिक्ष और समुद्र में चलने योग्य यानों को अपने काय्यों की 
सिद्धि के लिय रचलो । 

( झू ) अब प्रश्न यह उपस्थित होता है कि सृष्टि की आदि में परमात्मा ने 
किस प्रकार मनुष्यों को वेदों का ज्ञान प्रदान किया । परमात्मा साकार तो है नहीं 

उस ने पुस्तक लिख कर छपवादी हो अथवा सुनादी हो तो फिर वेदों का ज्ञान 
मरृष्यों को केसे हुआ £ 

१-- शतपथ ब्राह्मण काण्ड १४, अध्याय ९५, ब्रा० ४,के० १०में लिखा हैः- 

एवं वा अरेस्य महतो भूतस्य निःश्वासितमेतयहूग्वेदों यजुर्वेदः शामवेदो 
उथवोगिरस; । 

अथात्‌ जिप्त प्रकार मनुष्य सहनतया बिना श्रम के श्वास अपने शरीर से 
काल्ता हैं उसी प्रकार जो आकाशादि से भी बड़ा सर्वव्यापक्त परमेश्वर है उस 
सहनतया ऋक्, यजु, साम और अथव वेदों को उत्पन्न क्रिया है । 

२--शतपथ ब्राह्मण काण्ड ११ अध्याय ५ में स्ष्ट ढिखा हैः-- 

तेश्यस्तप्रश्यस्त्रयो वेदा अनायंताग्नेऋग्वेदो वायोयेजुर्वेद: सूथ्योत्‌ सामबेद३। 

अथांत्‌ परमात्मा ने तीन वेदों की उत्पात्ति इस प्रकार की कि अग्नि ऋषि के 
हुदय में ऋग॑ंवद्‌ का, वायु ऋषि के हृदय में यजुवंद्‌ का ओर सुर्य ऋषि के हृदय 
में सामवेद का प्रकाश किया ओर इसी प्रकार अन्य प्रमाणों से प्िझ होता है कि 
अद्भिरा ऋषि के हृदय में अथवंबंद का प्रकाश किया । 


नि 
ने 


यदि काई कहे कि परमात्मा ने वेदों क शब्द अर्थ ओर उन के सम्बन्ध कम 
का ज्ञान एकाएक चार मनुष्यों के छदयों में केघत डाछा जब कि इस प्रकार की कोई 
अन्य घटना इस समय दृष्टिगाचर नहीं हाती तो इस का उत्तर यह है कि आज 
कल भी एक जीवात्मा दूसरे जीवात्मा पर अपना प्रमाव एकाएक डाछ्ता है । निप्त 
के अनेक उदाहरण दृष्टिगोचर हुआ करते हैं । 

वह घटना आज कछ मेजमरजम के नाम से प्रसिद्ध है मिस्र को प्राचीन समय 
में यागावेश का एक साधारण भाग माना करत थे । मैजमरेजुम की क्रिया द्वारा, 
एक दृढ़ इच्छा का पुरुष एक ननर्चछ इच्छा वाले मनुष्य के हृदय में अपना जो 
ज्ञान चाहे एकाएक डाछ सकता है । जब कि मेजमरेजम करने वाढा पुरुष उद्त 
मरुप्य के हृदय में जिस्त ने अग्रजी कमी नहीं पढ़ी अंग्रेजी पुस्तक का ज्ञान डाल 


« प्रथम भाग । ( ४३०) 


सकता है और उप्त के मुख से उन शब्दों का उच्चारण करवा सकता है मिन्‍्हें 
उमर ने पहले कभी नहीं छुना तो फिर क्या सर्व-शक्तिमान्‌ परमात्मा के लिये यह 
अप्म्भव है कि वह पवित्र चार जीवात्माओं पर ऐसा प्रभाव डाले कि वह वेदों के 
शब्द अर्थ ओर उन के सम्बन्ध का ज्ञान प्राप्त करते हुए वैदिक शब्दों का उच्चारण 
कर सकें ? नित्त प्रकार मेजमरेजूम करने वाले के सबनेक््ट ( निप्त पर मेजमरेजप 
किया जाता है ) की इच्छा इतनी वशीमूत और पराधान हो जाती है कि मैजम- 
रज़म करने वाल जेप्ता चाहता है वेप्ता ही उप्त से बुल्वाता है उसी प्रकार परमात्मा 
ने उक्त चार ऋषियों के द्वारा बढ़ों को प्रकाशित किया । ४ परमात्मा सर्व शक्ति- 
मान्‌ है, मुख प्राणादि साधनों के बिना भी वह सुख प्राणादि का काम अपने 
अनन्त सामथ्य से कर सकता हे मिप्त प्रकार निराकार रहते हुए भी सारी स्ाष्टि की 
रचना कर लेता है | मन में मुखादि अवयव नहीं हैं तथापि उ्त के भीतर प्रश्नात्तर 
आदि शब्दों का उच्चारण मानस्त॒ व्यापार में होता हे वेसे ही परमेश्वर 
भी जानना चाहिये | उप्त न उक्त चार ऋषियों के आत्माओं 
व्यापक्त रहने के कारण उन के आत्माओं में अपने अनन्त सामर्थ्य 
चेदों को प्रकाशित कर दिया । ” उक्त चार ऋषियों को परमात्मा के उपंदश 
के पूर्व वेदों का कुछ भी ज्ञान न था अतः यह नहीं कहा जा सकता कि उच्त 
ऋषियों ने वेदों को रचा | 
( भ ) वेदों की संख्या के चार होने में भी एक वेज्ञानिकत नियम काम कर 
रहा है। संसार भर की भितनी घटनाएं हैं इन का परिगणन तीन काण्डों में आ 
सकता हे अर्थात्‌ ज्ञान काण्ड, कर्म्म काण्ड ओर उपासना काण्ड | ऋग्वेद ज्ञान- 
काण्ड का भण्डार है, यजुर्वेद उप्त ज्ञान को कर्म्म में परिणण करने की रीति बत- 
लाता है और सामवेद में उपासना विषयक ज्ञान है। अथव वेद में उक्त तीनों प्रकार के 
विषयों का सम्मिलित प्रयोग बतछाया गया है और इसी कारण उसे विज्ञान काण्ड 
कहते हैं । 
उपरोक्त युक्तियों से हम ने स्पष्टटः बतला दिया है कि सृष्टि की आदि में 
ईश्वरीय ज्ञान की आवश्यकता है और वह इंखरीय ज्ञान ऋक, यज्ु, साम और 
- अथर्च हैं । 


आर आर -य४ 


(४४ ) भारतवर्ष का इतिहास । 
( २) परिशिष्ट 
चदों की पविज्न तथा उच्च शिक्षा का नमप्नना | 
त द्वण्णोः परम यद॑ सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चद्चुराततम्‌ ॥ ऋग्वद 
अ० १ | अ० ९२।च३|७[स०५॥ 
जैसे प्राणी सुथ्य के प्रकाश में शुद्ध नत्रों से मूर्तिमान्‌ पदार्थों को देखते हैं 
वैसे ही विद्वान्‌ छोग निपैलठ विज्ञान से विद्या वा श्रेष्ठ विचार युक्त अपने शुद्धात्मा . 
में जगदीश्वर को सब आनन्दों से युक्त ओर प्राप्त हाने योग्य मोक्षपद्‌ को देखकर 
प्राप्त हाते हैं । 
यस्पान्न जात; परो अन्यो आश्ति य आविवेश सुवनानि विश्वा । प्रजा- 
पति) प्रजया स७रराणस्रीणि ज्योती९४पे सचत स पोडशी । यजु्वेद अ० <। 
सन्त ३ द््‌ | 
सिप्त परत्रह्म से दूसरा कोई भी उत्तम पदार्थ 
र्‌ह । भत्र नात्‌ का पाछत-कर्ता आर अध्य 
और विजुछी इन तीन ज्यातियों को प्रजा के प्रकाश के 
कछा युक्त जगत्‌ का स्वामी है । 


हे जो सब जगह व्यापक 
है उप्ती ने अग्नि सुय्ये 
लिये रचा है वही पोडश- 


रे 
|] 


तभीशान जगतस्तस्थुपस्पतिं धियज्जिन्बमवसे हूमहे वयस्‌ । पूषानों 
यथा बदसामसदूबूप राक्षिता पायुरदव्ध। स्वस्तय | ऋग्वद अ० १ | अ० ६ । 
ब० ९५ | भ० ५॥ 

जो सब जगत्‌ का बनने वाह है जो चतन ओर जड़ नगत्‌ का राज्ा और पाठन 
कत्ता है जा मनुष्या का बाद्ध आर आनन्द स त॒प्र करन वाला ह उस्त का हम 
छलांग अपनी रक्षा के लिये प्राथना करत हें सब सखा सर पुष्ठ करन वाहरू ज्प्त प्रकार 


बज 


आप हमार सब सुखा के बढ़ाने वाले हें वेसे ही रक्षा भी करे | 


सना बन्धुजनिता स विधाता धामानि वेद अबनानि विश्वा । यत्र देवा 
अमृतमानशानास्तृतीये घामस्नध्येरयन्त || यजु० अ० ३२ | मन्त्र १० ॥ 

जिम्त जीव ओर प्रकृति से विलक्षण आधार रूप जगदीश्वर में मोश्न सुख को 
प्राप्त हुए विद्वान्‌ छोग सर्वत्र अपनी इच्छा पूर्वक विचरते हैं जो सब छोक छोका- 
न्तरों और जन्म स्थान नामों को जानता है वह परमात्मा हमारे भाई के तुल्य मान्य 


प्रथम भाग । ह (४५९ ) 


्े (0 


सहायक और सब जगत्‌ का उत्पन्न करने हारा है तथा वहीं सब पदार्थों और कर्म 
फछीं का वधान करने वाढ्धा है | 

परीत्य भूताने परीत्य लोकान्‌ परीत्य सवा; प्रदिशों दिशश्च । उपा- 
स्थाय प्रथमजामृतस्य त्मनात्मानसाभे संविविश ॥ यजुर्वेद अ० ३२ । मंत्र ११॥ 

जो परमेश्वर आकाशादि सब भूतों में तथा सुय्योदि सब छोकों में व्याप्त हो 
रहा है और नो पूर्वादि दिशाओं तथा आग्नयादि उपदिशाओं में मी निरन्तर भर- 
पूर हा रहा ह जप्त का व्यापकता सत्र एक अणएु भा रक्त ( खालो ) नहं। हनजा 
अपन भा सामथ्य का आत्मा ह आर जा करपाद म राष्ट्र का उत्पात्त करन वादा 
है उस आनन्द स्वरूप परमेश्वर को जो जीवात्मा अपने सामथ्य मन से यथावत्‌ 
जानता है वही उस्र का प्राप्त होके मोक्ष सुख को मोगता है । 

.. वेदाहमेत पुरुष महाम्तम।दित्यवर्ण तमसः परस्तात्‌ । तमेव विद्त्वाति 

मृत्युमेति नान्‍्य पन्‍्या विद्यतप्यनाय || यजु० अ० ३१॥। में० १० 

में इस महान्‌ व्यापक स्वप्रकाश स्वरूप अज्ञानान्धकार रहित परमात्मा को जानता 
हूं। उसी को जान के दुखदाई मरण को मरुृष्य उल्लंघन कर जाता है । मोक्ष की 
प्राप्ति के लिये सिवाय उप्त परमात्मा के ज्ञान के अन्य कोई मार्ग नहीं है । 


कक 


वद॒जांच तन्नजात तददुर तहान्तकक तदन्तरस्य सवृस्य तठु सबस्यास्य 
वाह्मत:॥ यजुर्वेद अ० ४० | में० ५ ॥ 

परमात्मा सम्पूण छोकों को चला रहा है परन्तु आप निष्कम्प है| वह दूर से 
दूर वतमान और अत्यन्त निकट भी है वह सब जगत के भीतर. व्यापक हो रहा है 
आर सब जगत्‌ के बाहर भी व्यापक है | 

स॒पथ्यगाच्छुक्रमकायमत्रणमस्नाविरणंशुद्ध मपापविद्धसू । कविपिनीषी 
परियूः स्वयब्यूयोथातथ्यतो 5योन्‌ व्यद्धाच्छास्वतीम्यः सपाभ्यः |। यजुर्वेद 
आ० ४०.| मं ८ | 

वह परमात्मा सब में व्यापक शाघ्रकारी स्व शक्तिमान्‌, स्थूछ, सूक्ष्म ओर का- 
रण शरीर से रहित, छिद्र राहेत ओर अच्छेद्य, नाड़ी आदि के साथ सम्बन्ध रूप 
बन्धन से रहित, अविद्यादि दोषों से रहित होने से सदा पविन्न, जो पापयुक्त पाप- 
कारी अथवा पाप में प्रीति करने वाढा कभी नहीं होता” जो स्वज्न, सब जीवों के 
मनों की वृत्तियों को जानेन वाला, दुष्ट पाषियों का तिरस्कार करने वाह, अनादिं 


(४६ ) : भारतवर्ष का इतिहास | 

स्वरूप निप्त की संयोग से उत्पत्ति वियोग से विनाश नहीं होता, भो माता पिता 
गर्मवास जन्म वृद्धि मरण को प्राप्त नहीं होता वह परमात्मा, सनातन अनादि स्वरूप 
अपने २ स्वरूप से उत्पत्ति विनाश रहित जीव रूप प्रमाओं के लिये यथावत्‌ अर्थो 


ज्ञानां का उपदश वद्‌ द्वारा करता हूं । 


5 ४7.९ 
( ३ ) प.रेशिष्ट 
यहां निदशन रूप कतिपय ऐसे वेद मन्त्रों के आशय प्रकाशित किये नाते 
हैं जिन के वास्‍्ताविक अर्थ न समझ कर यूरोपीय विद्वानों ने एतिहासिक 


८.० ७ 


अर्थ किये हैं । ह 

प्रतु महित्व॑ दृषभर्य बोच ये पूरवो वृत्रहर्ण सचन्ते ( वेब्बानरों दस्युमम्रि- 
जपनों अपूनात्काप्टा अब इ्म्वरं भेत्‌ ॥ ऋग्वेद | मण्डल। १ । सूक्त । ५९। 
मन्त्र ६ ॥ 

इस का अर्थ प्रोफ़ेसर मैक्समूलर सम्पादित सेक्रेडबुक्स आफ दि इंस्टसेरीनु के 
/वोदक हिमूत? नामक ग्रन्थ भाग २ के पृष्ठ ९९ में इस प्रकार छिखा छुआ है:-- | 

अब मुझ उस बेल की महानता की घोषणा करन दो जिसे शत्रुओं का नाशक 
समझ प्ररुषशा पूजते हैं | अपिवेश्वानर न दस्यु की मार कर वायु मण्डल को केपा 
दिया ओर शम्बर ( राक्षस ) का काट डाछा # 

योरोपीय विद्वानों ने इस वेद्‌ मन्त्र में आए हुए “दृषभस्य” शू« का अर्थ 
“सर्वोत्कृषरस्य” अर्थात्‌ “सब से उत्तम” न समझ कर इस का अर्थ “बेछ” कर 
दिया । इसी प्रकार “पूर्व का अथ जैसा कि निधण्टु-कर्त्ता यास्क-महर्षि न “पूर्व 
इति मनुष्य नाम, निध० २ | ३” मनुष्य किया है वेसा न समझ कर “पुरुवंशी” 
किया । और पैसे ही “शम्बरम्‌” का अर्थ यास्काचाय्य ने “शम्बरमिति मेघ नाम, 
निं० १११०” जो संघ किया हैं वह न जान कर उप का अर्थ “शस्बर” नाम 
कल्पित राक्षत्त कर दिया है। और इस प्रकार इस वेद मन्त्र से एक इतिहास निका- 


मं [७ १8 707 7०5गं। घर 87९वध०88 ० ॥6 फणों। जीतता 0 ?फपड 
5ए0/छी09 28 छे३७ १685 08३ रा शाह्याहड,. औह॒पां एचॉंडएशशशा'9, ॥489078 डश7 ()8 


+24889 7, 00: छो७ ( इलछतंत] ) छाछा4 ब0वे तय दे? डिगाशा (8906९ 80055 
0 ॥॥6 .द्बछं, ४०१० से जात5, 285 2, ?. 40. ) 


प्रथम भाग । ( ४७ ) 


रहने का यत्न किया है | परन्तु वास्तव में यह वेद मन्त्र परमात्मा की महिमा का 
: झ्ोतक है यथाः--- 
उक्त वेद मन्त्र का सत्यार्थ 
जिप्त परमेश्वर को विद्वान्‌ मनुष्य अपने आत्मा के साथ युक्त करते हैं वही 
स्वप्रकाश स्वरूप परमात्मा मेत्रों के नाश कत्ती सूस्य की तरह सम्पूर्ण पदार्थों को 
दिखते हैं अथीत्‌ सब का ज्ञान प्रदान करते हैं। जिप्त प्रकार सूर्य ढाकू रूप मेघों 
को मारता, कंम्पायमान करता ओर उन्हें छन्न मिन्न कर देता है उत्ती प्रकार पर- 
मात्मा दु्टी को दण्ड देते हुए अविद्यान्धक्ार का नाश करते हैं | निप्त परमात्मा के 
बीच सर्व दिशाएं भी व्याप्य हैं उत्त सर्व-व्यापक्त सर्वोत्कृष्ट परमात्मा की महिमा 
को हम भी भांति शीघ्र वणन करें । 
वोधबन्मा हरिभ्यां कुमार; साहदेव्य। । अच्छा न हूत उदरय ॥ ऋजखेद । 
मण्डल ४ । सूक्त १५ | मन्त्र ७ 
उत त्या यजता हरी कुपमारात्साहदेव्य/त्‌ | प्रयता सच्च आददे ॥ 
ऋ० | मण्ड० ४ | सू० १५ में० ८ 
एप वां देवावश्विना कुमार!। साहदेव्या;। दीघोयुरस्तु सोमक; ॥ 
ऋ० | मण्ड० ४ | सू० १८५ मं० ९ ह 
ऋग्वद्‌ मण्डल ४, सूक्त १५ के इन ७, ८, ९ संख्या वाले तीन मन्त्रों का 
अर्थ, प्रेफेसर मेक्समूल९ सम्पादित “सेक्रेडबुकूप्त आफ, दि इंस्ट” सिरीनु के “वैदिक 
हिमूस” नामक अन्थ भाग २ के पृष्ठ ३६० में इस्त प्रकार छिखा हुआ है;--- 
जत्र सहंदृव के पुत्र उत्त राजकुमार ने दो छाछ घोड़ों के साथ ( दो छाल घोड़े 
देंने की इच्छा से ) मेरा स्मरण किया ( तब ) में उप्त पुरुष की तरह खड़ा हो गया 
जो बुढाया गया हो ( अर्थात्‌ निप्ते आने के लिये किप्ती ने पुकारा हो # - 
ओर मैंने सहदेव के पत्र उम्त राजकुमार से, उन दो पूजनीय छाछ घोड़ों 
को जिन्हें उप्त ने मुझे दिया, अति शीघ्र ग्रहण कर लिया + 


# एएला डिग्ोवेएए४५9 805 6 फ्॒मागए०, ग्रि०्प्ठी[॥ 0 776 एंत्री $+ए० 020 ६ 
७0758, 4 7098 पर 78 006 छी0 35 ०श९ते, (5३8०७०९० 800: ० 6 फ्घ७, 'ए०१० 
लजा905, रिक्वा$ 2, 2. 860. ) 

व वैएवे ग्राध्र०दों 48०४ 4. 8000ए684ं #00 डि्ावि०ए७?8 899, ह8 एछाप06, #086 
2पेग'ब06 +ज्ञ० 90ए 70868 एछ़ांदी 6 ऐणरींध0ते ए6.._ (8०००१ 80058 0/ 6॥6 ॥0558, 


9666 मिछशएड, शिक्षा 2, ?-3890 ) 


( ४८.) भारतवर्ष का इतिहास । 


॥१५ हि 


है अश्विन देवताओं ! सहदेव का पुत्र यह सोमक नामक राजकुमार, आप के 
दीधनीवी हो 


प्रमीवी हो # 
का 


लिय॑, 
योरोपीय विद्वानों ने इन वेद मंत्रों में आये हुए साहदेव्या: शब्द का अथ “ये 
देंबेः सह वर्तन्ते” अर्थात्‌ “नो विद्वानों के साथ रहने वाले हैं? न जान कर इस शब्द का 
५सहदृव नामक राजा विरेष का पुत्र”” अर्थ ग्रहण किया है । “ आशथिनों शब्द का 
अर्थ "सर्व विश्या-व्यापिनों? अर्थात्‌ सम्पूर्ण विद्याओं में व्याप्त अथात्‌ “सब विद्याओं के. 
जानने वाढु” एप्ता न कर के इस शब्द का “अखिन” नामक “कल्पित देवता गण!” 
अर्थ किया है। "प्तोमक” शब्द का अर्थ है सोम इव शीतक खवमावः” अर्थात्‌ च॑- 
द्रमा के सहश शीतल स्वभाव वात्या परन्तु इस का अर्थ योरोपीय विद्वानों ने “कल्पित 
राजा-सहदेद के कह्पित पुत्र सोमक नामक रामकुमार” किया है। इसी कारण 
इन वेद मन्‍्त्रों के अर्थ योरोपीय विद्वान न समझ सके और इन से इतिहास. 
निकाढन लग । 
उक्त वेद सन्‍्त्रों के सत्या्थे । 

इन वेद मन्त्रों के द्वारा परमात्मा ने अध्यापक तथा उपदेष्टा ओर उन के ब्र- . 
हाचारियों को उन के कर्तेब्यों का उपदेश दिया है जो कि इस प्रकार है--- 

ब्रह्मचारी अपने अध्यापक से निवेदन करे “हे अध्यापक ! में विद्वजनें। का 
साथी कुमार ( बक्नचारी ) हूं में प्रशंसित रीति से निन बातों को न जानता होऊं 
उन का अच्छे प्रकार उत्तम बोध दीजिये ताकि ( द्वुत गामी ) घोड़ों की सहायता 
से शीघ्र चलने वाले पुरुष की तरह पठन और अभ्यास को सहायता से में शीघ्र 
विद्या की पार हो जाऊं । 

( इस निवेदन के सुनने पर ) | 

विद्या दाता तथा अविद्या के हरण करने वाले प्रय्नवान्‌ अध्यापकोपदेशक को 
उचित है कि वे विद्वानों के सहवत्ती कुमार ( ब्ह्मचारी ) से विद्याध्ययन की प्रतिज्ञा 
ग्रहण करें ओर द््मचारी उन पे शीघ्र २ विद्या ग्रहण करने छुगे । 

( तब ) ह 
हे विद्वानो ) सब विद्याओं में व्याप्त आप अध्यापकोपदशक्र को उचित हैं कि 


मे फनछ किंड एपं3०७ 5णाश, छिक्वावे९एक 8 807, प्रए० गा, #णि उ॒०ए हउगो:० 0 
पंशि॥० शै8शंगा३, ( उिब्रण8१ 800:8 06 धी6 कड5, ए०व० किजशाड, 287, &. +, 360) 


: प्रथम भाग | ( ४९ ) 


उन विंद्वाना के सहवर्तती चन्द्रमा सहश शातिर खमाव वाले कुमार ब्रह्मचारी के लिये 
ऐसा यक्न करें कि वह वहुकाल पर्यन्त जीने वाला होवे । 


प्रये में वन्ध्वेसे गां बोचन्त सूरयः पृ्षि वोचन्त मातरस अधा पितरामि- 
. पथ्मिण रुद्रे वोचन्‍्त शिक्सः ॥ ऋग्वेद मण्डल ५ | सूक्त ९९ । मंत्र १६ | 

इस का अर्थ प्रोफेसर मैक्समूलर सम्पादत सेक्रेड बुक्स आफ दी ईस्ट सेरीज 
के वैदिक हिम्स नामक अन्य भाग १ के पृष्ठ ३१३ में इस प्रकार छिखा हुआ हैः- 

उन बुद्धिमान्‌ , स्वामी, मरुतों ने, जब कि उन के सम्बन्धियों के विषय में 
अन्वेषण, खोन पूछ पाछ हुईं तो मुझ से गाय के विषय में कहा और कहा कि 
पृश्षी उन की माता है ओर बलवान रुद्र उन के पिता हैं # 

योरोपीय विद्वानों ने इस वेद मंत्र में आए हुए / बस्खेपे !” शब्द का अथे 
ज्ञो # ग्रावुणाए णि 06४ |पावा८त अथात्‌ उन के सम्बन्ध ( रिश्तेदारी ) के. 
विषय में पूछ पाछ ” किया है वह ठीक नहीं । इस का अथ है “बन्धूनामिच्छाये!” 
अथांत्‌ / बन्धुओं की इच्छा के लिये ” अथोत्‌ ऐसी इच्छा के लिये शुभ कामना 
के लिये, जो मह॒ष्यों को अपना बन्धु अर्थात्‌ प्रेमी बनाने के लिये है । यह वास्त- 
विक अर्थ न जानने से ही योरोपियों ने इस वेद मंत्र में आए हुए अन्तरिक्ष वाचक 
४ पश्ची ”” शब्द से स्त्री विशेष और दुष्टो को मय-प्रद वाचक्र “ रुद्ध ” शब्द से 
पृश्नी के पाति रुद्र नामक पुरुष विशेष कां अर्थ ग्रहण कर लिया है । 


. उक्त वेद मैत्र का सत्याथे । 
परमात्मा उपदेश करते हैं।--- 


४ जो विद्वजन वन्धुओं की इच्छा के लिय ( मनुष्यों को अपना कु, स्नेंही, 
प्रेमी, अपने समान बनने के लिये ) मेरी वाणी ( वेद ) को उत्तम प्रकार कहते 
अर्थात्‌ वेद का भछी मांति उपदेश करते हैं, नो पृश्चि अर्थात्‌ अन्तरिक्ष विषय को 
बताते हैं तथा नो माता के विषय में उपदेश करते ओर शक्ति-शाढी पिता के 


# पभाहए, 06 0856 'विाह, ॥8 ॥0त5, ए0, पाला परीशा९ एश्ड गरपृ्तोएए 07 
॥8ां+ चंफते/ठत, 00 परा6 0 6 ९०७, णिहए ऐगेते प्राह ० शिवंह्यां घह शीशंफए ग065 
शावे ० ॥॥6 &078 शिपतीन बह गिरी विविष' [ $ि4%९पं 80078 0 ६6 र्श, ४०4९ 
झसजायार, +ीताए 4, 2, 88 ) ; 
ह डे 


(६ ५०-) | भारतवर्ष का इतिहास । 


: विषय में: तथा दुष्टा का दण्ड देने वाझे न्यायाधीश रुद्र के विषय में अथवा जो 
प्यारी माता के समान स्नही, शक्ति-शाह्की पिता के समान रक्षक तथा न्यायाधीश 
रुद्र के समान दुष्टा को दण्ड देने वाले परमात्मा के विषय में उपदेश करते हैं वे 
'सत्कार के योग्य हैं ! ? 


“5० दूसरा भाग ७#- 
# ब्राह्मण ग्रन्थों के समय का इतिहास #% 
प्रथम परिच्छद 
ब्राह्मण ग्रन्थों का समय-डस समय का साहित्य । 


आज से प्राय; दो सहख्र वर्ष पूर्व योरोप महादेश का तीन चौथाई भाग 
प्रायः जाह्नल्कि था । यूनान से रोमादि देशों तथा योरोप के अन्यान्य भागों में 
क्रमशः दो सहस्र वर्षों के भीतर हा विद्या ( विशेष कर प्राकृतिक विद्या ) इतनी 
केछ गई कि छोग आम कह योरोप को स्व शिरोमणि मानने रूम गए हैं। अतः 
अचुमान करना चाहिये कि वर्तमान सृष्टि की आदि में ( मिसका समय एक अर 
छियानव करोड़ वर्षों स भी अधिक व्यतीत हो चुका है ) जब कि वेदों की अछु- 
पम शिक्षा को अग्नि, वायु, आदित्य और अज्ञिरा, नाम ऋषियों ने और उन के 
बाद बह्मादि ऋषियों ने प्रचरित किया होगा तो थोड़े ही दिनों में कितनी. उन्नति 
हुईं होगी ! सेकड़ों मन्त्र द्रष्ण ऋषि और ऋषिपलियां वा ऋषिकृन्याएं विशेष २ 
मन्त्रों के भावों के सुप्रचार के कारण ही जब कि उन २ मन्‍्त्रों के ऋषि (प्रचारक) 
कहरछाए तब कोई भी शड्ढ/ नहीं कर सकता कि वर्तमान सृष्टि के आरम्भ में वेदों 
के प्रकाशित होने के पश्चात्‌ वैदिक धर्म का सुप्रचार न हुआ । वादिक धर्म की 
थोड़ी सी शिक्षा ग्रहण करने से जब कि हम लोगों का डांवाडो हृदय शान्ति की 
ओर जा रहा है तो अचुमान करना चाहिये कि भिस्त समय वेदों की ११२७ 
ग्यारह से सत्ताईस्त शाखाओं का पठन पाठन प्रचरित होगा उप्त समय के मलुष्य 


' कसा सानन्‍्द्यपूण सम्यता का प्राप्त हाग | 


... इन कोड़ों वर्षों के भीतर कितने ग्रन्थ बने कितने ब्रक्षर्पि ओर राजर्षि मनुष्य 
समाज को कितना उन्नत कर गए इस का ठीक २ पता छंगाना अत्यन्त काठैन है। 
- मानव-समाज के सोभाग्य से इतने. विप्लवों के पश्चात्‌ भी चारों वेद तो ज्यों के त्यों 
हमें मिले ही परन्तु हप की वात है कि वेदों के अर्थ बोधन कराने वाले तथा नाना 
प्रकार के इविहासों से पूरित अति प्रान्नीन ब्राह्मण नामक ग्रन्ध भी हमें मिल गए | 
आज्न कह आर्पेय-आ्ह्मण, देवत ब्राह्मण, मन्त्रोपानिषद्‌ःजाक्षण . संहितोपनिषद्‌ आह्मण, 


( ५२ ) : भारतवर्ष का इतिहास । 


वेश-आह्मण, महा-अद्भुतब्राह्मणादि नामों से प्रसिद्ध नो अनेक ग्रन्थ मिलते हैं मिन 
में थोड़े सत्य के साथ वेद-विरुद्ध अनेक प्रकार की बातें भरी पड़ी हैं वे वास्तव में 
ब्राक्षण नहीं हैं क्योंकि इन ग्रन्थों में ब्राह्मणों के पूरे गुण नहीं मिलते | प्रामाणिक- 
ब्राह्मण केवल चार हैं । ऋग्वेद सम्बन्धी ऐतरेय ब्राह्मण, यजुर्वेद सम्बन्धी शतपथ- 
ब्राह्मण, सामवेद्‌ सम्बन्धी साम-ब्राह्मण तथा अर्थववेंद सम्बन्धी गोपव-ब्राह्मण ॥ 

किप्ती २ का जो यह कथन है कि ऐतरेय-ब्राह्मण के कर्त्ता इत्तरा के पुत्र केवल 
महिदास ऐतरेय हैं, शतपथ के बनाने वाले केवल याज्ञवल्क्य ऋषि हैं, और इसी 
प्रकार साम-ब्राह्मण तथा गोपथ-बाह्मण के बनाने वाले भी एक एक ही ऋषि -हैं वह 
प्रमाणों से पुष्ट नहीं होता । वास्तव में ब्राह्मणों के बनाने वाले केवल चार ही नहीं 
प्रत्युत अनेक ऋषि हैं। और सम्भव है कि इन के किन्हीं २ भागों के बनने में भिन्न 
मिन्न समय भी छगे हों तथा पीछे से भी इन में कुछ प्रश्तेप किया गया हो । 

इन ब्राह्मणों के विषय में योरोपीय विद्वानों की पहले सम्मति थी कि इन को 
बने ३५०० पैंतीससो वर्षों से अधिक व्यतीत नहीं हुए परन्तु इस विषय में क्रमशः 
ज्यों २ अधिकतर अन्वेषण होता गया त्यों त्यों उक्त विद्वानों की सम्मति बदलती 
गई और ब्राह्मण ग्रन्थों के भीतर ही जो ज्योतिष सम्बन्धी बातें छिखी हैं उन से 
अब निश्चित रूथ से सिद्ध हो गया कि ब्राह्मण ग्रन्थों के अनेक भाग कम से कम 
११००० बारह सहस्र वर्ष पूर्व के बने हुए हैं | हमारा विश्वास है कि ब्राह्मणों की 
जितनी आलोचना होगी उतने हीं वे अधिकतर प्राचीन प्िद्ध होते जायेगे । 

अनादि वेदों के प्रकाश के पश्चात्‌ संस्क्ृत-साहित्य में क्रशः कोन २ से और 
कितने ग्रन्थ बने इस का यद्यपि ठीक २ निणेय होना अब कठिन हैं तदपि हम इतना 
अनुमान कर सकते हैं कि वरततमान काल में संस्क्ृत-साहित्य में मितने ग्रन्थ , 
मिलते हैं उन सब में प्रायः ऐत्रेय, शतपथ, साम और गोपथ-ब्ाह्मंण विशेष प्राचीन 
हैं परन्तु शतपथ-ब्राह्मण में मो यह लिखा हैं. “ यत्किम्निन्मचुरवदत्‌ तद भेषजम्‌- 
भेषनताया: !? अथोत्‌ जो कुछ मक्त कहते हैं वह ओषाधियों की भी औषधि 
से बोध होता है कि मचु की शिक्षा इन ब्राह्मण-प्रन्थें। के निमीण के पूंवे भी वर्तमान 
थी। साम-ब्राह्मण के छान्दोग्य-्भाग, प्रपाठक ३, खण्ड ११, प्रवाक्‌ 8 से भी 
. ज्ञात होता है कि इन ब्राह्मण-प्रन्थों से एव ब्रह्मा, प्रजापति तथा मंन्वादि की शि--““ 
दाएं फेल रही थीं | ब्राह्मणों के समय में भी विशेष २ ऋषि तथा उन के शिष्यों 


द्वितीय भाग । ( ५३) 
के द्वारा वौदिक-मन्त्रों के किए कतिपय व्याख्यानों ( जिन्हें वेद की शाखाएं कहते 
थे ) से वोदिक-धर्म्म का प्रंचार हो रहा था | 
गापथ जआाह्मण पूर्व भाग के प्रथम प्रपाठक में जहां ओझ्ार के विषय में छत्तीस 
३६ प्रश्न हैं वहां अन्यान्य प्रश्नों के साथ यह भी पूछा गया है “कि वे व्याकरणम्‌ 
( इस “ओश्म” के विषय में व्याकरण क्या कहता है ?),-शिक्षका: किमुचारयन्ति? 
( शिक्षक छोग इस का उच्चारण किप्त प्रकार करते हैं ? ) कि छन्द्‌:ः ( इस विषय 
में छन्द का मत क्या है? ), के ज्योतिषम्‌ ज्योतिष का मत इस विषय में क्‍या है? ), किं 
निरुक्ते ? ( निरुक्त का मत इस विषय में क्या है ? )। इन्हीं प्रश्नों के साथ करप- 
विषयक भी प्रश्न है। इन प्रश्नों का सविस्तर उत्तर देते हुए व्याकरण के मतानुप्तार 
बतलाया है कि “ओश्म” शब्द आप्लू” धातु अथवा “अव” धातु से बना है 
ओर आगे चल कर ढिखा है कि “ओश्म्‌” अव्यय भी है ओर अव्यय किस कहते 
हैं इस के लिये निम्नलिखित -छोक प्रमाण रूप से उद्धृत किया है।--- 

सदश तिघु लिक्लेषु सबोसु च विभक्तिए 
वचनेषु च सर्व यन्नव्याति तदव्ययस्‌ ! - 
अथीत्‌ जो तीनों लिझ्ठ, सब विभक्तियों तथा सब वचनों में भी परिवर्तित नहीं 
होता उप्ते “अव्यय” कहते हें | 
इन सब के देखने से ज्ञात होता है कि गोपथ-ब्राह्मण के समय से पूर्व कोई सं- 
स्क्ृत-व्याकरण छोक-बद्ध भी था तथा वेदी के शेष पांच अज्ग शिक्षा, कप, निरुक्त 
छन्द ओर ब्यातिष भी वत्तेमान थे | सम-ब्राह्मण के छान्दोग्य-भाग प्रपाठक् ७,खण्ड 
१, प्रवाक २ के पढ़ने से जहां महर्षि सनतकुमार और नारद का सम्बाद है यह 
भी पता छूगता है कि ब्राह्मण-पन्थों के समय से पूव अनेक-प्रकार की विद्याएं पढ़ाई 
जाती थीं । वहां सनतृकुमार के पूछने पर नारद ने वतराया है कि उन्हों ने ऋग्वेद 
यजुवेंद, सामवेद,अथवेवेद तथा निम्नलिखित विद्याएं भी पढ़ी हैः--- 
इतिहास, पुराण” ( प्लांह्णाज) 
“वबेदानां वेद्म ?! अथीत वेदों के अथे भिनर विद्याओं से माने जांय यथा व्या- 
करण, निरुक्तादि ( पावन & 90029 &८. ) 
कई # फिज्ये ?? पितरों की सेवा सुश्नषा द्वारा प्रप्तन्न रखने 'की विद्या 
६ 8॥०४॥70ए००४ए ) 


( ९४ ह ) भारतवर्ष का इतिहास | 


“ग॒ज्षिम” गणित-विद्या, मेथेमेट्क्स (व्काादा405) * ह 

“दैवम”” उत्पात-विद्या यथा भूकम्प, जल्‍ूप्लावन, विद्युतकाप, वायु कोप फ़िन्नि- 
कछ-नियागरफी (?0एजंटश 5४०2० ) 

(निधिए” खानों की विद्या, (९०००४ ) 

“वाको वाक्यम तर्क शास्त्र, छानिक्त (.02० ) 

#एकायनम नीति-विद्या, ए७॥०७) ु 

“देवविद्याम” ठीक २ नहीं कहा जा समता कि यहाँ देव शब्द का क्या अ- 
भिप्राय है परन्तु ब्राह्मण अन्य में जो आठ वषु, ग्यारह रुद्र, बारह आदित्य,बिनली- 
और हवन यज्ञ को तेनीसत देव माना है यदि उन की व्याख्या देव-विद्या में हो तो 
निश्षन्देह यह विद्या बहुत बड़ी होगी निप्त॒ के अन्तगत सम्पूर्ण तत्व-विद्या यया रस्ता- 
यन, शिक्षादि प्रभी होंगे और साथ हो मेटर वा तत्व से भिन्न चेतन-भीव को भी 


व्याख्या होगी ([शीएडं९र्वा 500१08 ) 
“प्रह्मविद्याम!”-जिप्त में त्ह्म की व्याख्या हो | ( 87808 शंतए७ ) 
हु भू विद्याम”-प्राणियाँ की वि य्‌ ति पियों वे णैन तथा उनकी 
तावद्याम -प्राणयां को वद्या अयात प्राणयां के प्रकार वे 
रचनादि ( 2०००89, 4900०7797 8०. ) 


#क्षत्रविद्याम -पनुर्विद्या तथा रामशाप्तन विद्या ([शग[क्वाए इलंशा०8 6 है 
ए (0ए॥776॥, ) 


“नक्षत्रविद्याम!-ज्योतिष र््रानामा ( 8५(000075 ) 
“सपदेवमनविद्याम्‌*-का तात्पय्ये ठीक २ ज्ञात नहीं होता परन्तु सम्भुव हैं के 
इस में सपा के ववेष दूर करने की विद्या तथा देव ओर जन से सम्बन्ध रखने वाली 


अनक अकार का वविद्याओं का वणन हा । (5ल्‍06॥०७ पल्क्षाए ण एशाणा0०प५ 
कल्फंधोटड ६०. ) 


यद्यपि उपर गोपथ के प्रमाण से हम ने बतछाया हैं कि गापथ के निर्माण के 
पूर्व भी निरुक्त वर्तमान था परन्तु इस्त से यह परिणाम निकालना ठीक नहीं कि म- . 
हर्षि यास्क्र का वर्तवान वोदक-कोष अर्थात्‌ निरुक्त ब्राह्मणों के पहछे था; क्योंकि 
महर्षि यास्क्र अपने निरुक्त के अध्याय ५ में लिखते हैं “इत्यपि निगमो भवति''इतना 
निगप्त अथात्‌ वेद है तथा “इति ब्राह्मणम्‌” अधीत्‌ इतना - ब्राह्मण-है । जब कि म- 
' हर्पि यांस्क्र अपने ग्रन्थ में ब्राह्मणों का वर्णन करते हैं तो यास्क्रीय-निरुक्तः ब्नाझणों 
से पूरे का निर्मित सिद्ध नहीं हो सकता औरे इसी -प्रकार श्रोत-सूत्र आरे गृह्म-सुक्र 


ह द्वितीय भाग । ; ( ५५) 
भी ब्राह्मणों से पूर्व के नंहीं है क्योंकि सूत्र-मन्धों में ब्राह्मणों के विषय में लेख आते. 
हैं यथा “ब्राह्मणानीतिहासान्‌ १राणानि कल्पान्‌ गाथा नाराशस्ती रिति” अथात्‌ 
- ब्राह्मणों के नाम इतिहास, पुराण करुप, गाथा ओर नाराशंसी भी हें। यास्कीय 
निरुक्त में ब्राह्मणों के प्रमाणों के अतिरिक्त याज्ञिक ओर गायकों के बचन भी आते 
हैं परन्तु याज्ञिक ओर गाथदझ्ों के ग्रन्थ कोन ३ से थे इस का अब पता नहीं चलता 
यास्कीय निरुक्त में व्तमान-श्रोत तथा गृह्य-सूत्रों का प्रमाण नहीं आता इस से अनु- 
मान होता हैँ कि वततमान श्रोत तथा ग्रह्म-सूत्र यास्क्रीय निरुक्त के पीछे बने हें प- 
रन्तु वर्तमान पड़दशन सूत्र कब बने इस का निणय करना अत्यन्त कठिन है । म- 
हर्षि कपिल का सांख्य तो अति प्राचीन है । वेशषिककार कणाद महर्षि भी बहुत 

पुराने हैं । महर्षि गोतम का न्याय सूत्र वात्स्यायन ऋषि के पूर्व था | महर्षि पत- 
ब्नालि का योगद्रन महर्षि व्यास के समय अर्थात्‌ महाभारत-युद्ध के समय से 
(जिस्ते हम आगे चलकर पपिद्ध करेंगे कि प्राय: ६९००० पांच सहख वर्ष पूवे हुआ 
था ) पहले बना था क्योंकि उस पर महर्पि व्याप्त का भाष्य है | उत्तर-मामांता 
( बेदान्तमूत्र ) के कर्ता महर्षि व्यास तथा पूर्व मीमांसा के कत्ता महर्षि नामिनि सभ- 
कालीन थे । पूव कथित प्रमाणों से सिद्ध, होता है कि वेदों के अज्ज तथा उपाझ्ल 
उपयेद तथा अन्यान्य विद्याएं बहुत प्राचीन काल से चढी आती हैं परन्तु उन का 
अंति-प्राचीन रूप अब प्रायः दृष्टि गाचर नहीं होता वह सब विद्याएँ अब प्राय: परि- 
वर्तित शब्दों में वर्णित दिखाई देती हैं | कतिपय विद्याएं ( यथा धनुर्वेद, शिल्प वे- 
दादि ) तो अब नाम मात्रे रह गई हैं | अंगिरा, और भारद्वान की शख््रास्त्र-विद्या 
अब कहीं भी नहीं मिलती । विश्वकम्मी, लष्टा, देवज्ञ तथा “मय” कृत शिल्प-शास्तर 
का कहीं भी पता नहीं है | तात्पय्थ यह है कि अनेक घोर विप्लवों ने विद्या स- 
म्बन्धी अनेक ग्रन्थों को विनष्ट कर दिया हैं मानों संप्तार के झुभ चिन्तक सेकड़ों 
ऋषियों के सेकड़ों वर्षों के परिश्रमों से बने सहस्नों ग्रन्थ छार हो गए हैं, शाक ! % 


अब हम इस ग्रन्थ म ब्लाह्मणा क समय के इतहास के पाछ सूत्रां क समय का 
इतिहास लिखेंगे तदनन्तर क्रमशः अन्यान्य समयों के इतिहास हिखे जांयगे। 
. . # तबक़ाते नासरी में लिखा है कि कुतुबुद्दीन ऐबक्न पादशाह के ज़माने में जब शहर 
बिहार फ्तद हुग्रा तो एक लाख क्षे-क्रीब, तो सिर्फ श्राह्मत ही क्तल किए गये ये और 


हिन्दुश्नों का एक कदीमी कुलुबद्धाना जिस में बहुत युरानी २ कितायें मौजूद थों 
दिया गयां। 


(५९६ ) भारतवर्ष का इतिहास | 
अब विचारना चाहिये कि ब्राह्मणों में किंन २ विषयों का वणन है । ब्राह्मणों 
में सम्बाद रूप से जीवों को सद्गति देने वाली त्रह्म-विद्याद का वर्णन है यथा म- 
हर्षि याज्ञवल्क्य और मेत्रेयी का सम्वाद | वहां महर्षि याज्ञवस्क्य अपनी स्त्री मे- 
ज्षेयी से कहते हैं कि हे मेत्रेयी ! “य आत्मनि तिष्टन्नात्मनोन्तरोयमात्मा न वेद य- 
स्थात्मा शरीरम आत्मनोन्तरोयमयति सत आत्मान्तर्याम्यसर्ृतः” ( शतपथ-ब्राक्षण) जो 
परमेश्वर आत्मा अर्थात्‌ जीव में स्थित और जीवात्मा से भिन्न है मिश्त को मूढ़ जी- 
वात्मा नहीं जानता कि वह परमात्मा मेरे में व्यापक है, मिस्त परमात्मा का जीवात्मा 
दरीर अर्थात्‌ मैसे शरीर में जीव रहता है वैसे ही जीव में परमझर व्यापक है, जी- 
वात्मा से मिन्न रह कर जीव के पाप पृण्यों का साक्षी हो कर उन के फल जीवों 
को देकर नियम में रखता है, वही अविनाशी खरूप तेरा भी अन्तर्यामी आत्मा है 
अर्थात्‌ तेरे भीतर व्यापक है उस को तू जान | इस प्रकार के सम्बाद गाथा नाम से 
प्रसिद्ध हैं | ब्राह्मणों में इतिहास हैं यथा देवासुरसंग्रामादि का वर्णन | ब्राह्मणों में नगत्‌ 
की उत्पत्ति स्थिति और प्रल्य का वणन है निप्त पुराण कहते हैं । ब्राह्मणों में अनेकवेद्‌-मन्त्रों 
के अर्थ लिखेहें, अनेक द्र॒व्यों के गुणों का वर्णन है मित्ते करप कहते हैं । ब्राह्मणों में यज्ञों का 
विस्तार पूर्वक वर्णन है । गोपथ ब्राह्मण में लिखा है कि अग्न्याधेय, पूर्णाहुति, अग्निहोन्न, 
दरशपूणमास, आग्रयण, चातुमोास्य, पशुवन्ध, अपभिष्टोम, राजसूय, वाजपेय, अमर 
पुरुषमेध, सर्वेमेध, दक्षिणावन्‍्त, तथा सहख्रदृक्षिणा नामक यज्ञ क्रमशः किए जाते हैं, 
“स॒ य एवमेतान्‌ यज्ञ ऋमान्वेद यज्ञेन स आत्मा स छोकों भूत्वा देवानप्योते ” 
( गोपथ पूव भाग, प्रपाठक ५ ) जो कोई क्रमशः कहे हुए इन यज्ञों की विधी को. 
जानता है वह रुप यज्ञ द्वारा सुप्रसिद्ध होता हुआ दिन्य गुणों को प्राप्त हो नाता 
है। वेदों में. मिन धर्म्मी का उपदेश है तथा मिन पदार्थों का वणन है उन को जान 
कर कोन २ मनुष्य उत्तम बना तथा धर्म्म विरुद्ध चल कर वा पदार्थ विज्ञान रहित 
होकर कोन २ दुखी हुआ ब्राह्मणों के इस वर्णन को नाराशंसी कहते हैं । इसी 
नाराशंसी में कतिपय मनुष्यों की संक्षिप्त नावनी भी है । 
अनेक विद्वानों का मत है कि ब्राह्मण-प्रन्थ और आरण्यक-प्रन्थ मिन्न २ हैं 
परन्तु वहुतों की सम्मति यहहे कि ब्राह्मण-प्रन्थों के अन्तिम भागों को ही आरण्यक 
कहते हैं, यथा शतपथ-ब्राह्मण -के अन्त में वृहदारण्यक रक्खा हुआ है। 
जितनी प्रामाणिक उपनिषदे हैं उन में से इंशोपनिषद्‌ तो यजुवैंद का चालसिवां 


द्वितीय भाग | - ( ५७ ) 


कर 


अध्याय है । शेष उपनिषदों में से कतियय उपनिषद्‌ तो आरण्पकों से निकढी हैं और 
कतिपय वेदों की मो ११२७ ) ग्यारहस्तों सत्ताईंप शाखाएं प्रचरित थीं उन में से 
निकली हुई हैं । 

प्रामाणिक उपनिषद्‌ दश हैं मिन के नाम हैं 'इश, केन कठ, प्रश्न, सुण्डक, 
माण्डूक्य, ऐतरेय, तैत्तितेय, छान्‍्दोग्य और वृहदारण्यक् | ! 

इन में से ( १ ) “इंश वा ईशावास्य वा वानपनेय संहितोपनिषद्‌ यजुर्ेंद का 
चाढीसत्रां अध्याय है । (३ ) केन वा तल्वक्रारोपनिषद् सामबेद्‌ की किप्ती प्राचीन 
शाखा से निक्री है, साम-ब्ाह्मग के आरण्पक में यह विद्यमान नहीं है क्‍यों कि 
सामब्राह्मण का आरण्पक छान्दोग्योपनिषद्‌ के नाम से प्रसिद्ध है ( ३) कठ, कठ- 
चल्ली व काठकोपनिषद्‌ यजुरवेंद की कठशाखा से निककी है ( ४ ) भ्रश्नोपनिषद्‌ 
अर्थववेद की किप्ती प्राचीन शाखा से निकठी है क्योंकि अर्थववेद्‌ का जो गोपथ- 
ब्राह्मण है उप्र में प्रश्नोपनिषद्‌ वर्तमान नहीं है । हां यदि प्रश्नोपनिषद्‌ गोपथ का 
आरण्यक प्िद्ध हो जाय ओर गोपथ से सद्दा पृथक वर्तमान मानी जाय तो इस अथ- 
चेंवेदीय-ब्राह्मण को आरण्पक कह सकी । ( ५ ) सुण्डकीपनिषद्‌ भी अथबवेद की 
किप्ती प्राचीन शाखा से निकली है।गोपथब्राह्मण में रस का भी कहीं पता नहीं है । 
( ६ ) माण्डूक्योपनिषद्‌ अर्थववेद की माण्डक्य शाखा से निक्रकी हैं | ( ७ ) 
शतरेय उपानिषद ऐतरेय ब्राह्मग का आरण्पक भाग माना जाता है परन्तु ऐंतरेय 
ब्राह्मण के नाम से जो ग्रन्थ छा हुआ है उप्त में यह आरण्पक भाग नहीं मिलता 
प्रत्युत यह आरण्यक; उपनिषद्‌ नाम से ही प्रसिद्ध पृथक्ष मिलता हैं | ( ८ ) 
तैत्तितीय उपनिषद्‌ यज्ञुतद की तैत्तितीय शाखा से निकछी है। (९ ) छान्‍्होंग्यो- 
'पनिषद्‌ सामवेद्‌ के स्ताम ब्रह्म ( निप्त का नाम ताण्डूय-महत्राह्मग भी है ) का 
आरण्यक भाग हे परन्तु २५ प्रपाठक्ों का नो ताण्ड्य ब्राह्मण हैं उत्त का भाग यह 
नहीं है प्रत्युत २५ प्रपाठक ताण्ड्य तथा ८ प्रपाठक छान्दोग्य कुछ ३३ प्रपाठकों 
का जो ताण्ड्य महात्राह्मण है उत्त का यह अन्तिम भाग हैं| ( १० ) बृह॒दारण्य- 
कोपनिषदू यज़ुर्वेद्‌ के शपथ ब्राह्मण का आरण्यक भाग है । ॥ 

इन दश उपनिषदों के अतिरिक्त कोपीतकी ब्रह्मगोपानिषद्‌, श्वेताश्वतरोपानिषद्‌ तथा 

मैह्युपनिषद्‌ भी कुछ प्राचीन हैं एवं कुछ २ मान्य की दृष्टि से देखी जाती हैं क्यों- 
कि स्वामी शद्जराचार्य्य ने वेदान्तद्शन के अपने भाष्य में उक्त दृश अति प्राचीन 
तथा उक्त तीन कुछ प्राचीन अर्थात्‌ तेरहों उपानिषदों से प्रमाण उद्धृत किए हैं परन्तु 


( ब्स्ट ) भारतवर्ष का इतिहास । 

आप ने भाष्य केवढ ईशादि दशोपनिपदों पर ही किया है । महर्पि दुयानन्द ने भी 
अपने सत्याथप्रकाश तथा - ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में मैच्युपनिषद्‌ तथा श्रेताश्वतरो- 
पनिषद्‌ के प्रमाण दिए हैं निम्त से ज्ञात होता है कि वे दोनों उपनिषर्दे भी कुछ २ 
प्रामाणक हैं परन्तु महर्षि ने भी जहां ग्रन्थ प्रामाण्याप्रामाण्य विषय लिखा हे व 
केवछ इशादि दशोपनिषदों को ही प्रमाण-कोटि में रक्खा है । 


उक्ते उपनिषदों के अतिरिक्त ऋग्वेदीय उपनिषदों के नाम से प्रासिद्ध आत्म-प्रवोध 
निवांण नादविंन्दु आदि,यजुर्वेदीय उपनिषदों के नाम से प्रसिद्धपेह्नल तुरीय,निरालम्बादि, 
सामवेदीय उपनिषदों के नाम से प्रसिद्ध मेत्रायणी, कुण्डिका आरुण आदि तथा 
अधवेवर्दाय उपनिषदां के नाम से प्रसिद्ध दत्तात्रय, शरन, शाण्डिल्यादि जिन की 
संख्या लग भग डढ़सो होगी साम्प्रदायिक पक्षपातों तथा अप्तम्भव गाथाओं से भर 
पढ़ी हैं मिस्र कारण वेद-विरुद्ध नवीन और अमान्य हैं । 


द्वितीय भाग । ( ९९ » 
१5 6 "8 यह 2७५ कि ग ही । 
द्ताय पारच्छेद । हम 
यज्ञ शाब्द के अर्थ । 


पाश्चात्य विद्वानों. ओर उनके भारतीय शिष्यों का सम्भ्रम-यज्ञ के पात्वश-सृष्ठि 
से शिक्षा-भारत के इतिहास ओर सामाजिक संगठन में यज्ञ शब्द का प्रयोग | 

ब्राह्मण ग्रन्थों के विषय में प्रसिद्ध योरोपीय विद्वान्‌ वीबर लिखते हैं 

“उनका ( ब्राह्मण अ्न्थों का ) उद्देश्य पशुबध सम्बन्धी रीतियों ओर सूत्रों को 
रीति के साथ उनके परस्पर सम्बन्धों को जतछा कर और उन के सांकेतिक सम्बन्ध 
बतल्ञकर, रीति के साथ जोड़ना है“ *““'रीति को बतढाते समय यह बढ़े विस्तार 
रूप से व्याख्या करते हैं" “इन में हम अधिक प्राचीन रीतियां, अधिक प्राचीन 
लोक कथाएं और अधिक प्राचीन दाशनिक विचार पाते हैं (” 

पश्चिमीय विद्वान्‌ जब कमी ब्राह्मण अन्यों के विषय में अपनी सम्प्रति प्रकाशित 
करते हैं तो यही कहते हैं कि इन में पशुब्रथ का विधान है अर्थात्‌ विशेष ५ पशुओं 
को मारकर उनके शरीर को नाना प्रकार से होम करने की विधि उक्त अ्रन्थों में 
लिखी हुई है । मेक्स्मूलर और बीवर का तो यह मत था ही, शोक है कि राजा- 
राजेन्द्रढाल मित्र तथा महाशय रमशचन्द्रदत्त तथा अन्यान्य कातिपय भारतवासी भी 
इस विषय में उक्त यूरोपीय विद्वानों का अचुकरण कर लिख चुके हैं कि ब्राह्मण अन्य 
में यज्ञों के निरथेक विधियों के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, कहीं तो यह लिखा है 
कि अमुक देवता को प्रसन्न करने के लिये अम्ुक पशु को अमुक प्रकार से हनन 
करके उसका हवन करना चाहिये, कहीं लिखा है कि अमुक इच्छा की पूर्ति के लिए 
अमुक ऋतु में वदों के अमुक अध्याय का पाठ कर अमुक इष्ट देवता की आराधना 
करनी चाहिए इत्यादि | 

_ यदि भारतवर्ष के प्राचीन और नवीन सब्र विद्वानों की बाह्मणों के विषय में 
-एकही सम्मति होती और बंड़े २ दाशनिक तथा विज्ञानी भी ब्राह्मण ग्रन्थों को तुच्छ 
दृष्टि से देखते तो हम भी उक्त अन्धों को वेज्ता ही मानलेते । परन्तु हम देखते हैं 
: कि भारतवर्ष के बढ़े ९ ऋषि इन ग्रन्थों को गहरी पूा की दृष्टि से देख चुके हैं, छः 
-दर्शनों में से एक मीमांत्ा दशन उनकी काठनाइयों की व्याख्या के लिये लिखा गया, 
इस युग के सब से अधिक संस्कृत के विद्वान्‌ महाषिं खामी दयानन्द सरस्ती सतः- 


( ६० ) भारतवर्ष का इतिहास । 


अमाण वेदों के अनन्तर परत: प्रमाण जितने ग्रन्थहें उन में इन्हें प्रथम कोटि का बतका 
गए, आप ढिखते हैं कि “धम्पीत्मा योगी महर्पि छोग मचर२जिप्त रके अ्थ की जानने की 
इच्छा करके ध्यानावर्थित हो परमेश्वर के स्वरूप में समाधिस्थ हुए तब तब परमात्मा 
ने अमीष्ट मन्त्रों के अर्थ जनाए, जब बहुतों के आत्मा में वेदार्थ प्रकाश हुआ तब 
ऋषि मुनियों ने वह अथ ओर ऋषि मुनियों के इतिहासपूर्वक्तय अन्य बनाए उनका 
नाम ब्राह्मण अथात्‌ ब्रह्म नो वेद उप्त का व्याख्यान ग्रन्थ होने से ब्राह्मण नाम हुआ । 
- अत; आवश्यक प्रतीत होता है कि हम दोनों पक्षों की परीक्षा करके निश्चय करें 
कि इन में से कोनसा पक्ष सत्य है | हमारा विश्वास है कि यदि यह निर्णय हो 
जावे कि “ यज्ञ ” शब्द के क्या अर्थ, हैं तो पुनः उक्त दोनों पक्षों के सत्याप्तत्य 
के समझने में बड़ी सुविधा हो नायगी । ह 


# सज्ञ-बोद्धायन गृह्य पारिभाषा सूत्र ( १, १, २०-२३ ) में छिखा है;- 
स चतुधी ज्ञेय उपास्यश्च-स्तराध्याय-यज्ञो जपयज्ञः कर्यज्ञों मानसश्चेति । तेषां 


८6५५ 


परघपरादइशगुणोत्तरों वीर्यंण । ब्रह्मचारि-गृहस्थ-वनस्थ-यतीनाम्‌ विशेषेण प्रत्येकश: । 
स्व एवंते गृहस्थस्याप्रतिषिद्धा: क्रियात्मकत्वातू | 


अथांतू वह ( यज्ञ ) चार प्रकार का जानने तथा सेवन करने योग्य है| ( वे 
चार प्रकार ये हैं ) (१ ) खाध्याय-यज्ञ ( अथांत्‌ अध्ययन, अध्यापनरूप यज्ष ) 
( २ ) जपयज्ञ ( अथांत पढ़े पढ़ाए ग्रन्थों का बारम्बार पाठ अथवा परमात्मा के 
नामों का वारम्वार उच्चारण ) ( ३ ) कर्म-यज्ञ ( अथात्‌ कर्मकाण्ड सम्बन्धी यज्ञ 
वा वे सब परोपकार रूम्बन्धी कम जिन से प्राणियों को छाम पहुंचे ) ( ४ ) मानप्त- 
यज्ञ € मनवशी-करण, वा योग-स्ताधन वा समाधि सम्पादन रूप यज्ञ )। इन (यज्ञों/ 
में से प्रत्येक पिछला प्रत्येक पहले से दश गुण बल्वान्‌ है । ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वान- 
प्रस्थ तथा संन्यासी के किए प्रत्येक छाभकारी हैं | ये सब के सब निश्चय कर गृहस्थ 
के लिए अवर्जित हैं ( अर्थात्‌ इन में से प्रत्येक, गृहस्थ के करने योग्य हैं ) यज्ञ 
सम्बन्धी इस वर्णन से तो यह सिद्ध नहीं होता ॥के यज्ञ उसे कहते हैं जिस में प- 
शुओं के मांस से हवन किया जावे । क्योंकि गृहस्थ क्रियात्मक अर्थात्‌ करमशूर है। 


#% “यन्ञ विषयक विशेष लेख इस भाग के पप्ठ परिच्छेद में इस प्रश्न के उत्तर में कि 
“बवा प्राचीन प्रार्य शोमांस भक्तक थे 2” देखिये, तथा नरमसेघ, अश्यमेध यज्ञ प्रकरण में भी 
देखिए । - 


द्वितीय भाग-। द ( ६१ ) 


“यज्ञ” शब्द £ यम ” धातु से निकला है निस के विषय में महर्षि पाणिनि 
अपने घातु पाठ में लिखते हैं * यज देवपूना संगतिकरण, दानेषु ” अर्थात्‌ यन् धातु 
देव पूजा, संगातिकरण और दान अथ में प्रयुक्त होता हैं । 

५ देवपूजा ” का अथ है देव का सत्कार करना अथवा देव से यथायोग्य 
उपकार लेना । 

५४ छंगतिकरण ” का अर्थ है एकत्रित करना वा सम्मेहन करना । 

४ दान ” का अर्थ है किसी वस्तु का देना अथवा दूसरों के उपयोग के लिये 
“उपास्थित करना । 

अतः “ यज्ञ ” शब्द का अर्थ हुआ “संगति और दान से देव पूजा करनी” 

अब यादि यह स्पष्ट हो जाय कि “ देव ” शब्द के क्‍या अर्थ हैं तो “यज्ञ 
का अभिप्राय भी भल्ी भांति समझ में आ जायगा। 

& देव ?! शब्द दिव धातु से निकछा हैँ । निस्र के विषय में महर्षि पाणिनि 
अपने धातु पाठ में लिखते हैं “ दिवु क्रीड़ा, विजिगीषा, व्यवहार, दुति, स्तुति 
मोद, मद, स्वप्त कान्ति, गतिषु” अर्थात्‌ दिवु ( दिव ) धातु क्रीड़ा, विजिगीपा 
व्यवहार, झुति, स्तुति, मोद, मद, स्वप्न, कान्ति ओर गति अर्थ में प्रयुक्त होता हैं। 


[/ 


क्रीड़ादि के अर्थ निम्नलिखित हैं:--- 


( १ ) क्रीड़ा--खेलना । 

( २ ) विजिगीपा--विनय की इच्छा | 

( ३-) व्यवहार--सामाजिक बर्ताव | 

( ४ ) झुति--प्रकाश । 

( ९ ) स्तुति--भ्रशत्ता । 

(६ ) मोद--आनन्द ।. 

( ७ ) मद--अपनी सत्ता का गे । 

( ८ ) खप्त--स्थूछ गति वा बाह्य गति के अभाव में अन्तः विचार व अन्तः- 
काय्ये | 

(९ ) कान्ति---शोभा । 

(१०) गति--नज्ञान, गमन, प्राप्ति । 

अतः यज्ञ का भावाथे हुआ मचुृष्यों की सन्नति वा शक्तियों के सम्मेलन से 


( ६२ ) भारतवर्ष का इतिहास । 


सामानिक आनन्द वृद्धि के लिए यत्न, प्राकृतिक शक्तियों तथा उन शत्रुओं पर जो 
आत्मा को गिराने वाले अर्थात्‌ उन्हें नीच गति को लेमाने वाले हैं उन पर विनय 
प्रापि का उद्योग, परस्पर सुब्यवहार, प्रकाश की किस्तृति, प्रशेसननाय कार्य्यों की 
सिद्धि के लिए व्यवप्ताय, सच्चे हर्षो की प्राप्ति, आत्मगोरव वा स्वाभिमान की रक्षा 
का यत्न, खप्त वा अन्त; विचार द्वारा काय्यों का विवेचन, सब प्रकार की शोभाएंँ 
ओर सब प्रकार के ज्ञानों की प्राप्ति के लिए मिल कर ( गमन करना ) काम करना 
अर्थात्‌ प्रत्यक प्रकार की उन्नति के लिए सामूहिक शक्तियों और द्रव्यों का व्यय 
करना | 
इस से प्रिद्ध हुआ कि जो पुरुष प्राणीमाच् के कल्याण के लिए अथवा मनुष्य- 
मात्र के उपकार के छिए अथवा अपने दद्य में वसने वाले मनुष्यसमाजों की उन्नति 
के लिए कोई महानकार्य्य करता है निप्त से सुर्खो ओर शोभाओं की बृद्धि होती है 
वह पुरुष यज्ञकर्ता कहा सकता है | ु 
अब पब्चच महायज्ञों पर यदि विचार किया जाय तो उन में भी कहीं पशुवध 
का पता नहीं चलता । ह ह 
पत्च महायज्ञों के ये नाम हैं, ब्रह्मयज्ञ देवयज्ञ वा होम, पितृयज्ञ वा तर्पण, 
भृतयज्ञ वा बलिदान, अतिथि यज्ञ वा नृयज्ञ । ब्ह्मययज्ञ इस लिए किया जाता है कि 
जीवात्मा, शक्तियों के भण्डार परमात्मा के संयोग से अपने भीतर, विशेष शक्तियों 
का सब्चार करके जगत्‌ की सेवा के लिए अधिकतर शाक्तेमान्‌ हो जावे । वैसे तो 
ब्रह्मचारी सव्शृहस्थ ओर वानप्रस्थ सभी प्रतिदिन बह्मयज्ञ करके परमात्मा. से यथा 
सम्भव बल धारण करन का यत्ञ करते हैं परन्तु परमात्मा के योग से अन्य सभी 
आश्राभिेयां परे अधिकतर बछ धारण करने वाल संन्‍्यासी होता है इसी कारण वह 
- सब से बड़ा ब्रह्मज्ञाना कहछाता ओर जगत्‌ का सब से अधिक उपकार भी कर 
सक्ता है। ऋगद में संन्‍्याप्ती को “दिशां पति:” शब्द से इस कारण सम्बोधित किया 
है कि वह सब दिशाओं में स्थित मनुष्यों को सच्चा ज्ञान देकर उन का पालन करता 
हैं, सन्‍्यास्ती का काई एक विशेष दश नहीं प्रत्युत सारी प्थिवी उस का दश हे, 
थिवी के मनुष्यमात्र के ही लिए नहीं प्रत्युत प्राणीमात्र के कल्याण के लिए वह यत्न 
करता है, यदि प्रत्येक मनुष्य जाति (नशन) के स्वद॒श-भक्त, ( पारदेयट्स ) अपने 
अपने दशों के शुभाचिन्तक हैं तो संन्यासी सब्र देशों के पेटियटों के बीच प्रीति 
सैस्थापन करन वाल महापुरुष है, वह किप्ती देश वा मनुष्य जाति का पक्ष न करता 


द्वितीय भाग । ह ( ३ ,) 


हुआ निर्भेयता से सब को उपदेश करता- है मानो मनुष्य जाति : के पारस्परिक नियम 
ह ( इंटर नेशनछ ला ) का व्यवस्थापक्र # सन्यासी हैं | अतः सब से बड़ा यज्ञ करने 
वाछा भी वही है परन्तु उप्त के लिए लिखों हे कि वंह “अहिंसया च भूतानामम्ृतत्वाय 
. कल्पते ? अथोत्‌ सं प्राणियों के साथ निरेर वतेता छुआ मर्क्षि के लिए सामथ्ये 


[अप 


, नेढ्राया कर + अत प्िद्ध हुआ के ब्रह्मयज्ञ मे माँ पशु बंध के विधान नहीं है । 


जिस समय इंगलिप्तान के प्रस्तिट्ठ विद्वान हबंठ स्पसर जीवित थे उस्त समय जापान 
के राजनीतिज “ माकु ईप इठो ” ने उनते प्रार्थना की थी कि वह जापान की रक्षा तथा 
वृद्धि के विषय में उन्हें सदुपदेश दें । हबर्ट स्पेंघर नें जापान की रक्षा तथा वृद्धि के लिए 
अनेक उपदेश दिए यह उप्देश लिख कर पत्र के ध्रन्त में सूचित कर दिया था 
_पक्षि-मैप- यह-- उपदेश -मेरे जीवन काल तक्न छपने न देना। दस में सन्देह नहीं कि हबर्ठ- 
स्पेछए ने झआपनी निष्पक्ष मम्मति देश्र एक संनयाघी के कत्त य्यें। का पावन ऋरने का यत्र 
किया था परन्तु वह संन्‍्याती के घम्म॑ को पूर्ण नहीं कर सके | ब्राह्मण की पदवी सन्याप्ती 
छोटी है परन्तु ब्राह्मण के विपय में मनुस्सृति में लिखा है कि “सम्प्रानादु बाह्य गे नित्यमु- 
' ट्विजेत विषादित, अमृतध्यैत्र चाकांचेद्वमानस्य सदा” श्र्णत्‌ ब्राह्मण चम्म करता हु ग्रा सम्मार 
से बिप फी तरह डरे और श्रपमान की अमृर को तरह प्रार्कांज्ा करे। जिस' तरह हंठें 
स्पेप्तर ने एक सत्य बात बतलाते हुए योरोप वासियें के हु।ए होने वाले ग्रपमान से भयभीत | 
होकर-रूष्लेख हो ,स्वजोवन काल में छपते न दिप्रा वैवा काम एक सच्चा सनन्‍्यास्ती नहीं करता, 
प्रत्युत वह 'अपने प्राणों पर मो सकठ उपस्यत होते हुए सत्य को छिपाने का यत्न नहीं 
करता । इसी कारण पक्षपात रहित मनन्‍्याप्ती मनुष्य मात्र का सान्याहपद होता ः 


“+ घन्‍्यात्नी पन्चनपात रहित आर सब का ऋण्याण कत्तों है इस विषय के कतिपय प्रम्ताया 
: यहा उद्दुघत किये जाते हैं।-- 
शब्यणावाति सामान) पंवतु दुतहा | वलरदधान आत्मान कारूपन्‌ 
बी महदिन्द्वायेन्दी एरिल्व | ऋग्वेद मण्डल ९, सूक्त ११३, मन्त्र १। 
में ईश्वर संन्यास ऐेने हारे तुक्त- मनुष्य को उपदेश करता हूं कि जेस्ते मेच क्षा नाश करने 
हारा सूर्य ( मर्य- किरण ) हवनोय -पदार्शों से युक्त धूमितल में स्थित रख को पीला. है वैसे 
सत्यास छेने वाला- घुछुप उत्तम मृत फला के रत को पीधवे और शपने गश्ात्मा में बडे .सामण्य 
'क्ो फरहेँगा ऐसी इच्छा करता हुग्रा दिव्य-इन को घारणा बारता हुश्ना परमैश्वर्थ के खिए 
न्द्रमा के सुएंप सब को आनन्द ऋरने हारे पूण बिद्वास्‌ तू संन्यास लेके सब परे सत्योपदेश 
- की वृष्टि कर। वध * ४ 
४. आपवबस्व दिशांपत आजीकात्सोममीदव; ऋतवाकेन सत्यंन श्रद्धया तपसा 
सुत इन्द्रायन्दा पारखसब्‌ | कम्बद, मण्डल ९, सू० ११३, म० ९| 


( ६४ ) भारतवर्ष का इतिहास । 


देवथज्ञ--देवयज्ञ का अर्थ अग्निहोत्र है। अग्निहोत्र से वायु, वृष्टि (जल), 
प्रथिव्यादि अनेक नड़ देवताओं ( दिव्यगुणविशिष्ट पदार्थों ) की शुद्धि होती है तथा 
शुद्ध वाय्वादि से विद्वानों वा चेतन देवताओं को भी छाम पहुंचता हे इस कारण 
अग्निहोत्र को देवयज्ञ कहते हैं । अग्निहोत्र से भारी परोपकार होता है और 
अग्निहोत्र करने वाढे को समझना पड़ता है कि सवे के छाम में ही उप्त का छाभ है। 
पितृम्ज्ञ--पितृयज्ञ का अर्थ माता, पिता, पितामहादि अपने पूज्य सम्बन्धी 

तथा सोमसद, अग्निष्वात्ता, वहिंषंद, सोमपा:, हविभुज, आज्यपाः, सुकालिन, यमरा- 
जादि विद्वज्नन जो पितर नाम से प्रसिद्ध हैं उनकी सेवा शुश्रषा, तथा श्रद्धापूवक 
अन्न, नंछादि से उन को तृप्त करना है। कोई भी मनुष्यजाति उन्नति नहीं कर सक्ती 
है सोम्यगुण-पम्पन्न ! सत्यसे सबके अन्तःकरण को सोचने हारे सब 


दिश:ओं में स्थित समुण्यों को सच ज्ञान देके पारून करने हारे 
शमादि गुण युक्त संन्‍्यासित्‌! तू यथार्थ बोलने सत्यभापण करने से सत्य के घारण में सच्ची 
प्रीति और प्राणायाम योगाभ्यास से सरलता से निष्पन्न होता हुप्रा तू श्रपते शरीर इन्द्रिय 
(मन वुद्धि को पश्चित्र कर परमेश्वय्य युक्त परमात्मा के लिए सब ओर से गमन कर-। ) 


ऋत वदनृत द्रुम्म सत्य वदन्‍्ततत्य कमन्‌ । श्रद्धां वद॒न्त्साम राजन्धात्रा 
सोमपरिष्कृत इन्द्रायेन्दो परिस्वव । ऋग्वेद, मण्डल ९, सू० ११३, में० ४ । 

' हे घत्य घन और सत्य कीति. वाले यतिवर ! पक्षपात छोड़ के यथार्थ बोलता हुआ, 
है सत्य वेदोफ्त कम्म वाले संन्यासित्‌ ! सत्य बोलता हुआ्मा सत्य घारण में मीति करने को 
उपदेश करता हुआ सौम्य-गुण सम्पक्त सघ ओर से प्रकाश युक्त प्रात्मा वाले योगेश्वय मुक्त 
सब को आननन्‍्द्दायक संन्यासिल्‌ | छू सकलविश्व के धारण करने हारे परमात्मा से 
योगाभ्यास करके शुद्दु होता हुआ योग से उत्पप्त छुए परमैश्वण्य फी सिद्ठि के लिये घुरुपार्थ कर । 


यत्र ब्रह्मापवमान छन्दस्यां वाच बदन । ग्राव्या सोमे महीयते सेमिनानन्द 
 जनयन्निद्रायेन्दों परिखव | ऋु० मण्डल ९, सू० ११३, में० ६। 

हे स्वतन्त्रता युक्त वाणी को कहते हुए विद्या, योगाभ्यास श्रौर परमेश्वर की भक्ति से 
सब के 'लिए आनन्द की प्रकट करते हुए आनन्दमद पविच्रात्मत् ! पथित्र करने 
हारे छंन्याप्तिश! जिस परमैश्वर्य युक्त परमात्मा में चारेविदं। का जानने हारा विद्वान महत्व 
फो प्राप्त होकर सत्कार को प्राप्त होता है जैसे मेघध. से सब जगतु को आनस्द होता है वैसे त्‌ 
सथ को परसेश्यय्ये युक्त मोक्ष का भाननद देने के लिए सब साधनों 


को सब प्रकार से प्राप्त करा | 


द्वितीय माग । (६५) 


यदि उसर में विद्वान वेच्य, वृद्ध तथा अन्य माननीय पुरुष पूनित न होते हों एवम वे 
निश्चिन्त हो कर अपने देश की दशा के दशक तथा उच्त की उन्नतियों के लिए विचार 
करने वाले न बन सक्ते हो । 

भ्ूतयज्ञ--भूतयज्ञ का अर्थ पतित, ख़पचादि मनुष्य, कुछ्ठी आदि पाप्रो- 
गियों, मह॒ष्यों के आश्रित छवानादि पशुं तथा कोए, कामे आदि छोटे जीवों के लिए 
बलि वा भोजन देना है | इस कर्म से मठ॒ष्य दुखियों तथा निस्सहायों के साथ 
सहाउभूति प्रकट करता और छ्षुद्र जीवों पर दया करता है। निस्सहाय 
छोग इस भूतयज्ञ के कारण ही प्राचीन आर्य्यावतत में ऐश्वर्य्यवानों का जीवन कठिन 
बनाने के लिए यत्न नहीं करते थे निम्त प्रकार कि आम करू योरोप के निम्सहाय 
छोग वहां के श्रीमानों का दम नाक में कर रहे हैं । योरोप वास्ती यदि भूतयज्ञ का 
अनुष्ठान करने छगे तो उन के देशों से भी अप्तन्तीष का एक बड़ा भाग दूर हो सक्ता है । 


आतिथियज्ञ--अतिथि उन ज्ञानी महात्माओं ( विशेष कर परित्राज॒का- 
चार्य्यों ) का नाम है जो परोपकाराथे उपदेश करते हुए बिना किसी नियत तिथि के 
अकस्मात्‌ गृहस्थियों के स्थान पर पहुंच नाते हैं, इन की भर्ती भांति सेवा शुश्रषा 
करनी अतिथियज्ञ कहलाता है| यदि धरर्म्मात्मा संन्याप्रियों की आमीविकां का प्र- 
बन्ध गृहस्थ समान न करें नि्॑त कारण उन्हें अपने पोषणादि के लिए भी श्रम क- 
रना पड़े तो वह निश्चिन्त और ननिर्भेय हो कर उपदेश नहीं कर सकेंगे जिप्त का परि- 
णाम यह होगा कि मनुष्य जाति के अन्तर स्वार्थ, आलुस्य, प्रमाद, दुष्टाचारादि 
दुगण फेल जावेंगे ओर वृह नाश को प्राप्त हो जावेगी अतःयह यज्ञ भी परोपकाराथ 
ही किया जाता है। ये तो हुए संक्षेपतः देनिकयज्ञ । 
प्राचीन शास्त्रों में दर्श पोणमास जो पराक्तिक यज्ञ हैं वे भी अमावस्या ओर पू- 
र्णिमा को किए जाते हैं क्योंकि पक्ष २ के अनन्तर सृष्टि की शोभा बदरूती रहती हे, 
इन शोभाओं से आनन्द उठाने तथा इन शोभाओं के दाता सृष्टिकर्ता को धन्यवाद 
देने के लिए ही ये पाक्षिकयज्ञ किए नाते हैं । 
इसी प्रकार ऋतुओं के अन्त अथवा आरम्भ पर जो आग्रयण तथा चातुमस्यादि 
यज्ञ किए जाते हैं वे भी इसी निमित्त किए जाते हैं कि सृष्टि की अवस्था में जो 
परिवर्तन हुआ हैं उप्त की शोभा का आनन्द मिछठ कर उठाया जा सक्रे और प्रकृति 
के परिवर्तन के साथ मरुप्य के भोजन वज्नादि में भी ।निस॒ प्रकार के परिवतेनों की 
प्‌ हर 


( ६६ ) भारतवर्ष का इतिहास । 
आवश्यकता हो वे परिवर्तन मी किए जावे | यही तो कारण है कि विशेष ऋतुओं 


४ ८७ 


के यज्ञों के लिए विशेष प्रकार की सामग्री का विधान है | 

अब यदि रामपृय, वानपेय, अख्व॑मधादि वृहदयज्ञों की ओर विचार किया 
जाय तो यही पिद्ध होगा कि ये यज्ञ भी परोपकाराथ ही किए जांत थे | 

राजसूय-यज्ञ, यज्ञकर्ता राजा तथा उम्र की प्रजा की शक्तियों का प्रदशन था # 
यज्ञ करत समय राजा को उपदेश किया जाता था कि राज भी एक यज्ञ है अतः राजा 
को चाहिए कि स्वार्थ छोड़ कर निबेल्नों की क्रूर वल्वानों से रक्षा करे ओर प्रजा की 
वृद्धि एवं उ्त के उमक़्ार के लिए सदा यत्र करता रह | महाराज युधिष्टिर जब भा- 
रतवप के महारानापिग़न बने थे तो उन्हांने भी धार्म्मिकशक्ति के प्रताप की विस्तृति 
के लिए एक महान्‌ यज्ञ किया था मिस्त में दश दशान्तर के नृपातिगण सम्मिलित 
हुए थ मानों इस यज्ञ में इस विचार की महानता प्रकट की गई थी कि सार्वभोम 
नियमों के अनुसार यदि सावेभोम-शासन हो तो उप्त से मनुष्य मात्र को छाम पहुं- 
चता है और छोटे २ राजाओं को परस्पर के श्षगढ़ों के कारण प्रमा के नाश का 
कारण नहीं बनना पड़ता । 

सारांश यह है कि सर्वतताधारण के छाभ के लिए जो कुछ कार्य्य प्राचीन आ- 
य्यावते में किए जाते थे वे सब के सब यज्ञ कहलाते थे | 

मनुस्यति में एक छोक आया है जिम का तालपय्य यह है कि ब्राह्मण अमि- 
मान सांग से, क्षत्रिय यज्ञ से और वेश्य दान से शुद्ध होता है। यह सछोक देश- 
प्रबन्ध की सौन्दयता बड़ी उत्तमता के साथ दशाता है। इस छोक से पता लगता है 
कि प्राचीनकाल में वेश्य छोग धन कमा कर ( जो कुछ उन की वाणिज्यादि की 
आवश्यकताओं से अधिक होता था उसे ) प्रभुमण्डलादि को देते थे, ब्राह्मणछोग 
निष्पक्षता से उपदेश करते थे और क्षात्रेय ढोग भिन्न २ यज्ञों द्वारा प्रमा के उप- 
कार के लिए नानाप्रकार के कार्य्य किया करते थे। 


# प्रसिद्ध देहलो दवीर भो खिदविध शक्तियों कमा प्रदर्शन ही छ्लै यदि देहली दर्बार 
लहो सो भो हमारे पूज्य सस्राठ ग्रधिराच हो अहलायें परन्तु दब्ौर इपलिए फ्िया 
जाता है कि बड़े पमारोद के साथ राज्य की शक्ति की पूर्या प्रदर्शिती हो जावे ताकि प्रजा और 
शअनुआ की कल्पना-य्क्ति इतनी जमझ्ड़ जावे जि राज-विद्रोह और आचधात का कोर साहस 
हो न रर सके ) - डे के 


द्वितीय भाग।.... ._ (.६७) 


ऐतरेय ब्राह्मण में स्पष्ट लिखा है “यज्ञोपि' तस्पे जनताये कल्पति” अथात्‌ 
4ज्ञनता” यानी मनुष्यों के समूहों के ( सुख के ) लिए ही यज्ञ होता है। 


प्राचीन काल में विवाह को भी यज्ञ कहते थे कारण यह था ॥के प्राचीन आ- 
य्ये विवाह विषयमभोग के लिए नहीं करते थे प्रत्युत.इस लिए कि उन की सन्तान 
तेमस्वी उत्पन्न हो ओर वह ऋमशः वचस्वी बन कर संप्तार का उपकार करें | वि- 
वाह के समय जो प्रतिज्ञा-मन्त्र पड़े जाते हैं उन से स्पष्ठ विदित होता है कि जो 
कोई उत्तम सनन्‍्तान उत्पन्न न कर सके उसे विवाह नहीं करना चाहिये । 

उपनिपदों तथा ब्राह्मण-ग्रन्थों में अनेक प्रकार के यज्ञ बतछाए गए हैं और उन 
में कई स्थरों में लिखा है कि इन यज्ञों के कर्ता देवता होते हैं। देवता शब्द का अर्थ 
तो “विद्वाणसोहि देवा:” विद्वान है ही परन्तु इस से दिव्यगुण-विशिष्ट यावत्‌ पदार्थ 
हैं यथा वायु, वृष्टि आदि उन सब का भी अर्थ-बाध्‌ होता है। प्रकरणानुसार इस 
देवता शब्द का अर्थ जहां नेप्ता अपेक्षित हो वहां वै्ता छगाना चाहिए ॥ 


यज्ञ का सम्मिलित व्यवहार विषय में हमें ईश्वर की सष्टि से भी कहे प्रकार 


की शिक्षाएं मिलती हैं | सम्मिलित वा सामाजनिक-व्यवहार के लिये दो बातें की 
बढ़ी आवश्यक्रता है एक स्वार्य-त्याग और दूसरा मिल के काम करना । यदि ये दो 
बातें न हों तो सम्य संसार का काम ही नहीं चल सक्ता यदि प्रत्यक्ष धनी मनुष्य 
कहे कि मैं धनी हूं और मुझे प्रछिप्त की सहायता की आवश्यकता नहीं होगी अतः 
में म्युनिस्िपठ कर नहीं देता तो सारे सामाजिक प्रवन्ध में गड़बड़ पड़ जाएगा 
क्योंकि यही वात और करों के विषय में मी कही जा सकती है। यदि प्रत्येक 
महुष्य की झत पशुओं का चमे लेकर खयम्र्‌ शुद्ध करना पड़े, खयम्‌ ही जूता 
सीना पढ़े, खयं ही खती बोकर, नाम की खयं ही काट पीस कर रोटी बनानी पढ़े, 
खयम्‌ ही कपास का बीन बोकर उस के वृक्ष से कपाप्त ढेकर तथा उस कात कर 
कपड़ा. बनाना पड़े ओर इस्ती प्रकार अपनी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये 
स्वयं ही सब काम करने पढ़ें तो प्रत्येक मचष्य का जीवन क्लेशमय हो जावे 
ओर सभ्यता का विस्तार ही जगत्‌ में न हो । इसी कारण सम्यता की विस्तृति के 
लिये मिलजुछू कर काम करना पड़ता है । एक मलुष्य जूते अच्छे बना सकता है 
तो बह जूते ही बनांता है, दूसरा कपड़ा अच्छा सी सकता है तो वह कपड़े ही सी 
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हद 
करता है, तीमतरा खती अच्छी कर सकता है तो. वह खेती ही हे 


( द८) भारतवर्ष का इतिहास । 


बर्तन बनाने वाया बतेन ही बनाता है । इस रीति से समाज के सारे कार्य्य होते 
जाते हैं | परमात्मा की सृष्टि में मी यही नियम कार्य्य करता हुआ दिखाई देता है॥ 

उदाहरण के लिये सममिये कि वृक्ष एक यज्ञ का नाम है इस यज्ञ फल से 
महुष्यादि प्राणियों को छाभ पहुंचाना अभीष्ट है॥ 

इस यज्ञ के आरम्म में पथिवी कुण्ड में बीन की आहुति होती है। निम्त 
प्रकार हुतद्वव्य अपने को भस्म कर दूसरों को छाभ पहुंचाता है उसी प्रकार बीज 
अपने स्वाध को परित्याग कर दूरूरों के छाम के लिये अपने को सर्वथा धूल में 
मिलता देता है. परन्तु वरुण ( जल ) सुय्ये, चन्द्र, इन्द्र, ( विद्युत ", तथा मरुत 
( पवन ) आदि देवता मिल कर उस वा की रक्षा करते हुए “वृक्षयज्ञ” करने 
ढगते हैं क्रशः अकुर उत्पन्न होता है ओर वह वृक्षाकार हो जाता है और इस में 
जो फल ढगते हैं उस से मनृष्य-समाज तथा पक्षी-समूह के उपकार होते हैं मानों 
उक्त देवता मिल कर प्राणियों के लिए “वृक्षयज्ञ” कर रहे हैं ॥ 

उक्त उद्धहरण में बतछाया गया कि ''वृक्ष यज्ञ” वरुण, सूय्यं, चन्द्र, इन्द्र 
तथा मरुत्‌ देवता मिलकर कर रहे हैं | इस से यह तातय्ये नहीं निकलता कि वरुण 
सूर्यादि जड़-पदाथ इस यज्ञ में किसी पशु का वध कर रहे हैं अथवा उक्त जड़ 
पदार्थों की उपासना मरुष्यों को करनी चाहिये ॥ 

दूसरा उदाहरण लीजिये, आकाश रूप यज्ञ स्थान से सूर्य्य रूप हवन-कुण्ड जल. 
हा है जिस प्रकार हवन कुण्ड से निकही हुईं सुगन्धि दूर २तक फेढती हुई प्राणियों 
को छाम पहुंचाया करती है उसी प्रकार सूस्य-कुण्ड से निकलती हुई रक्ष्मियां 
पृथिव्यादि ग्रहों पर के रहने वाले प्राणियों तथा वनस्पतियों को नाना प्रकार के छाभ 
पहुंचा रही हैं। यज्ञ-कुण्ड के प्रकाश स्ले निम्त प्रकार समीफवर्ती अन्धकार दूर 
होजाता है उत्ती प्रकार सूर्य के प्रकाश से घोर तिमिर नष्ट हो जाता है, सूर्य की 
रश्मियां वायु को चलाती, वायु अश्नि को प्रदीध्त करता और अपन सब प्राणियों के 
शरीर धारण का हेतु बन रहा है | मानो परमात्मा सष्टि-रूप एक यज्ञ कर रहा है 
जिस से असंख्य प्राणियों का उपकार हो रहा है परमात्मा को ““ यज्ञस्य देवम ” 
अथोत्‌ सृष्टि-रूप यज्ञ का प्रकाशक इसी कारण तो कहते हैं ॥ 

छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ में मसुष्य को भी एक यज्ञ बतराया है । यथा 'थरुषों वाव- 
यज्ञस्तस्य यानि चतुर्विशति वषोणि तत्परात! सवनम्‌........ ....” इत्यादि अथीत 


द्वितीय माग। ( १९ ) 
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मनुष्य का सजीव शरीर एक यज्ञ है इस पुरुष के नो पहले २४ चौवीस 
हैं वे प्रातः सवन हैं इत्यादि । 

जैसे इस पुरुष-यज्ञ की व्याख्या देखती हो वह छान्दोग्य प्रषाठक् ३, खण्ड 
१६ को मछी भांति अवलोकन करले | 


रुप 
च्षे 
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यज्ञ का विचार ओर यज्ञ का शब्द प्राचान आर्यों की दृष्टि 
सुन्दर था कि उन्होंने प्राकृतिक-भूगारू तथा पदा्थ-विद्या के कई 
यज्ञ के अछझ्भार से वर्णन किया है । 

शोक है कि इन अछझ्लारों के यूढ़ अर्थों को न समझ कर कई विदेशी इतिहास 
वेत्ताओं ने यह अशुद्ध परिणाम निकाछ लिया कि प्राचीन आय्ये प्रकृति की 
शक्तियों को ही परमात्मा समझ कर पूजते थे यदि ये छोग शतपथ ब्राह्मण, काण्ड 
१४ अध्याय ५ को ध्यान पूर्वक पढ़ते तो इन्हें ज्ञात हो जाता कि प्राचीन आये 
उपास्यदेव किस्त को मानते थे । वहां स्पष्ट छिखा है कि आठ बवछु, एकादश रुद्र 
द्वादश आदित्य तथा इन्द्र ओर प्रजापति तेंतीस देव अथात्‌ दिव्यगुण विशिष्ट पदार्थ 
हैं परन्तु इन सब का स्वामी चोतीसवां महादेव परमात्मा है मिस्त की उपासना करेंनी 
चाहिये । 

अतः मानना पड़ेगा कि यज्ञ के अर्थ पशु-बध अथवा निरथक विधियों के 
नहीं हैं, यज्ञ के अर्थ न समझेन के कारण ही विदेशी विद्वानों ने ब्राह्मण-अन्थों की 
'निन्दा की है, यथार्थ में ये अन्य वैज्ञानिक सिद्धान्तों के भण्डार हैं | इन को यदि 
श्रद्धा से पढ़ा जाय तो बहुत से नवीन वैज्ञानिकों को मी अपने विज्ञान-शाख की 
उन्नति में सहायता मिछ सकती है तथा वैज्ञानिक ऐतिहासिका को भी इतिहास 
सम्बन्धी अनेक प्रकार की शिक्षाएं-प्राप्त हो सक्ती, हैं । 


में इतना प्रिय ओर 
ह पिद्धान्तों को भी 


(७०) भारतवर्ष का इतिहास । 
द तृतीय परिच्छेद । 


ब्र:ह्मण-प्रन्थों के समय में शिक्षा की रीति ओर विद्या का प्रचार । 
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- शिक्षा की रीति--सर्व साधारण को बिना मूल्य उच्च से उच्च शिक्षा-कोन रे 
' से विषय गुरुकुछों ओर परिषदों में पद्ाए जाते थे-ज्योतिष-शाखत्र की अवस्था-क्या 
आय्यी ने ज्योतिब-शास्त्र चीनियों अथवा बेबिल्ोनिया के छागोँ से सीखा था £ 
प्रोफेतर बायट और प्रोफेसर वीबर की सम्मति-राननियम शास्त्र की अवस्था- 
अज्जगणित, रेखागाणित ओर वीमगणित की अवस्था-ब्याकरण-शास्त्र ओर भाषा-विज्ञान 
की अवस्था । 

प्रायः योरोपीय विद्वान और उन के कतिपय एतंदेशीय अचुयायी कहा करते 
हैं कि प्राचीन आय्योवत्त में शिक्षा का काई क्रम विद्यमान नहीं था । वानप्रस्थी 
छोग ब्रह्मचारियों को अपने आश्रमें। में रख लिया करते थे जो उनके पशुआ को 
चराया करते ओर समय मिलन पर कुछ उन से पढ़ भी लिया करते थे । ब्रह्मचारी 
जब एक विषय एक गुरु से पढ़ लेता था तो वह उस गुरु को छोड़ दूसरे गुरु की 
सेवा में उपस्थित होता था ओर उप्तके पशुओं को चराता तथा उस से विद्याग्रहण करने 
लगता था। इस प्रकार अपनी आयु का बहुतसा समय लगाकर वह्‌ ब्रह्मचारी प्रायः 
दो तीन विषयों का ज्ञाता बन सत्ता था । उस समय शिक्षा की उन्नत रीतियों का 
ज्ञान ही विसी को नथा और न छोग यह जानते थे कि समय और शाक्ति को 
समाचित रीतियों से किस्त प्रकार व्यय करना चाहिए । बहुत से विद्यार्थियों को एक 
स्थान में एकत्रित कर के एक साथ शिक्षा देने से क्या छाम होता हैं तथा विद्यार्थी- 
गण एक साथ पढ़ने के कारण परस्पर के परामश, तथा प्रश्नोत्तरादि से एक दूसरे 
की उन्नति में कितनी सहायता दे सक्ते हैं अथवा यों काहिये कि वर्तमान युनिवर्सिश 
( विश्वविद्यालय ) प्रणाढी से विद्यार्थयों को कितना छाम हो सक्ता है इस विषय 
को प्राचीनकाल के आर्य नहीं जानते थे । 

परन्तु यह कथन समूलक नहीं हे । ब्राह्मण अन्थों की आलाचना यदि भली- 
भांति की जाय तो पता लगेगा कि तत्कालीन शिक्षा-प्रणाढी बहुत ही उन्नत थी । 
वृहृदारण्यकोपनिषद्‌ ( ६, २, १, ) में लछिखा हैं कि खेतकेतु पान्चाढों की 
सरषद्‌ में शिक्षा-महण करने गया था । इन परिषदों. का प्रबन्ध किप्त प्रकार होता 


द्विताच भाग |. :. अं छो। 


था कदाचित्‌ ब्राह्मण-न्थों ने इस का वर्णन साधारण समझ छोड़ दिया परन्तु 
अन्यान्य अन्थों में इस का वर्णन पाया जाता है निश्त के अवलोकन से स्पष्ट विदित 
होता है कि आम कल जिन अर्थों में युनिवर्सिटी शब्द का प्रयोग होता है उन अर्थो 
में तथा उन से कुछ आधिक अर्थों में भी परिषद्‌ शब्द प्रयुक्त होता था । पारिषदृ 
उप्त विश्वविद्यालय ( युनिवर्पिटी ) का नाम था, जिस भ॑ २१ इक्कीस उपाध्याय 
( प्रोफेप्तर ) पढ़ाते थे | उन परिषदों वा अ्ुनिवार्सिस्यों का स्विस्तर वृत्तान्त हम 
आगे छिखेंगे | यहां इतना हा वक्तव्य है कि जो एतिहापिक यह कहा करते हैं 
कि परिपदों अर्थात्‌ सुनिवर्सिटियों की प्रणाली बोद्धों के समय से चली है वे सर्वथा 
भ्रम में हैं | यह प्रणाढी वहुत प्राचीन है, ब्राह्मण-ग्रन्थों के समय में भी यह प्रथा 
चल रही थी । 
छान्दोग्योपनिषद्‌ ( ५, ३, १ ) और शतपथ ब्राह्मण ( ११, ६, २ ) को 
मिछा कर पढ़ा जाय तो पता छूगता है कि खेतकेतु, सोमशुष्म स्लात्ययज्ञ और याज्ञ- 
वल्क्य, राजा जनक को मिले | राजा जनक ने उन से धर्म्म सम्बन्धी प्रश्न पूछा 
जिप्त का उत्तर याज्नवल्क्य ने तो कुछ २ दें।दिया परन्तु उन के दानों साथियों ने सर्वथा 
अशुद्ध उत्तर दिया । फिर ख़तकेतु पाब्चाढों की परिषद्‌ में गया और वहां भी 
राजा जेवलिप्रवाहण के प्रश्नों का उत्तर न दे सका । 
इस में सन्देह नहीं कि पारिषढों के आतिरिक्त उस समय ऐसे विद्याल्य भी थे 
जिन्हें वानप्रस्थियों ने जद्गछों में ब्रह्मचारियों की शिक्षा के लिय खोल रखा था । 
ये बह्मचारी अपने गुरुओं से विद्या ग्रहण करते हुए उन की सेवा भी करत थे, विशेष 
विद्या ग्रहण कर लेन पर वैज्ञानिक तथा आध्यात्मिक विषयों पर परस्पर में शाखा 
भी करते थे । पारिषदों के विद्यार्थियों को भी अपने गुरुओं के साथ ही रहना पड़ता 
था, परिषदों में उपाध्यायों तथा विद्यार्थियों के लिये आश्रम तथा बढ़ २ पृस्तकाल्य 
भी विद्यमान रहते थे । परिषदों के विद्यार्थियों को भोजनों के लिए मांगना नहीं 
पड़ता था क्योंकि परिषदों के चढछाने के लिए राजा छोग बहुतसा धन दिया करते 
थे । हां वानप्रस्थी जो निन के वैद्याल्य चलाते थे उन के विद्यार्थी मांग « कर 
भोजन राते जिस में से अपने गुरु को खिढाते और आप भी खोलते थे । परन्तु उप्त 
समय दारिद्रावस्था वतमान न थी जो इस समय विद्यमान है ओर न ढोगों के आ- 
चार विचार अष्ट थे अतः बरह्मचारियों को मिक्षा प्राप्त करने में कुछ भी कष्ट नहीं 
होता था | अह्मचारियों का उस समय इतना मान्य था कि जब मिक्षा का समय 


(७२ ) भारतवर्ष का इतिहास । 


निकट आजाता था तो आर्य्य देवियां भोनन लिए हुए खड़ी हो जातीं ओर ब्रह्म- 
चारियों की प्रर्ताक्षा करे छगती थीं | ग्रामों के सवे स्त्री पुरुष ब्रह्मचारियों के 
आचारों के लिए अबने को उत्तरदाता समझते थे । परिपदों तथा वानप्रस्थियों के 
स्थापित गुरुझढों के ब्रह्मवारियों को विद्याध्ययन करते हुए तपस््नी बनना पड़ता था 
निप्त स शरीर वाढैष्ठ और आत्मा इृढ़ हो जाता था और त्रह्मचर््य समाप्त करने पर 
विद्यार्थी जीवन-युद्ध के उपयुक्त बन जाता था । प्रत्येक ब्रह्मचारी को कम से कम२५ 
वर्ष की अवस्था तक गुरुकुछ में रहना पड़ता था ॥॥ 

अब प्रश्न यह उपस्थित होता है ककि उप्त समय की पारषदीं तथा गुरुकुलों में 
पढ़ाया क्या जाता था ॥ हा 

अनेक पश्चिमी विद्वान कहा करते हैं ।क्रि प्राचीन आय्य आध्यात्मिक स्वप्न में 
अपना जीवन व्यतीत करते थे बारह वर्षों तक केवल व्याकरण पढ़ा करते थे तदनन्तर 
कुछ ज्योतिष थी पड़ छते थे ताक यज्ञ का समय नियत करने की विधि ज्ञात हो जाय॥ 

परन्तु यदि अनुशीलन किया जाय तो ज्ञात हो जायगा कि प्राचीन आर्य्यों के 
विरुद्ध उक्त कथन सवेया ही निमूछ है । प्राचीन आर्य्य आध्यात्मिक स्वप्न नहीं 
देखंत थे प्रत्युत योग द्वारा अपने आत्मा से परमात्मा को साक्षातू्‌ करके ब्रह्मानन्द का 
सुख अनुभव करते थे | प्रायः प्रत्येक आय्य बालक ब्रह्मचारी बन साड्जेपाज वेदों तथा 
उपवर्दों की शिक्षा धारण करने का यत्न करता था जिन का वर्णन आप-ग्रन्थों में अनेक 
जगह मिलता है। ब्राह्मणों में अनेक्त प्रकार की विद्याओं की बाते आती हैं । देखिए 
छान्दोग्यापनिषद्‌ प्रपाटक्ष ७ खण्ड १ वहां महर्षि सनत्कृपार के पूछने पर ऋषि नारद 
ने बतराया है “ सहोवाचर्ग्वेद मगवो<ध्येमि यजुर्वेद3 प्तामवेदमाथव्बर्ण चतुर्थमितिहास 
पुराण प्चम वेदानां वेदं पिष्य& राशि देव निर्घि वाकोवाक्यमेकायन देवविद्यां त्रह्म- 
विद्यां यूतविद्यां क्षत्रविद्यां नक्षत्रविद्या>सपदेवनर्नाविद्यामेतद मगवो<ध्येमि # 

है भगवन ! मैंने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेदु, अथवेबेद, इतिहास पुराण, वेदों के 
अर्थ विधायक ग्रन्थ, पितृविद्या, राशिविया, देवविद्यां, निधिविद्या, वाक्रावाक्य विद्या, 
एकायन-विद्या, देवविद्या, ब्रह्मविद्या, मूतविद्या, क्षत्रावैद्या, .नक्षत्रविद्या, सर्पदेवनन 
विद्याओं को अध्ययन किया है | यहां “ अध्योमि ” क्रिया स्पष्ट बतला रही है कि 
नारद ने इतनी विद्याएं गुरु से पढ़ी थीं | शतपथ के ग्यारहवें काण्ड में छिखा है कि 


के इनकी ठयाख्या इस पुए्तक के पृष्ठ ९३ तथा ९४ में देखिये 


द्विताय भाग । ( ७३ ) 
: पढ़ने योग्य विषय ऋग्वेद, यजुरवेंद, सामवेद, अथववेद, अनुशासन-विद्या, पदार्थविद्या, 
 चाकोवाक्य, इतिहास, पुराण नाराशंप्ती और गाथाएं हैं ॥ 

कातिपय योरोपीय विद्वानों से यताकान्चितू अधिक आडोचना कर जब वीबर 
साहब ने यह पता लूमाया कि शतपथ ब्राह्मण में कई विद्याओं के नाम हैं और कई 
विद्याओं की संक्षिप्त व्याख्याएं भी हैं तो छाचार होकर कहने लगे कि हां कतिपय मित्र 
मिन्न विषय तो शतपथ में वर्णित हैं परन्तु वे शातपथ के मागमात्र हैं उन विषयों के. 
स्वतन्त्र विस्तृत व्याख्यान कभी भी विद्यमान नहीं थे । परन्तु वीबर साहब का यह कथन 
कथन ही मात्र है तक के सनन्‍्मुख इस की सत्यता प़िद्ध नहीं हो सक्ती। यदि इन विषयों 
का प्रिज्ञान पहले उपस्थित न होता ते शतपथ ब्राह्मण के काण्डों में भी उन की 
व्याख्या केसे हो पत्ती । यादि किसी पुस्तक का एक अध्याय गणित के विषय में 
: हो तो इस से यह सिद्ध नहीं होता कि संस्तार में गणित पर और कोई पुस्तक ही नहीं 
है। यदि कुछ सिद्ध होता है तो यह कि इस पुस्तक के बनने से पूव गणित की 
विद्या उपस्थित थी । इस के अतिरिक्त मैप्ता कि हम छान्दोग्य से प्रमाण उद्धृत कर 
दिखला आए हैं उससे तो निस्सन्‍्देह ज्ञात होता हैं कि ऋषि नारद ने उतनी विद्याएं 
पढ़ी थीं। तो क्‍या नि्॑त समय छान्दोग्य बनने छूगा था उस समय ऋषि नारद 
उन २ विद्याओं को पढ़ने छगे थे ? । 

ब्ह्मण-अन्यों के पूर्व किन २ विद्याओं का प्रचार था इस विषय में जो केख 
हम लिख आए हैं # उस से स्पष्ट 'प्िद्ध होता है कि प्राचीन आर्य केवछ व्याकरण . 
और ज्योतिष ही नहीं प्रत्युत अनेक ऐसी विद्याएं भी पढ़ते थे ननिन का पुनः प्रचार 
अभी तक योरोपदेश में नहीं हुआ | आम कड योरोप वा अमेरिका में मितनी विद्याएं 
पढ़ाई जाती है वे सब की सब अपरा विद्याओं के अन्तगेत हैं | जहां तक ज्ञात है 
परा विद्या का जानने वाढ्या एक भी पुरुष उक्त देशों में विद्यमान नहीं है । परा उम्त 
साधन का नाम है निमप्त से नीवात्मा परमात्मा को साक्षात करलेता. है । 

अब हम संलेपतः यह दशीते हैं कि ब्राह्मण ग्रन्थोंके समय में ज्योतिर्विद्या की 
क्या अवस्था थी । 

- ज्योतिविद्या गोषष ( २, ४, १० ) में सूर्य्य, पृथैवी, दिन तथा रात्रि के 

विषय में ढिखा है:-- . 


क देखिए शाह्मंणग्रथों के समय का साहित्य विपय पृष्ठ ५१ सें५८ तक । 


( ७४ ) भारतवर्ष का इतिहास । 


“तद्यदेन पुरस्तादुदयतीति मन्यन्त राजेरेव तदन्तं गत्वाथात्मान॑ विपय- 
स्यते राजियवाधसतात्‌ कुणुत अह। परस्तात्‌ । स वा एप न कदाचनास्तमयाते, 
नोंद्याते, नहवे कंदाचन निम्लोचाति” । 

परस्‍्ताढ़ अर्थात्‌ सनन्‍्मुख रहने के कारण सर्य्य उदय होता हैं ऐसा मानते हैं 
और उप्त उदय काल के अन्त होने पर अपन को अस्त करता है ओर रात्र होती 
है ( ऐसपा माना माता है ) ( परन्तु वास्तावेक वात यह है कि पुथिवी जो अपने 
व्यास पर घूमती है उप्त से शथिवी का आधा भाग जव सूस्ये की ओर प्त हृट जाता 
है अर्थात्‌ सुर्य्य ऊपर रह जाता और वह भूपाग नीचे आनाता हैं तव ) अधस्तात्‌ 
अथांत्‌ प्थिवी के एक भाग के नीचे की ओर आने से उस भाग पर सूख्य रात्रि कर 
देता है और ( प्रथिवी की गति के कारण पुनः वही भाग जब सूर्य्य के सन्‍्मुख आता 
है तब ) परस्तात्‌ अर्थात्‌ प्रथिवी के उसी भाग के सूर्ग्य के सनन्‍्मुख आने पर उस 
भाग पर सूर्य्य दिन कर देता है | वास्तव में वह सुख्य न कभी अस्त होता ओर न 
उदय होता है ओर न वह कभी ( निम्छोचात ) चलता है। 

इसी प्रकार ऐ्रेयब्राक्षण ( ३, ४, ६, ) में सूर्य्य, पृथिवी दिन तथा 
रात्रि के विषय में लिखा हैः--- 

“सवा एप न कदाचनास्तमेति नोदेति । ते यदस्तमेतीति पन्यन्ते अद् 
एव तदन्तमित्वाथात्मानं प़िपयेस्थते राज्ीमबावस्तात्‌ कुरुतेडहः परस्तात्‌ 
अथयदेन प्रातरुदेतीति मन्यन्ते राजेरेवतदन्तपित्वाथात्मानं जिपयेस्थत अहरेवा- 
वर्तात्‌ कुरुते रात्रीं परश्तातू। सवा एप न कदाचन निम्नोचति नहवें कदा- 
चन निम्रोचति!” 

वह ( सुय्य ) न कभी अस्त होता और न उदय होता है। ( अहएवं तदन्त- 
मिला .... .... ) दिन की समाप्ति को प्राप्त होकर जब सूर्य्य अपने को अस्त करता 
है । तब वह सूर्य्य अस्त होता है ऐसा माना जाता है ( परन्तु वास्तव में ) अवस्तात्‌ 
अर्थात्‌ शथिवी के एक भाग के नीचे की ओर आजाने से ( प्रथिवी नो अपने व्यास 
पर घूमती है उस्त से उत्त का एक भाग कमी सूर्य्य के सन्मुख और कमी वहीं 
भाग सूर्य्य से परे अर्थात्‌ उल्टी और वा नीचे की ओर आनाता है ) वहां सूर्य्य 
रात्रे करता है ओर फिर प्रथिवी की गति के कारण जो भाग सूर्य्य के सन्‍्मख आता 
है उस भाग पर ( पुरस्तात्‌ ) आगे वा सन्मुख आने के कारण दिन करता है | तब 


द्वितीय भागं।._ ( ७६: ) 
उस भाग पर के छाग मानते हैंकके प्रातः हुआ रात्रि की समाप्ति हो जाने के कारण । 
फिर विपयय हाता है । अवस्तात्‌ अर्थात्‌ नाच रहने की दशा के पश्चात्‌ ( अर्थात्‌ 
उस्ता भू-भाग क नाच से ऊपर वा सुय्य के सन्ठुख आने पर ) वहा सूण्य दिन कर 
देता ह आर जा भू भाग सूय्य के आग वा सम्मुख था उप्त भाग के परसस्‍्तात्‌ अर्थात्‌ 
सन्मुखावस्था की समाप्त पर वहां रात्रि कर देता है (परन्तु वास्ताविक बात यह है कि) 
बह ( सूर्य ) कभी मी नहीं ( नैम्नोचाति ) चछता, वह सूख्य निश्चय कभी भी 
नहीं ( निम्राचति ) चढ्ता है । 
तात्तरीय आरण्पक के प्रथम प्रगाठक में जहां झाकति तथा वेशम्पायनादि ज्योति- 
पियों का मत आह्ूत है वहा आराग ओर आजाद भिन्न २ सूर्यों का विषय वर्णित है 
जिस से सिद्ध हाता ह कि उस प्राचीन काल में छाग ग्रहों ओर ताराओं के भेदों 
को भी मांत जान चुके थे | 
शतपथ ब्राह्मण में कृतिका, रोहिणी, सगशार्ष फाल्गुणी, हस्त, चित्रादि नक्षत्रों 
का वर्णन है । 
अनक् प्राचीन ग्रन्थों में वेद के / नक्षत्र-दर्श ” और ४“ गणक ” शब्द आए 
हैं जो कि ज्योतिषो के बाधक हैं । 
छान्दोग्योपानिषद्‌ प्रषाउक ७ में जहां महर्षि सनत्कुमार और ऋषि नारद का 
सम्वाद है वहां उक्त महर्षि क पूछन पर कक नारद न क्‍या क्या पढ़ा है, नारद ने 
बतलाया है के उन्हों न ऋग्वेद, यजुवेद, सामवेद, अथववेद्‌ आदि आदि तथा नक्षत्र 
विद्या ( ज्योतिप-शासत्र ) तथा अन्यान्य कई विद्याएं ( जिन के नाम वहां छान्दोग्य 
में लिखे हुए हैं ) पड़ा है। इस से माछूम होता है कि छान्दोग्योपनिषद्‌ के समय से 
पूर्व प्राचीन आय्यों ने ज्योतिष-शास्त्र में इतनो उच्नाति करढी थी कि वे इस शास्त्र को 
एक पृथक विद्या अर्थात्‌ नक्षत्र-विद्या के नाम से प्रचरित कर सके थे । 


५4 


यद्यपि उक्त प्रकार ब्राह्मणों के कई स्थलों में ज्योतिर्विद्या सम्बन्धी वर्णन आए. 
हैं ओर इस विद्या का उछख वदों में भी विद्यमान है जेप्ता कि हम इस ग्रन्थ के 
प्रथमाध्याय में लछिख आए हैं तथापि पेरिस का ज्योतिषी वायट तथा जर्मन प्रोफेसर 
लैसनन लिखत हैं कि मक्षत्रों का विषय आयें न चीनियों से सीखा था। परन्तु प्रोफेसर 
हिटनी, वायट के लेखों का खण्डन करते हुए लिखता है कि चीनी ““ सीऊ ” शब्द 
जिम्त का अथ बायट साहब “ नक्षत्र ” करते हैं सवथा अशुद्ध हे क्योंकि ' सीऊ 


( ७६) भारतवर्ष का इतिहास । 


का अर्थ आंग्ट्रो० 47 अथीत एक तारामात्र है ओर नक्षत्र का अर्थ 87०० ० 
25 अथीत.ताराओं का समूह है | 

प्रोफेसर वीबर कहते हैं कि प्राचीन आय्यों ने ज्योतिर्विद्या चीनियों से नहीं 
सीखी यह तो ठीक है परन्तु यह विद्या उन्होंने विदेशियों से ओर सम्भव है कि 
कदाचित्‌ बेबिछोनिया वालों से सांखी थी | इस कथन की पुष्टि अमेरिका के प्रोफेसर 
हिंटनी करते ओर कहते हैं के “प्म्भव है कि प्राचीन आय्पों ने बेबिछोनिया वाढों 


हक कप 


से ही ज्योतिर्विया सीखी हो क्योंके आर्यों की मानप्तिक-प्रक्रेति ऐसी न थी कि वह 
आकाश का निरीक्षण कर संक्ते ओर उस राशिचक्र को बतढा सक्ते जिन के सन्मुख 
चन्द्रमा भ्रमण करता है” । प्राचीन आर्यों की मानाप्तैक-शक्ति केसी थी अब इसे 
बीस़वीं शताब्दि में सिद्ध हो चुकी है ओर योरोपीय विद्वान्‌ ज्यों २ प्राची नप्तस्क्षंत- 
ग्रन्थों को अवलोकन करेंगे त्यों २ प्राचीन आर्य्यों के लिए पूजनीय-माव उन के हृदय 
में उत्पन्न होते जांयगे। हां प्रोफेसर वीबर ओर प्रोफेप्तर हिटनी के उक्त कथन से यह स्पष्ट 
प्िद्ध करते हैं कि अधिकतर योरोपीय ।पैद्भानू जब कभी प्राचीन आर्यावर्त के विषय में 
विचार के हैं तो उन के मन में कुछ न कुछ पन्तात अवश्य आजाता है जिप्त से प्रेरित 
होकर वे यह धिद्ठ काना चाहते हैं कि प्राचीन आये विदेशी जातियों के शिष्य थे 
आग आधुनिक भारतीय पण्डित नो उत्साहपूतेंक् यह कहते हैं कि प्राचीन आय्य 
जारएरु थे मिथ्या हे प्रोफ़ेतर मैक््सममूछ छिखते हैं कि “ चन्द्रमा के राशिचक्र 
में नो २७ नक्षत्र हैं इन के विषय में कहा जाता है कि इन नक्षत्रों का ज्ञान आर्य्यों 
ने बेबिलोनिया वाहनों से सीखा परन्तु बेब्रीछोनिया के “ क्पूनईफार्म ” नामक आति 
प्राचीन छेख के देखने से विदित होता हे कि बेचीलोनिया वालों का राशिचक्र चान्द्र 

हीं प्रत्युत सोय्य था, बेबीछानिया के क्रिप्ती अन्य प्राचीन लेख से भी चन्द्रमा के 
राशिचक्र का पता नहीं छगता ” # फिर कैप माना जाय कि प्राचीान आर्यों ने 


: चन्द्रमा के राशिवक्र का ज्ञान बेब्री-छोनिया वाल से प्राप्त किया था ! 


डेविप्त नामक ववद्वान्‌ छिखता है कि पाराशर ८ व्यास्त के पिता नहीं प्रत्युत 
उम्त नाम के एक ज्योतिषो ) के नाम से जो ज्योतिष का ग्रन्थ आजकल प्रचरित है 
उप्त की ज्योतिष सम्बन्धी घटनाओं की गणना से बोध होता है कि पाराशर नामक 


ज्योतिषी ईप्ता के जन्म से १३९१ वे पूर्व वर्तमान था | 
#/इसुडिया, वाठ इठ क्ेन टोच आस” नामक ग्रन्थ ( १८८६ का मुद्रित-) पृष्ठ १२६ 


द्वितीय माग । ( ७७ ) 


बेली नामक ज्योतिषी अपने “प्राचीन ज्योतिष का इतिहास” नामक अन्थ में 
छिखता है कि यद्यपि आश्यों का ज्योतिष-शासत्र इस समय भी महोन्नत हें परन्तु याद 
रखना चाहिए के वर्तमान ज्योतिष उनके प्राचीन महोन्नत ज्योतिष का शेप भागमात्र है 
.... केसिनी, वेढी, जेंटील, छफेयर नामक योरोपीय ज्योतिषी लिखते हैं कि हिन्दुओं 
(( आर्य्यों ) ने ज्योतिष सम्बन्धी ऐसी ऐसी घटनाएं बतरांई हैं जा ईसा के जन्म के 
३००० तीनसहस्रवष पहले की हैं ओर उन के वे आविष्कार उस्त समय की भी उन 
की ज्योतिष सम्बन्धी अत्युच्च-योग्यता बतछाते हैं # 
फ्रांप्त के राजा चतुर्दश ढृई का छावर नामक राजदूत १८८७ ई० में श्याम 
देश से सूर्य ग्रहणों के कई चित्र छाया था । ओर दाक्षिण भारत के कर्नाटक देश के 
तिरालार स्थान से पाठाइलट तथा जेटीरू नामक यारापियनों ने सू्ये अ्रहणा के कई चित्र 
योरोप में भे थे। याराष के प्रापिद्ध ज्योतिषी बेढी ने जब उन चित्रों में देखा कि एक 
सूर्य महण उन के समयसे ४३८३ वर्ष पूर्त का है तो स्वयम्‌ गणना करने रूगे और . 
गणना करने से पता हूगा के उक्त ग्रहण की गणना में आर्य्यों ने एक मिनट की 
भी भूछ नहीं की है। # 
बेली के मताचुसार इसा के जन्म से ३००० तीन सहस्न वर्ष पहले जब कि 
आर्य ज्योतिषी इतने विद्वान्‌ थे तो समझना चाहिए कि उस समय से कितने दिन पहले 
से आर्य्य पण्डित ज्योतिष और इस से सम्बन्ध रखने वाली रेखा-गणित विद्या को जानते होंगे। 
कलियुग का समयारम्म लिखते हुए आय्ये ज्योतिषियों ने बतछाया है कि 
उस समय प्रायः सब ग्रह प्रायः एक सीध में आगए थे। बेली ने जब ग्रहों की गत्यचुसार 
उस समय की गणना की तो बतढाया |क्रि कालियुग का आरम्भ इंसा के जन्म से 
पहले ३१०२ तीन सहस्र एक सो द्वो वर्ष २० फरवरी को २ बन के २७ मिनट 
तथा ३० सेकेंड पर हुआ था । 
सूय्येनिद्धान्त का कत्ती अपने ग्रन्थ के निर्माण-कारू को अपन अन्य के मध्याह्म- 
ध्याय छोक २२ तथा २३ में इस प्रकार [डिखता है।--- 
/“कर्पादस्माच मनवः पड़ूव्यतीता। ससन्धय: 
वेबस्व॒तस्थ च मनोयुगानां जिधनोगतः 
अष्टाविंशादुगा दस्माद्रावमे तत्कृत॑ युगम्‌ 
अतः कालप्रसंख्याथ सेख्यामेकत्र पिष्डयेतूशज.._._._._._..__ 
# थियोजोमी झ्राफ दि हिन्दूजु पृष्ठ ३६. 7 थियोजोनी श्राफ दि हिन्दूज्ञ पृष्ठ ३६, ३७ 


( ७८ ) भारतवर्ष का इतिहास । 


अर्थात्‌ वत्रमान कल्प वा सृष्टि के सन्धि सहित छः मन्न्तर बीत चुके हैं 
ववैंखतमन्वन्तर के त्रिधवन ( ३+९.) अ्रोत्‌ २७ चतुर्युगी भी बीत चुके हैं 
अठाइसवीं चतु्युगी का कृत युग ( सतयुग ) भी व्यतीत हो गया है । 

वतमान विक्रम प्म्बत्‌ १९६७ है ओर कल्यव्द ९५०११ है और उक्त जछो- 
कानुप्तार सुय्यप्तिद्धान्त इस चतुयुगी के जेता के आरम्भ में बना अतः सूय्येसिद्धान्त के 
बने ज्रेता+द्वापर+कलियुग के ६०१० व अर्थात्‌ १२९९६०००+८६४००० 
५०१० अर्थात्‌ कुछ २१६५०१० वर्ष व्यतीत हुए । 

अतः पिद्ध हुआ कि निप्त समय योरोप में एक मी ज्योतिष का ग्रन्थ नहीं 
बना था उस समय मी आस्यावत में बड़े बढ़े ज्योतिषी वर्तमान थे | 

राजनिपमस--योरोप में आज कछ प्रायः राननियम के रोमन क्रम का 
प्रचार है | रोमन-रामनियम क्रम का एक सूत्र यह है कि राजा राजनियम स उच्च 
है अथीत्‌ उप्त के अन्याय को रोकने की शक्ति राजनियम में नहीं है, प्रमा राजनियम 
के आधीन है ओर राननियम राजा के आधान है । ह 

परन्तु प्राचीन आय्यों का राज्यनियम विषयक आदश इस से बहुत उच्च था 
वृहदारण्यक्रोपनिषद्‌ ( २, 9७, १४, ) में छिखा हैः--- 

“तच्छेयो रूपमत्यसमतथम्म तदेतत क्षत्रस्य क्षत्र यद्धम्मस्तस्माद्धम्मत्पिर नास्त्य- 
था अगछीयाव्‌ वछीया छप्माश खपत पर्मेण यथा रक्ैंत्र यो वे समम्भ:ः सत्य वे तत्त - 
स्मात्‌ सत्य॑ वदन्तमाहुधेम्मेवद्तीति धम्मे वा वदन्तशअप्तत्यं वद्तीत्यतद्वेवितदुभयं भवति/” 
अथीत्‌ उप्तन कर्याण रूप धम्म (वा नियमें। को बनाया ,वही धम्म क्षत्र का भी क्षत्र है अरथीत्‌ 
(शासन करने वाल राजपुरुष पर भी शासन करता है ) क्योंकि क्षत्र धम्मे हे अतः धम से बढ़ 
कर (रानपुरुषादि) कोई भी नहीं है, धर्म्म के बल से निर्मल शरीर वाह्म भी बड़ २ बढ्वानों 
को वश में रखता है जिप्त प्रकार कि ( शरीर से निर्वछ होने पर भी धार्म्मिक होने से 
राजा के द्वारा बच्चानों का शास्त्र होता है । अनः जो राजा है वह घम्मे है और 
वह धर्म सत्य है इसी कारण जो सत्यभाषण करता है उम्र के विषय में कहा जाता 
है कि वह धरम कहता है (इसी प्रकार) जो धर्म बोछ॒ता है उप्त के विषय में 
कहा जाता है कि वह सत्य कह रहा है तालण्ब॑ यह है कि नो धर्म है वह सत्य 
है ओर जो सत्य है वह धर्म है, धर और सत्य दोनों पय्यीयवाची शब्द हैं। 

.. अतः पिद्ध हुआ कि यह घर ही है जो राजा ओर प्रज्ञा सब को नियम में 
रखता है, इन में से नो कोई धर्म को तोड़ता है वंह दुख का भागी बनता है । 


द्वितीय भाग | (७९ ) 
राजनियमों के तोड़ने का साहस तो कोई राजा क्‍या कर सक्ता था, यदि कोई 
राजा अपना प्रजा कर पृण धार्म्मिक आर सुखी बनाने की योग्यता नहीं रखता 
था तो उस के यहां महर्षि गंण ठहरना भी पाप समझते थे जिस कारण राजा की 
घोर निन्‍्दा होती और वह पतित समझा जाता था | यही कारण हैं कि जब केकय 
देश के राजा अख्वपति ( देखिए छान्दोग्यापानिषद्‌ प्रपाठक्त ९, खण्ड ११, प्र० ५ ) 
के यहां प्राचीन शाल, सत्ययज्ञ, इन्द्रयम्न, जन, बुडिक तथा उद्दाह्क नामक महर्षि 
आए तो अख्ज॒पंति ने उर्न की यथाचित पूजा करवाई और फिर अपने यहां टहरने 
के छिए प्रार्थना करते हुए कहा. कि “नमेस्तेनो जनपदे न कदयों न मद्यपो नानाहि- 
ताभिनाविद्वान्न स्वरी स्वरिणी कुतो यक्ष्यमाणाव मगवन्तो<हमस्मि यावदकेकस्मा ऋ- 
त्विने धनं दास्यामि तावद भगवदभ्यों दास्यामि वसन्तु में भगवन्त इति” हे महात्मा 
पुरुषो ! मेरे राज्य में न चोर, न कायर, न मद्यपी, न अश्निहोत्र न करनेवाढ्ा, न 
अविद्वान, न व्याभिचारी है, फिर व्यमिचारिणी तो कहां ? मैं नियम पूर्वक यज्ञ क- 
रता हूं, एक एक ऋत्विक्‌ का जितना २ घन दूगाउतना २ धन आप में से प्रत्येक 
महाचुभावीं को दूगा, अतः हे भगवंन्त आप लोग कृपया मर यहां निवास करें । 


जिन राजनियमों की पालना करता हुआ राजा अपनी प्रजा को उक्त प्रकार 
का बना सक्ता है उन रामनियमों की प्रशंसा हम तो क्या, विद्वान मात्र मुक्तकण्ठ 
से किया करेंग। इस से बढ़कर भी राजानैयमों का आदर हो सक्ता है ? इस विषय 
में पुनः एक एथक अध्याय ही लिखा जायगा । 


रेखा-गाणित--रेखा गणित की विद्या भी अति प्राचीन काल से आर्य्यों 
को ज्ञात है । ऋगेद मण्डल १०, सुक्त १३०, मन्त्र ३ में / परिधि: ८ (ट- 
८एणा॥८72॥९८९४) शब्द आया हे | पूर्ण मन्त्र इस प्रकार है | / क्ाप्ीत्यमा प्रतिमा 
कि निदानमाज्यं किमासीत्परोधि: क आसीत। छन्द: किमासीत्प्रउरां किम्ुक्थ यहेवा 
देवमयनन्त विल्ले ” इप मन्त्र के द्वष्टा यज्ञ प्रमापति ऋषि ने तथा इसी प्रकार के 
मन्त्र के भावों के प्रचारक अन्यान्य ऋषियों तथा उन के शैष्य प्रशिष्यों ने 
जो पुरुषारथ किया होगा उस से निश्चय है कि रेखागणित - की विद्या प्राचीन 
में भरती सांति प्रचरित हो गई होगी। 


कैसे ६८ 4 


यद्यपि ब्राह्मणग्रन्थों में वेदियों के विषय में उल्लेख हैं तथापि रंखागाणित के 


साध्यों के विषय में कोई लेख अमी तक हमें नहीं मिहा हे | सम्भव है कि रेखाग- 


( ८०9 ) भारतवर्ष का इतिहास | 


-णित का विषय ब्राह्मण ग्रन्थ का विषय न हो इस कारण उप् विषय पर कोई विशेष 
सम्मति ब्राह्मण ग्रन्थों के बनाने वाहों ने प्रकट न की हो । पर॒न्तु नत्र कि साम- 
ब्राह्मण के छान्‍्दोग्य भाग में महर्षि सनत्कुपार तथा ऋषि नारद्‌ के सम्बाद में सष्ठ 
लिखा है कि ऋषि नारद ने “ नक्षत्र-विद्या ” अर्थात्‌ ज्योतिषशासतर को पड़ा है तो 
कैसे सम्मत्र है कि नश्नत्र-विद्या के ज्ञाता नारद्‌ ने रेखागणित्र को नहीं पढ़ा होगा । 
कोई भी पुरुष महल, बुध, बृहस्पति, परथिव्यादि ग्रहों की गति, चान्द्रचक्र की परिषि, 
राशियों के उदय अस्त, सुय्यग्रहण, चन्द्रमहण, धूमकेतुओं के उदय अस्त आदि 
ज्योतिष सम्बन्धी बातों को भी मांति समझ ही नहीं सत्ता जच तक कि वह यह 
न जानता हो कि एक वृत्त का सम्बन्ध दूसरे वृत्त के साथ केप्ते निणिय किया जाता 
है, केन्द्र और परिधि का क्या सम्बन्ध होता है इत्यादि अस्तु । 
तैत्तितेय-संहिता नामक अन्य ( ५. ४. ११ ) में लिखा है कि वेदियों को _ 
किन २ आकारों का बनाना चाहिये । बोद्धायन और आपस्तम्ब-पूत्रों में उन चि- 
त्तियों तथा इष्टकाओं का सावैस्तर वर्णन है जिन से भिन्न २ प्रकार के यक्ञकुण्ड बनाए 
जाते थे। उक्त पुस्तकों में यज्ञ कुण्डों के अनेक आकार लिखे हुए हैं मिन में काति- 
पय निम्नलिखित हैं:--- 
( १ ) चतुराश्नयर्येन ( अथीत्‌ श्येन पक्षी के आकार का ) 
(२ ) वक्रसक्ष व्तस्तपुच्छ स्येन ( अर्थात्‌ स्थेन पक्षी के टेड़े पांख और फेडे 
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( ३ ) कड्जाचित ( कट्डूपक्नी के आकार का कुण्ड ) 

( ४ ) अछनाचित ( अछना पक्षी के आकार का कुण्ड ) 

( ६ ) प्रामचित ( अयात्‌ सममुन त्रिथुन का आकार ) 

( ६ ) उभयतः प्रागचित ( अर्थात्‌ समझुज त्रिद्नुन के आधार पर दूघरा स- 
मभुन त्रियुज बना हुआ | 

( ७ ) रथचक्रचित ( अर्थात्‌ गोछाकार ) 

( ८ ) चतुराश्रय द्रोणचित ( चतुष्कोण पात्र के आकार का ) 

(९ ) पारेप्ण्डल द्रोणचित ( गोक बर्तन के आकार का ) 

(१० ) कूर्म्मचित ( कूरम्म कछुए के आकार का कुण्ड ) इत्यादि इत्यादि प्रायः 
१६ प्रकार के कुण्डों का वर्णन है । 


* द्वितीय भाग । . (८१) 


. ऊपर छिखित (१) चतुराश्रय-श्येन कुण्ड का क्षेत्रफल ७॥ वर्ग पुरुष हुआ क- 
रता था । उन ७४ वर्गों में से प्रत्येक वर्ग की एक भ्रुजा की हम्बाई एक पुरुष 
हुआ करती थी । परुष का अर्थ उतनी रुम्बाई से है मितनी लम्बाई कि एक पुरुष 
के हाथ उठाए हुए खड़े रहने पर उस के पेर से हाथ की अंगुलिंयों के अन्त तक 
हुआ करती है। जब कभी उस चतुराश्रयश्येन कुण्ड के स्थान में प्रामचित.( समभुन 
त्रियुज-कुण्ड ) अथवा रथ चक्राचित ( गोलक्ुण्ड ) वा कूम्मंचित ( कछुए के आ- 
कार का कुण्ड ) बनाना पड़ता या तो चतुराश्रयश्येन कुण्ड के स्थान को काठ कूट 
कर घटाते वा बढ़ाते नहीं. थे प्रत्युत उसी स्थान में अर्थात्‌ उसी ७॥ वर्ग पुरुष-स्थान 
में दूसरे कुण्ड को वना देंते थे । कभी २ ऐसा भी होता था कि किसी विशेषाकार 
कुण्ड के बनाने में उक्त ७॥| वर्ग पुरुषक्षेत्र में एक वर्ग पुरुष वा दो वर्ग पुरुष जोड 
देते थे परन्तु ७॥ वे पुरुष-क्षेत्र को किसी भी दशा में न्‍्यून नहीं करते थे । 


क्योंकि आकारों में उक्त प्रकार के परिवर्तन तब तक नहीं हो सक्ते जब तक 
के त्रिभुन, वृत्त, चतुभुन तथा अद्ध वृत्तादि के परस्पर सम्बन्ध ज्यामीति के अनुसार 
ज्ञात न हों अतः स्पष्ट सिद्ध है कि आर्ययाज्ञिकों को ज्यामिति कली विद्या अवश्य ही 
जाननी पड़ती थी । प्रासिद्ध डाक्टर थिबो लिखते हैं कि “याक्षिकों को यज्ञ कुप्डों 
के निर्माण के लिए जानना पड़ता था कि एक वर्ग ( 54००४८ ) दो वा तीन निश्चित 
वर्गों के बराबर कैसे बनाया जाता है, अथवा दो नियत वर्गों के अन्तर से जो वे 
बनेगा वह किस प्रकार बनाना चाहिये, नियत आयतों ( ००॥००४ ) का वर्गों के 
आकार में ओर नियत वर्गों को आयतों के आकार में किप्त प्रकार परिणत करना: 
पड़ता है, निर्मित त्रिकोणों ( 77308०5 ) के बराबर वर्ग वा आयत किस अकार 
बन सक्ते हैं, एक वृत्त ( (४०8 ) एक निश्चित वे ( 35१०७76 ) के छूग भग बरा- 
बर केसे वन सक्ता है” । 


प्रचरित यूक्लिड की ज्यामिति (ज्यामट्री ) नो आज कछ स्कूलों में पढ़ाई जाती - 
है उस के प्रथमाध्याय के ४७ सैंताछसवें साध्य के विषय में कहा जाता है कि इस 
साध्य को प्रकट करने वाला यूनान का पिथिगोरस नामक विद्वान्‌ है परन्तु योरोपीय 
विद्वानों को और विशेष कर डाक्टर थिबो को बड़ा आश्चर्य हुआ जब कै उन्होंने 
उसी स्राध्य को सुस्वसूत्र के भीतर वर्णित पाया | डाक्टर थिवों कहते हैं कि पियेगारस *' 
के जन्‍म से कम से कम दो शताह्ठि--पूर्व अर्थात्‌ इंसा के जन्म से प्रायः ८०० वर्ष 
!! ह । 


( ८२ ) भारतवर्ष का इतिहास | 
पूर्व सुल्वसूत्र भारत में प्रचरित था | बी, ओरडर नामक योरोपीय विद्वान्‌ लिखता है 
कि पिथिगोरस ने ज्यामिति की अनेक बातें भारत से सीखी थीं, अस्तु । 

उक्त ४७ वां साध्य सुल्वसूत्र के निम्नलिखित दो सूत्रों में हैं:--- 

[ १] किसी वर्ग ( 5५०४४ ) के कर्ण ( 2980ावों ) पर जो वगे बनाया 
जाता है वह उस वर्ग से ह्विगुण होता है | ह 

[२ ] एक आयत ( ०४०४ ) के कण ( /2/82०7०) ) पर का वर्ग उस 
आयत के दो अप्तमान बाहुओं ( 5065 ) पर के वर्गों के बराबर होता है । 

इसी तरह रेखागणित की अनेक अन्यान्य बातें भी उक्त सुल्वसूत्र में पाई 
जाती हैं ओर यह बात प्रापैद्ध है कि सुल्वसूत्र कल्पसूत्र का भाग है और कल्प-. 
सूत्र यज्ञ करम्मे से बहुत सम्बन्ध रखता है अतः डाक्टर थिवो का यह कथन कि जो जो 
भारतीय विद्याएं आयों के धर्म से सम्बन्ध रखती हैं वे अवश्य हो भारत में उत्तन्न 
हुई, योरोपियनों को भी मानने के लिये बाध्य करता है कि भारत वासियों ने ज्या- 
मिति की विद्या विदेशियों से नहीं सीखी थी । 

बीजणगाणित-बीज-गाणित आर्य्यों ने यूनानी वा अन्यों से सीखा अथवा 
खयम्‌ इस के मूल को वेद में देख कर इस के नियमों को प्रचरित किया इस विषय 
पर अब विवाद का स्थान नहीं है क्योंकि आर्य विद्याआ के समीक्षकों के एक 
माखिया प्रोफुलर मोनियर वीलियमस ने सुक्त-कण्ठ से स्वीकार कर लिया है कि 
४ बीजगणित तथा रेखागाणित का आविष्कार तथा ज्योतिष के साथ उन का प्रथम 
प्रयोग हिन्दुओं ( आर्य्यों ) के ही द्वारा हुआ ” # बीमगणित के अनेक ग्रन्थ 
इस समय भी भारत में प्रचरित हैं | बीजगणित में आरयों ने यहां तक उन्नति करछी 
थी कि ज्यामिति के अनक साध्य भी वह बीजगणित द्वारा ही परिद्ध कर छेते थे । 

अड्भगणित-इस विद्या का मी मूल वेदों में देख कर आर्य्यों ने इस के 
नियम बनाए । यजुर्वेद्‌ अध्याय १८ मन्त्र २४ तथा २५ आदि में बीमगागित की 
विद्या के वर्णन के साथ अड्डृगणित की विद्या भी वर्णित है| रेखागणित तथा ज्यो- 
तिप के कठिन नियमों के बताने वाले प्राचान आय्यों के लिए अड्जगणित के नियमों 
का बनलाना कुछ काठेन नहीं था । अब वालों ने यह विद्या आर्यों से ही -स्रीखी 

थी ओर इसी कारण इस विद्या को इल्महिन्द्सा अथीत्‌ हिन्द या भारत की विद्या 
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द्वितीय भाग | € ८३ ) 


कहंते हैं । योरोप में अब वालो की शिक्षा के पूरे अक्डगणित का प्रचार बहुत कम 
था आर्बो ने अड्गगाणित का यारोप में अच्छा प्रचार किया अतः योराप के वर्तमान 
अ्भुगणित की माता भारतीय अड्भृगणित की विद्या ही है । 

व्याकर ण-शासत्र ओर मादा-विज्ञान-व्याकरण-शास्त्र ओर भाषा- 
विज्ञान में प्राचीन आरयों ने आश्र्यननक उन्नति की थी ऋषि पाणिनी जिन्होंने 
अष्टाध्यायी बनाई है भाषा-विज्ञान ओर व्याकरण में संसार के विद्वानों में एक 
-अपूर्व प्रतिष्ठा और गौरव रखते हैं | निप्त वैज्ञानिक रैली पर अष्टाध्यायी ढिखी 
हुई है उस शैी पर आम तक व्याकरण सम्बन्धी पुस्तक संसार के किसी भी अन्य 
भाग में नहीं लिखी गई | वास्तव में यह सच है कि प्राचीन आयें ने ही व्याकरण 
. को एक विज्ञान बनाया था | योरोप में विद्या सम्बन्धी सत्र से बड़ा आविष्कार यह 
समझा जाता है कि एक भाषा के छाखों शब्द गिनती की धातुओं. में परिवर्तित 
किए जावे । जो कोई पाणिनी का धातु पाठ पढ़ता है वह जानता है कि यह आ- 
विष्कार भारतवर्ष में आज से सहखरों वष पूर्व हो चुका था । वास्तव में यह आ- 
विष्कार पाणिनी के समय से भी पूर्व का है क्योंकि पाणिनी अपने उणादिकोषादि 
अन्धों में कई प्राचीन वैय्याकरणों के भी प्रमाण देते हैं । 

बोप और योरोप के अन्यान्य विद्वानों ने संस्कृत को पढ़कर हा अनेक शाब्दों 
के वास्तविक धातुओं का पता छूगाया है । परन्तु पाणिनी का धातुपाठ उस समय 
बना था भिस्त समय योरोप में सम्यता ओर सुशिक्षा का चिन्ह भी प्रकट न था। 
हम पाणिनी की क्या प्रशंसा करें उन की प्रशंसा सारा संसार कर रहा है । 

जर्मनी का प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान्‌ वीबर जो आर्यप्रन्थों की तीक्ष्ण समालोचना 
में भी संकोच नहीं करता विवश होकर पाणिनी की अष्टाध्यायी के विषय में निम्न- 
लिखित सम्मति प्रकट करता है 

४ हम एकाएक उप्त महान्‌ भवन में प्रवेश करते हैं मिस्त का शिल्पी पाणिनी 
है और जो प्रत्यक प्रवेश करन वाले के हृदय में बलात्कार भक्ति और आश्चय्य बे 
भाव न्‍्यायतः उत्पन्न करता है, पाणिनी के व्याकरण में अन्य देशों की इसी प्रकार 
की पुस्तकों से यह विशेषता है कि यह व्याकरण भरी भांति जअन्वषण कर भाषा 
की धातुओं तथा शब्दों की व्युत्यात्तियों को बतछाता है, इस के भावप्रकाश में एक 
सूक्ष्म याथाथ्ये है नो संक्षिप्त परन्तु गृढ़ रीति से दशा देता है के विशेष २ प्रयोग 
किप्ती एक ही सूत्र से सिद्ध हो मात हैं अथवा ( इन की सिद्धि में ) अन्यान्य 
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सूत्रों की भी अपेक्षा है। पाणिनी ऐसा इस कारण कर सका है कि उस ने बाज- 
गणित के नियमानुसार पारस्परिक घनिष्ट सम्बन्ध रखने वाली स्वपरिभाषाओं का 
सुप्रयोग किया है और क्योंकि उन सम्पूर्ण दृश्यों को जिन्हें भाषा प्रकंट करती है 
उन के वर्णन में ये पर्याप्त हैं, ये अपने आविष्कर्ता ( रचयिता ) की आश्चय्यमय 
सूक्ष्म्षता तथा भाषा के सम्पूर्ण उपकरणों वा भण्डार में उस की गूढ़ व्याष्ति का 
परिचय दे रहे हैं ” # 


# ए6 [885 का 006 स70 ह6 गरबहुएंग067 6१)ी०० फेंकी एट्याड स6 ऐश 
00 एिफागं ब8 व आणगी66 गाते ज्ांणा प्रकीए ०0ग्रागगावेह (6 फणारपेश' गाते बपे- 
प्री्याणा 0 6ए७७ए 06 शी0 तांशड,. रिक्षात8 पफमागगन्ना 48 वक्रागर्एंंशाल्पे 
ग0005 गो शंकोव्वाए ए०र8 0 0607 ००प्र/णव09, फछवाफीए 9 5 की०-०एढ्ीाएए ाव्वाह- 
पए6 १९४8 89007॥ 0 प6 7008 0॥6 |॥॥ 80426, द्ा00 [08 ईणप्रक्वां0ा ण ए०ण१5; 
एशतए ७७ व3 शत [76०ंअंणा 06 ९5छा88॥07, फगंती गरविंध्ा०5 छाती गा। धांड्ठागाव- 
पल] धप्रस्णा॥शा658 पाशीशः 078 0076 प्राते०' 6 हात8 ० वगीशिशाक 7प्ो९४, 
वाह वी हछ्ावैश ते ए08४0]6 फए 6 ९गफ्ञी070॥४ त॑ बा पोटुक्ाशंठ शप्णा॥०8७५ ० 
शाजक्याए 0णापेएश0०0, 6 50ए०बं फ्गत8, 00 फजोग्रंणा झाते 40 68०) ०ती९फ ॥ प6 
05०9 ॥0॥075, ध्गते जञंणा $9 शा एशा'ए चि्क०0 वह धार्मिणाहु ण. थी प6 
छीए्)ग्रणाशाव जंजगी धा0 ]2ए० 28 ए/88७गरांड, 068]6ग२७ थाई 0॥08 6 पराश्मा'एशी0प8 
गहुशाण ०0 ३8 गएशा।07, शाते फंड ए70०एरगाते छला०गबांगा 0 वि6 शाग/6 0क्‍89- 
गंध ० वि [शाह्प्रपषछु९... (५४०७७४४ वततांद्ा प्रशरता8 ए. 26, ) 


द्वितीय भोग । ( ८९ ) 


श्ः ह 
चतुर्थ परिच्छेद 
राजा, उस का अधिक्तरार और कतेव्य 


तथा राज व्यवस्था । 


राजपदाधिकारी कोन हो प्क्ता था-प्राचीन समय में राजा निष्प्रतिबन्ध नहीं 
होता था प्रत्युत राज्य प्रातन्‍त्र होता था, रानतिरुक-संस्कार और उस से शिक्षा 
राजा भी दण्डनीय होता था--रोमन राजव्यवस्था के साथ प्राचीन आर्य राम- 
व्यवस्था का सम्मेझन-स्यायाविभाग और प्रबन्ध विभाग पुृथक्‌ २ थे-राजनीतिक्ञ 
मिन्‍न २ आचाये ओर ऋषि --दण्ड सम्बन्धी नियम, क्‍या वे कठोर थे--ब्राह्मणों 
और शाद्रों के साथ एक ही प्रकार के बर्ताव--मृत्युदण्ड की कई आचार्यों की 
सम्मति में अनावश्यकता, उस्त की स्थानापत्ति, राजनियम शास्त्र का आशय, प्रायश्रित्त 
पर विचार व्यावहारिक राननियम-दायभाग सम्बन्धी राननियम-स्वास्थ्य रक्षा सम्बन्धी 
राननियम-प्रवेसाधांरण हित सम्बन्धी राजनियम-भूमि-कर सम्बन्धी राज नियम 
प्राचीन राननियमीं पर एक साधारण दृष्टि । 


४ 


राज पदाधेक्वारा कोन हा सच्चा था [-- 

गौतम अपने धर्म्म सूत्र के अध्याय ८ सूत्र १, 9, ५, ६; ७ में लिखते हैं कि 
राजा ( और ब्राह्मण ) को वेदों का गम्भीर ज्ञानी बनना चाहैए क्‍यों कि संसार 
में धर्म की व्यवस्था इन्हें ही धारण करनी पड़ती है। गम्भीर ज्ञानी वह कहलाता 
है जो सांसारिक चक्रों से अभिन्न हो, वेदों को ओर उन के अज्ञो को अध्ययन 
किया हो, तर्कशास्त्र, इतिहास ओर पुराण ( ब्राह्मण ग्रन्थ ) में व्युत्पन्ष एवं निएण 
हो जो इन्हीं ( उक्त वेदादि ) को प्रामाणिक मानता हो और इन्हीं के आदेशाचुसार 
अपना जीवन व्यतीत करता हो । 


शतपथ ब्राह्मण में हिखा है “राष्टू वा अ्मेष/” अथोत्‌ राज्य अख्ममेध 
यज्ञवत्‌ है । प्राचीन याज्ञिक छोग विविध यज्ञों को जैसी श्रद्धा और भक्ति से करते 
थे वह प्रसिद्ध है। यज्ञ-कम्म में यदि कुछ भी व्यति-क्रम हो जाता था तो उस के _ 
लिए याज्ञिक अनेक प्रकार से पश्चात्ताप करते थे | याज्ञिक यज्ञ को अपनी सदूगति 
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वा ख्ग प्राप्ति का साधन मानते थे | ठीक इसी प्रकार प्राचीन आय्य राजा राष्दू 
अर्थात्‌ अपने राज्य के शासन को यज्ञ-कर्मा समझता था, और विश्वास्त रखता था 
के यदि मैं राष्ट्‌ के सर्वे नियमों को मली भांति पालन करूंगा तथा कराऊंगा तो 
निस्सन्देह मेरी सद्गाति हो जायगी । राजा के उक्त विश्वास को धर्म्म सूत्रकार व- 
शैष्ठ इस प्रकार वर्णन करते हैं :-- 


“राजा का प्रधान कर्म्म यह हैं के वह सव प्राणियों की रक्षा करें। क्तेन्य 
पालन से उस्त का यह छोक तथा परलोक दोनों सफल हो जाते हैं ( अर्थात्‌ वह 


दोनों छोकां के सुखी का भागी बनता है )। 


यद्यपि प्रभा राजा को पूज्यद्ाष्टि से देखती थी परन्तु राजा पाप करने से बहुत 
डरता था | समा में राजसिहासन पर आरूढ़ रहता हुआ समझता था कि यदि 
मुझ से अन्याय हो गया तो में भी पापी बनेगा और उप्त का फल दुःख मुझे भी 
भोगना पड़ेगा । राजा जितने प्रकारों से दोषी माना जाता था उन में से एक प्रकार 
निम्नलिखित भी हैं । 
.».. ( नव न्यायप्रभा में पक्षपात से अन्याय किया जाता है तब अधर्म के चार 
भाग हो जाते हैं ) उत्त अधर्म्म में से एक भाग अधर्म्म के कर्ता, दूसरा साक्षा, 
तीसरा न्‍्यायसभा के न्यायकर्ताओं ओर चोथा भाग राजा को प्राप्त होता है ।. 
( बौद्धायन सूत्र १, १०, ८) 


गोतम-सूत्र ( अध्याय ११ | सूत्र २, ३, 9, ५, ६ ) में लिखा है कि 
राजा का वचन ओर कर्मा पवित्र होना चाहिए, उसे त्रयी-विद्या ( वेद ) तथा तर्क- 
शास्त्र में निण शुद्ध और नितेन्द्रिय होना चाहिए, उस्ते ऐसे साथियों ( मन्सत्रियों ) 
से घिरा रहना चाहिए निन में उत्तमोत्तम गुण तथा राज्य-शासन बनाए रखने की 
शक्तियां हों, उसे साधन सम्पन्न होना चाहिये तथा अपनी प्रजा के साथ निष्पक्ष 
वर्तना चाहिये और उन्हें ढाम पहुंचाना चाहिये। 
- / आपस्तम्बसुत्र ( प्रश्न २, पटल ११, खण्ड २८, सूत्र १३ ) में लिखा है 
के यदि राना अपराधी को दण्ड नहीं देता तो वह स्वयं पाप का भागी बनता है। 

वापिष्ठ॒तुत्त ( अध्याय १९, । सुत्र ७ ) में छिखा है कि रामा को चाहिए 
के अपने देश तथा उप्त में बस्ने वाढली जातिओं तथा वंशों सम्बन्धी राजनियर्मों 
पर ध्यान दते हुए चारों वर्णों से उन के औचित्यपालन करवे | 


: द्वितीय भाग | .. (८७ ) 


५ विसिष्ठ सूत्र अध्याय १९। सुत्र १०। में रिखा है कि राजा को प्राचीन राज- 
नियम सम्बन्धी छेख तथा पू्ष निदृरशनों से आभेज्ञ होना चाहिए क्योंकि उन्हीं के 
अतुप्तार उस्ते अराधियों का दण्ड निर्गेय करना होगा । 

अतः पिद्ध हुआ कि रामा वही हो सकता था जिम्त ने त्रयी-विद्या के ज्ञाताओं 
से ज्ञान-काण्ड, कर्म्म-काण्ड ओर उपासना-काण्ड ( अर्थात्‌ चारों वेढें। ) की शिक्षा 
पाई हो, अथात्‌ वेदों में जो प्राकृतिक और आत्मिक विद्याएं हैं उन का ज्ञाता हो 
जिप्त ने सनातनधम्भे-व्यवस्था ( राजनीति ) आत्मविद्या और सत्यासत्य के निर्णय 
के लिए लोगों से वार्ता किप्त प्रकार करनी चाहिये उप्त तर्क विद्या को सींखा हो, 
जो विविध प्रकार की एतिहासिक घटनाओं से आमैज्ञ हो जो वेदाचुकूछ अपने आ- 
चरण करने के कारण पूण नितेन्द्रिय एवं शरीर मन और आत्मा पते पवित्र ओर 
बालिष्ठ हो निप्त के आधीन बढ़े बड़े न्यायकर््ता विद्वान विविध विपयों पर अपनी 
निष्पत्तियां प्रकाशित करते हों आदि । 

प्राचीन सप्तय में राजा निष्प्रातिबन्ध नहीं होता था-साधा- 
रणतः यह कहा जाता है कि प्राचीन सम्रय में राजा निष्प्रतिबन्ध होता था अत 
उस की शक्तियों पर अन्य कोई भी दबाव डाल नहीं स्क्ता था, वह नो चाहता 
था कर लेता था जिप्त पर अति कुद्ध होता उप्त मार डाढ़ता और निम्त पर साधारण 
क्रुढ् होता उप्ते-बन्दीगूह में डाल देता था | परन्तु यह कथन सर्वथा अमूछक है। 
हम जो पूर्व लिप्त आए हैं उप्त से प्रिद्ध होता है कि राना बन ही वह सक्ता था. 
जो धार्मिक ओर बड़ा विद्वान हो ओर विशेषकर रामनीतिसे पूण अमिज्ञ हो अथोत्‌ 
जो पुरुष इन गुणों से रहित हो वह राजा नहीं बन सक्ता था। इस से स्पष्टतया 
यह परिणाम निकलता है कि राजा का पुत्र यदि गुण रहित हो तो पेतृक-सम्पत्ति 
की भांति वह राजसिंहासन को प्राप्त नहीं कर सकता था। 

आमभिषकनवेधि अर्थात्‌ राजा बसाने की रीति--जो शतपथ 
ब्राह्मण के राजसूय-यज्ञ प्रकरण में लिखी हे वह बड़ी ही मनोरज्ञक है उप्त का 
- ध्यान पूर्वक अवलोकन करने से बहुत सी ऐतिहासिक शिक्षाएं प्राप्त हो सकती हैं। 
उक्त प्रकरण में लिखा है कि यज्ञशाढ्य के बीच ह॒विर्धान के सम्मुख तथा आहवनी- 
याप्नमि के पीछे जब राजासैंहासन रख दिया माय और उस पर यथोंचित बिछावन हों 
जाय तब अध्वर्यु उप्त पुरुष को जो राजा बनाने के योग्य माना गया हे इस्त प्रकार 
घोषणा करते हुए रानशासनाधिकार से युक्त करे:-- | 


( ८८ ) ... भारतवर्ष का इतिहास | 


/इय ते राडिति राज्यमेवास्मिन्रेतद्धात्ययेनमासादयाति यन्तातति यमन इति 
यम्तारमवैनमेतद्यमनमासां प्रजानां करोति ध्रवोसि धरुण इति ध्रुवमेवैनमेतद्धरुणमारिछाके 
करोति हृष्येत्वा क्षेमायत्वा रख्येत्वा पोषायत्वेति साधवेत्वेत्ये वे तदाह” ( शतपथ, 
काण्ड ५, अध्याय २, ब्राह्मण १, प्रवाक २५ ) 

“इसे ते राडिति” यह राज्य तेरे लिए हैं अथात्‌ यह राज्य तुझे दिया जाता 
है, अध्वर्य अपने इस कथन से ही उस पुरुष को राज्याधिकारी बनाता है अथौत्‌ 
अध्वयु की इस घोषणा के अनन्तर ही वह राजा बनता है। पुनः अध्वर्य उसे राज- 
सिंहासन पर बैठाता ओर उस से कहता है “यमन्तासियमन इति” तू यन्‍्ता अथोत्‌ 
शासनकत्ताी और यम अर्थात्‌ प्रभा को नियमपूषवक चढाने योग्य है, अध्वर्य अपने - 
इस कथन से ही उप्त पुरुष को प्रजा का यन्‍्ता अथीत्‌ शासनकर्त्ता बनाता है । पुनः 
अध्वर्यु उस पुरुष से कहता है “ध्रवोडसि धरुण इति” अर्थात्‌ तू ध्रुव की भांति 
धर्म्मे पर दृढ़ है, तू शासन भार को धारण कर सक्ता है, अध्वर्यु अपने इस कथन 
से ही उस पुरुष को इस लोक में ध्रुव और घरुण ( प्रप्तिद्ध ) करता है < अथीत्‌ 
अध्वर्यु की इस घोषणा ही से वह पुरुष ध्वव और धरुण माना जाता है ) पुनः 
अध्वय उमप्त पुरुष से कहता है “हप्येत्वा क्षेमायत्वा रस्यैत्वा पोषायत्वेति साधवे- 
त्वेति” तुझे कृषि अर्थात्‌ खेती की उन्नति के लिए, तुझे क्षेम अर्थात्‌ प्रभा के कल्याण 
ओर सुख के लिए, तुझे रयि अथौत्‌ ऐखर्यों की वृद्धि के लिए, तुझे पोष अर्थात्‌ 
प्रमा के पोषण पाहुन के लिए, तुझे साधु अर्थात्‌ महात्माजनों की संख्या-बृद्धि के 
लिए अथवा साधु जनों की सेवा के लिए ( राजा बनाते हैं )। ( अध्वर्यु के ऐसे 
कथन के अनन्तर ही उक्त पुरुष उक्त प्रकार के कार्य्यों के सम्पादन योग्य माना 
जाता और तब प्रजा उसे अपना राजा स्वीकार करती थी ) | 

तदुनन्तर अन्यान्य कई प्रकार की क्रियायें होती थीं पुनः इस यज्ञ में नियमाचु- 
सार आमन्त्रत ओर उपस्थित ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य तथा शूद्रों के सन्‍्मुख राजा के 
आवेदन और अभिषेचन इस प्रकार होते थे :-- 
दि आवित्तोडग्निगृहपतिरिति | ब्रह्म वाउग्निस्तदेन ब्रह्मणडआवेद्याति तद- 
रे सव मुमन्यते तेनानचुमतः सूयते ॥ ३२ | आवित्तोइइन्द्रों वृद्धश्ववा इति। 
क्षत्र वाजइनद्रस्तदुन क्षत्रायावेदयाति तदरंभ सव मत्तमन्यते तेनानुमतः सूयते ॥३३॥ 
आवित्तो मित्रा वरुण धृतत्रताविति | प्राणोदानों वे मित्रावरुणों तदेनं प्रणोदानामभ्यामावे 
: दयातें तावर्म सब मचुमन्येते ताभ्यामनुमतः सूयते | 


द्वितीय भाग | . (८९ ) 


आवित्त ( विज्ञापित ) होता है गृहपति अग्नि ( अथोतू पूर्व के अनेक संस्कारों 


के हो जाने के अनन्तर गृहपति अप्नि को अध्यययु द्वारा राजा के विषय में विशेष सूचना 
दी जाती है ) ब्रह्म अर्थात्‌ ब्राह्मण का ( दूसरा नाम ) अप्नि भी है इस कारण 
वह ( अध्वयुं ) उ्त ( राजा को ) ब्राह्मण के ( सम्मुख ) आवेदन करता है 
( विज्ञापित करता है अर्थात्‌ बतढाता है कि इस पुरुष को राजा बनाना है ) और 
वह ( ब्राह्मण समुदांय ) उप्त ( राजा को ) अपने लिये स्वकार करता है और 
उम्र ब्राह्मण समुदाय की स्वीकृति के अनन्तर ( उस राजा का ) अभिषेचन होता है।।३२॥ 

तदनन्तर आवित्त ( विज्ञापित ) होता है चिर प्रसिद्ध इन्द्र । क्षत्र अथीत्‌ क्षत्रिय 
का ( दूसरा नाम ) इन्द्र भी है इस कारण वह ( अघ्ययुं ) उम्त (राजा ) को 
क्षात्रेय के ( सन्मुख ) आवेदन करता है ( विज्ञापित करता है अर्थात्‌ बतछाता हे 
कि इत्त पुरुष को राजा बनाना है ) ओर ( वह क्षात्रेयप्तमुदाय ) उम्त ( राजा को ) 


अपने लिये स्वीकार करता है ओर उम्र ( क्षात्रियसमुदाय ) की स्वीकृति के' 
अनन्तर ( उस रामा का ) अभिषेचन होता है ॥॥ ३३ ॥ 


: तदनन्तर आवित्त ( विज्ञापित ) होते हैं ब्रतों के धारण करने वाले मित्र और 
वरुण । प्राण को मित्र ज्यैर उदान को वरुण कहते हैं ( यहां बर्णों का प्रकरण 
है.अग्नि शब्द से ब्राह्मण, इन्द्र शब्द से क्षत्रिय का वर्णन हो चुका अतः मित्र 
ओर वरुण इन दोनों शब्दों से प्रकरणाइुप्तार वेश्य ओर शुद्रों का ही ग्रहण हो 
सक्ता हैं ) इस कारण वह ( अध्व्यु ) उस ( राजा की ) प्राणवत््‌ पोषण करने 
वाले वैश्य और उदानवत्‌ कार्य करने वाले शूद्र के ( सन्मुख ) आवेदन करता हे. 
( विज्ञापित करता है अर्थात्‌ बतछाता है कि इस पुरुष को राजा वनाना है ) और 
वे ( बेश्य तथा शूद्र सम्म॒ुदाय ) उप्त ( राजा को ) अपने छिये स््रीकार करते हैं 
ओर उन ( वश्य तथा शूद्र॒प्तमुदाय ) की स्वीकृति के अनन्तर ( उस राजा का ) 
अभिषेचन होता है । 


उक्त क्रियाओं से तात्पर्य यह निकछता है कि कोई भी पुरुष तब तक राजा 
नहीं बन सत्ता था जब तक के राज्यामिषेक्र यज्ञ में ।नयिमाउसार आमस्न्रित 


आह्मण, क्षत्रिय, वेश्य तथा शुूद्रसमुदाय वा इन के प्रतिनिधि राना वनने वाले पुरुष 


हक. 


का अपना राजा स्वीकार नहीं कर छते थ। इस के पश्चात्‌ अन्यान्य भी करूं 
क्रेयाय हांती थीं | 


( ९०.) भारतवर्ष का इतिहास । 


पुन: जब राजा का अभिषेक होने लगता था तो अध्वर्यु जल से उस के शरीर 
का मार्मन करता हुआ कहता था “इम्ममुष्य पृत्रमम॒ष्ये पुत्नमिति तददेवास्थ जन्म 
तत एवं तदाहास्ये विश5इति यस्ये विशों राजा मवति” (शतपंथ, काण्ड ९, अ०४, 
ब्राह्मण २, प्रवाक ३ ) यह अम्ुक पुरुष का पुत्र अमुक खी का पुत्र है अथीत्‌ 
मिन से उस्त ने जन्‍म ग्रहण किया है उन को बताता है, यह अमुक विश्‌ अर्थात्‌ 
प्रभा का है अर्थात्‌ उप्त प्रना को बताता है निम्त का राजा यह बनता है | 

तदनन्तर कुछ ओर संस्कार होते थे फिर अध्वर्यु-राजा की छाती को सर कर 
के कहता था “निषद्ताद्‌ धृतत्रत इति धृतत्रतो वे राजा न वाउएप सर्वस्माउश्व वदनाय 
नप्वर्माउइव कर्माणे यदेव साधु वदेबतसाधु कुर्य्यात्तस्मे वाउएप च श्रोत्रियश्वेतों हवे 
द्वो मनृष्येषु धृत्नतों तस्‍्मादाह निषद्ताद्‌ धृतत्रत इति....”” ( शतपथ काण्ड ९, अ० 
४, ब्राह्मण ४, प्रवाक ९ ) अर्थात्‌ ( प्रभा की रक्षा पोषण और वृद्धि के लिए 
धम्मंपरायण बने रहने, पवित्र रानानियम की आज्ञा पाहन करने कराने का त्रत मिप्त ने 
घारण किया है वह ) धृतत्रत रानपिंहाप्तन पर बैठ गया है, राजा का धर्म्म है कि 
वह अपने घारण किये हुए ब्रतों की पाना अवश्य ही करें, अब यह न तो ओरों की 
तरह मनमानी बातें बोढ सक्ता ओर न मनमाना कार्य कर सक्ता है ( अर्थात्‌ इस 
की शक्तियां प्रतिबन्धित हैं ) इप्ते उचित है कि अब यह उन्हीं बातों को बोले जो 
जो साधु अर्थात्‌ ( राज-नियमानुसार होने के कारण ) श्रेष्ठ एवं कल्याण कारी हों 
तथा उन्हीं कार्यों को करे जो साधु अथत श्रेष्ठ रानानियम-सद्भत हों। क्योंकि मनुष्यों 
के बीच राना और वेदों का ज्ञाता श्रोत्रिय ब्राह्मण ये ही दोनों घृत-ब्रत अथीत्‌ प्रना 
के कल्याणार्थ धारण किये हुए ब्रतों वा रामनियमों की पालना मली भांति करते हैं 
अतः कहा गया कि यह धृतत्रत राजा राजापंहासन पर बैठ गया है । 

तदनन्तर कुछ और संस्कार हो कर अच्वर्यु तथा उप्त के साथी "एनं प्र्ठतस्‍्तृ- 
ण्णीमेव दण्डेध्नीन्ति | तदण्डे्ध्नन्तो दण्डबधमतिनर्यान्त तस्माद्वाना दण्डयो यंदेने दण्डब- 
घमतिनयन्ति” ( शतपथ, काण्ड ५, अ० ४, ब्रह्मण 9, अचुवाक ७ ) राजा के 
पीठ पर धीरे २ दण्ड से चोट लगाते हैं मानों उस्त दण्ड की चोट से ( दुण्डबध ) 
अर्थात्‌ ( दण्ड-नाश ) के पार राजा को ले जते हैं ( अर्थात्‌ ) सिद्ध करते हैं कि 
राजा के लिए दण्ड का वध वा नाश नहीं हुआ है अर्थात्‌ वह दण्ड नाश के परे है 
एवं. दण्ड के भीतर हैं ) इस्ती कारण राजा मी ( अपराध करने पर ) दण्ड योग्य है 
क्योंकि उसे दुण्डबध के पार उत्ारते हैं । 
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हैँ 


द्वितीय माग | (९१ कु 


जो कुछ ऊपर छिखा गया है उप्त से साधारण बुद्धि के मनुष्य को भी ज्ञात 
हो स्क्ता हे कि राजा प्राचीन समय में निष्प्रतिबन्ध नहीं होता था प्रत्युत उसे राज- 
नियमों के अजुसतार ही कार्य करना पड़ता था।यदि वह राजनियम-विरूुद्ध कार्य करता 
तो पापी एवं दण्डनीय समझा जाता था जिम्त के निम्नलिखित प्रमाण भी हैं:-- 

यदि राजा पविन्न रामनियमानुसार शाप्तन करता है तो वह अपनी प्रना के 
आयधन का छठा भाग छे सक्ता है ( अन्यथा नहीं ) ( वाशिष्ठ १, ४२ ) 
«# आपस्तम्प सुत्र ( प्र० २, पटछ ११, खण्ड २८, सुत्र १३ ) में छिखा है 
कि “यदि राजा एक दण्डनीय अपराध के लिए दण्ड नहीं देता तो उस को अपराधी 
समझना चाहिए” । 

गोतम सूत्र ( अध्याय १२, सूत्र ४८ ) में लिखा है के “जो राजा न्याय- 
पूवंक दण्ड देकर अपना कर्तव्य पालन नहीं करता उसे प्रायश्वित्त करना चाहिये !“ 
( नोट:--प्रायश्रित्त एक प्रकार का स्वीकृत दण्ड है )। 

वाशिष्ठ सुत्र ( अध्याय १९, सूत्र ४०, ४९, ४२, ४३, ४४, ४६ ) में 
लिखा है कि “ यदि दण्ड के योग्य कोई अपराधी छूट जाय तो राजा को एक दिन 
ओर एक रात भूखा रहना चाहिए और राजा के पुरोहित का तीन दिन और तीन 
रात भूखा रहना चाहिए, यदि कोई निरपराध पुरुष को दण्ड मिल नाय तो रा नपुरोहित को 
कृच्छव्रत करना चाहिए और रामा को तीन दिन तथा तीन रात्रि भूखा रहना चाहिए 
ब्राह्मण के मारन वाले का पाप उप्त पर भी पढ़ता है जो उप्त का अन्न खाता है, 
व्यमिचारिणी का पाप उप्त के अप्तावधान पति पर भी, ब्रह्मचारी ओर यजमान के 
पाप अप्ताजधान गुरु और यज्ञ कराने वाले पर भी ओर चोर का पाप उप्त राजा पर 
भो पड़ता है जो-चोर के अपराधों को क्षमा करता है, अपराधी के पार्षों का क्षमा 
करने वाला राजा पाप को सागी होता है? । 

बोद्धायन सूत्र ( प्र० २, अध्याय १, क॒ण्डिका १, सुत्र॒ १७ ) में लिखा -«-- 
के यदि राज्ञा चार को दण्ड नहीं दता तो चोरी का पाप राजा को छूगता है । ” 

राजा को क्यों निष्प्रतिबन्ध न होना चाहिए इस का कारण शतपथ ब्राह्मण 
( काण्ड १३, प्र० २, ब्रा०३, कं० ७ तथा ८ ) में इस प्रकार लिखा है; 

राष्ट्रमेव विश्याहन्ति तस्माद्राष्ट्री विशेघातुक/ । विशेष राष्ट्रायारां , 

कराति तस्पाद्राष्टी विशमत्ति न पु्ठ पशु मन्‍्यत इति 

जो प्रमा से खतन्‍्त्र खाधीनरानवग्ग रहें तो ( राष्ट्रपेव विश्याहन्ति ) राज में 


-( ९२ ) भारतवर्ष का इतिहास 


प्रवेश कर के प्रा का नाश किया करें, निप्त लिए अक्रेढा राजा स्वाधीन वा उन्मत्त 
गोके (राष्ट्री विश घातुकः ) प्रजा का नाशक़ होता है अर्थात्‌ ( विशमेव राष्ट्रायाद्या 
करोति ) वह राजा प्रजा को खाए नाता है ( अत्यन्त पीड़ित करता है ) इस लिए 
किप्ती एक को राज्य में स्वार्धीन न करना चाहिए, जेसे घिंह वा मांप्ताहारी रिष्ट पृष्ठ 
पशु को मार कर खा लेते हैं वेप्ते ( राष्ट्री विशमात्त ) खतन्‍्त्र राजा प्रजा का नाश 
करता है अर्थात्‌ किप्ती को अपने से अधिक न होने देता श्रीमान्‌ को छूट खूंद 
अन्याय से दण्ड ले के अपना प्रयोनन पूरा करता है । ह 
गौतम-सूत्र अध्याय ग्यारह सूत्र १९, २०८ २१ तथा २२ के देखने से बोध 
होता है कि राना अपनी न्याय व्यवस्था, वेद, धर्मा-शासत्र ( पवित्र राननियम ) 
अज्ज तथा पुराण ( ब्राह्मगग्रन्थों ) के अनुसार ही चढा सक्ता था, मिन्न २ प्रान्तों 
वर्णों तथा वेशों सम्बन्धी नियम जो पवित्र राननियमर के प्रतिकूल नहों उन्हें भी 
उप्ते प्रामाणिक मानना पढ़ता था, कृपक, वणिक, गड़रिए महानन ( ऋण देने वाले) 
आर कारीगर अपने २ समूहों के विषय में यादि पवित्र राजनियम से अविरुद्ध विशेष 
नियम बना ते थे तो उन्हें भी राा स्वीकार करता था । प्रत्यक वर्ण के प्रामाणिक 
प्रतिनिधियों की सम्मति ज्ञात कर ही वह किप्ती विषय म॑ राजनियमोचित निष्पत्ति 
दे सक्ता था। 
अतः सिद्ध हुआ कि प्राचीन समय में राजा निष्प्रतिबन्ध नहीं था | हम तो 
रप्ता भी समझते हैं कि प्राचीन समय में राजा की शक्तियां आम कछ के व्यतरस्था- 
“अर 


[क 


बद्ध रानाओ की शाक्तया का अपज्ञा भा आवचकतर अतबान्धत था क्‍्योींक इगढूड 
कं. ३ न 


के राजा यदि चाहे तो किप्ती भी अपराधी का अपराध क्षमा कर सक्ते हैं परन्तु प्राचौन 
भारतीय राजा के सन्मुख जब किप्ती अपराधी के अपराध क्षमा करने की बात उपस्थित -- 
होती थी वह वेदज्ञ विद्वानों की समा की सम्मति के ब्रिना अपराध क्षमा नहीं 
. एकर सक्ते थे | इस विषय में गोतम सूत्र अध्याय १९, सूत्र ९१ तथा ५२ में लिखा 
है “अपराधी के शरीरिक बढ़, अपराध तथा यह ज्ञात कर के इत्त ने अपराध बारम्बार 
ता नहाँ ।केया हूँ अपराधी का दण्ड दूना चाहिए, अपराध क्षमा तभी किया जासक्ता 
है जब कि वेदज्ञ विद्वानों की समा सम्मति दे कि अपराध क्षमा करने योग्य है” । 
गौतम सुत्र के उक्त प्रमाण से यह भी बोध होता है कि राजा की सम्मति 


की 


से वेदज्ञ ब्राह्मणो की समा की सम्मति अधिकतर प्रतिष्ठित थी अर्थात्‌ वेदज्ञ ब्राह्मणों 


|.३ 


की सभा की सम्मति को राजा उठा नहीं सक्ता था अतः ज्ञात होता है कि राजा 


द्वितीय भाग । ( #रे ) 


को नियमों में रखने वाढली एवं उस पर दबाव डाल ने वाली भी यही वेदज्ञ आक्मणों 
की सभा होगी। 


प्राचीन राजसला ओर चतंमान पार्लिमेंद--आपस्तम्वमूत्र 

( २, १०! २०, ५ ) में छिखा है कि राजा को चाहिए कि नगर से दक्षिण की 
7र एक सभा भवन ( हाउसआफ पारलिमेंट ) बनवाए नि्॑त के दक्षिण ओर उत्तर 
की ओर अनेक द्वार हों ताके भीतर ओर बाहर जो कुछ हो रहा हो वह दृष्टिगोचर 
हों सके । आपस्तम्बसूत् ( २, १०, २५सू० ६, ७, १२ तथा १६३ ) में जो 
कुछ लिखा हैं उस का आशय यह है कि उक्त सभा मवन-को अग्निहोत्र से सदा 


पवित्र रखना चाहिए तथा उस म॑ मन वहराव के सामान भी रखने चाहिए । 


गोतम सूत्र ( अध्याय १९, सूत्र १९, २०, २१, २२, २३ २४ २५) 
में छिखा है कि राजा को चाहिए कि अपनी न्याय व्यवस्था, वेद, धर्म्मशाख, अड्डों 
तथा पुराणों ( ब्राह्मण ग्रन्थों ) के अचुसार चढावे, भिन्न मिन्न प्रान्तों, वर्णों तथा 
वंशों सम्बन्धी नियमों को भी यदि वे धर्म्मशास्रे ( पवित्र सनातन राजनियम ) से 
विरुद्ध नहों तो उन्हें भी प्रामाणिकमाने, एवं कृपक, वणिकू, गडरिए महामन ( रुपए के 
लेन देन करने वाले ) और कारीगर जो अपने अपने समूहों के विषय में नियम ब- 
नावें उन्हें भी प्रामाणिक माने, प्रत्येक वणे के प्रामाणिक प्रतिनिधियों की 
सम्मति भली भांति ज्ञात कर ( वह किप्ती विषय में ) राजानियमोचित निष्पत्ति देंबे, 
सत्याप्तत्य के निर्णय के लिए ( उक्त प्रतिनिधि आदि से ) भढी भांति तक वितर्क 
करे ताके सत्य परिणाम पर पहुंच जाय, क्योंकि तक वितर्क के पश्चात्‌ नो कुछ वह 
अन्तिम सम्मति देगा वह ठीक होगी, यदि तक वितर्क के अनन्तर भी उसे ( प्रति- 
निधियों के तथा अन्यों के कथन) उल्झे हुए ज्ञात हों तो वह उन ब्राह्मणों (ब्राह्मण 
सभा ) से सम्मति ले जो पवित्र त्रयी-विद्या (ज्ञान कर्म, उपासनामय वेदों ) के ग- 
म्भीर ज्ञाता हो और उन की सम्मत्यडुसार अपना अन्तिम निर्णय देवे । 


डा 


वेदों का गम्भार ज्ञाता कौन कहलाता है इस विषय में इसा गौतम सूत्र के 
अध्याय ८; सूत्र 2, ५, ६ ७ में लिखा है “वेदों का गम्भीर ज्ञाता वह है नो . 
सांप्तारिक चक्रों ( संसार की रीति भांति चलन व्यवहार, भिन्न २ प्रकार के मनुष्यों 
की शिष्टता का तथा कुटिल्ता इत्यादि इत्यादि ) से आभिज्ञ हो, वेदों ओर वेदाज्ों 
का ज्ञाता हो नो तक वितर्क तथा इतिहास ओर एराणों ( ब्राह्मण ग्रन्थों ) में ।निषण 


( ९४ ) मारतवर्ष का इतिहास | 


कस 


» हो जो उक्त वेदादि को ही प्रामाणिक मानता हो और जो अपना जीवन उक्त वे- 
' द्वादि की रिक्षानुस्तार ही ( अति पवित्र ) व्यतीत करता हो । 

ऐसे अनेक ब्राह्मण निस्त सभा में हों उसे ब्राह्मणसभा वा ब्राह्मण-परिषद्‌ 
कहतें थे | 

उक्त छेखों से स्पष्ट विदित होता है कि रामा की राजघानी में समाभवन बना 
रहता था । प्रजा के प्रतिनिधियें। से सम्मति लेकर रामा वेद तथा धर्म शाखत्रादि 
अनुसार निणय करता था । निम्न विषय में प्रतिनिधियों तथा अन्यों की सम्मति उ- 
ल्झ्ी हुईं रहती थी उस्त विषय में राजा ब्राह्मण-सभा की सम्मति लेता और तब 
निर्णय कर सक्ता था| 


जो कोई एतिहासिक बुद्धि का मनुष्य उक्त प्रमाणों को ध्यान-पूवेक पढ़ेगा 
वह हमोरे इस कथन के साथ अवश्य सम्मत होगा कि प्राचान समय में भारतवर्ष को 
राज्य प्रभातन्त्र था । शोक है अमी तक हमें वे इतिहास नहीं मिल सक्रे जिन से 
यह पता लगता कि उप्त समय प्रतिनिधियों का निवाचन किस्त प्रकार होता था 
मिप्त से हम यह निणय कर सक्ते कि उस समय की राजप्तमाओं तथा वर्तमान 
पार्किमेटों के।निवाचन में क्या अन्तर है। तथापि धर्म सू्लों के देखने से निम्नलिखित भेद 
अवश्य प्रतीत होते हैं:--- 


आज कह सम्यताभिमानी देशों की राज्य सभाओं में सब्र विषयों का निणेय 
बहुपक्षाउत्तार होता है और विद्वान्‌ से विद्वान राजनीतिज्ञ तथा मूर्ख से मूल कृषक 
की सम्मतियां पार्लिमिंट के सम्यों के निवांचन में समान ही समझी जाती हैं | और 
पार्लिमेंट में भी सम्मति देते हुए एक साधारण समासद्‌ ओर एक विशाल्बुद्धि राज- 
नीतविज्ञ की सम्मति भी समान ही मानी जाती है | इस रीति में बड़ा दोष यह है 
कि जब कभी कोई ऐसा राननियम सभा के सनम स्वीकृत होने को आता है मि्त 
पर विचार करने के लिए सुक्ष्मबुद्धि और अनुभवी मस्तिष्क की आवश्यकता हो. अ- 
- थात्‌ जिसे साधारण बुद्धि के समासद्‌ न समझ सक्ते हों तो बहुवार बहुपक्षाउसार 
राज्य-सभाएं ऊठ पटठाह् राजनियम पास कर देती हैं निप्त से देश ओर जाति को 
बड़ी हानि पहुंचती है । साधारण बुद्धि के समासदों की इस अन्धाधुन्ध कार्यवाही 
पर किप्ती प्रकार का व्यवस्थापक प्रतिबन्‍्ध नहीं है ओर यदि किप्ती देश' में कोई प्र- 
तिबन्ध है भी तो वह उप्त अन्वाधुन्ध के रोकने में अप्तमर्थ है । 


ह्वितीय भाग । ह ( ९७ ) 


उदाहरण के लिए इजद्शलिस्तान की व्यवस्था पर ही विचार कीजिए । वहां कोई 
राननियम तब तक स्वीकृत नहीं समझा जाता जब तक कि वह सर्वेत्ाधारण प्रतिनिधि 
सभा ( ००७९ ०६ (०ग्रा॥ा075) तथा भूमि-खामियों की सभा ( 7००७6 ० 
[7.०७ ) में स्वीकृत न हो जावे ( पास न होले ) | कोई बुद्धिमान्‌ पुरुष यह नहीं 
कह पत्ता कि छार्डों की सभा, कामेस की सभा के विचार सम्बन्धी दोषों का प्रति- 
कार कर सक्ती है। क्योंकि यह तो सम्भव है कि कामंस की सभा में विद्या और 
बुद्धि की वातें मान्य की दृष्टि से देखी जावे क्योंकि उस के सभासद्‌ सर्वश्नाधारण के 
द्वारा चुने जाते हैं और उन को यह भी भय रहता है कि यदि उन से कोई मूखता 
हुईं और उस का परिणाम देश की साधारण अवस्था पर प्रत्यक्ष रूप से हानिकारक 
सिद्ध हुआ तो वह पदच्युत किए नावेंगे परन्तु छाड़े समा के सम्यों को इस प्रकार 
का कोई भय नहीं है क्योंकि वह छार्ड घराने में जन्‍्मधारण करने के कारण ही लार्ड 
: समा के समास्तद्‌ बने हुए हैं | आश्वय्य है कि एक रार्ड का पुत्र चाहे वह निरुद्धि 
निरक्षरभट्टाचार्य्य ओर दुराचारी ही क्‍यों न हो तो भी देश के राजानैयमों का नि- 
णैय करने में सम्मति देने का अधिकार रखता है। 
प्राचीन आय्यौवत में जहां साधारण विषयों के सम्बन्ध में वही छोग राजनियम 
बनाते थे मिन पर उन नियमों का विशेष प्रमाव पढ़ता था, विशेषावस्थाओं में अन्तिम- 
निर्णय का अधिकार ब्राह्मणों ( ब्राह्मण-सभा ) को था । ब्राह्मण किप्ती जाति विशेष' 
का नाम न था प्र॒त्युत्‌ ब्राह्मण ओर विद्वान धम्मात्मा पर्य्यायवाची शब्द थे । निम्त 
काल का हम इतिहास छिख रहे हैं उप्त कार के साहित्य में स्पष्टटः उपदेश है 
कि ब्राह्मणको पावित्र तथा साधारण जीवन व्यतीत करना चाहिए और उसे धनी बनने 
का यत्न करना कभी भी उचित नहीं है| वाशिष्ठसुत्र ( अध्याय ३ सूत्र २३ तथा 
२५ ) में लिखा है कि वे सब गुण मिन से एक ब्राह्मण पहचाना जाता है ये हैं 
४ योगसाधन, तपस्या, इन्द्रियदूमन, उदारभाव, सत्यशीलता, ( मन; वचन, कर्म्म की ) 
पवित्रता, पवित्र ( वेदों का ज्ञान, दयालुता, सांप्तारिक विद्याओं और व्यवहारों का 
ज्ञान, प्रज्ञाशालिता वा तीक्ष्णबुद्धिमत्ता, परमात्मा ओर परलोक में विश्वास ( अर्थात्‌ 
ये सब गुण भिन में होते थे वे ही ब्राह्मण माने जाते थे )। ऐसे ही ब्राह्मण जो 
- मनोविकारों से रहित होते हैं; तप में निम्चक होते हैं, जिन के कान वेदमन्त्रों से - 
'भेरे हुए हैं, जिन की ज्ञानेन्द्रियां और कर्मेन्द्रियां वश में आचुकी हैं, जो किसी 
भी प्राणी से द्रोह नहीं करते ओर जो दान मिलते समय भी अपने हाथ बन्द कर 
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हेते हैं अर्थात्‌ किप्ती से भी दान नहीं लेते, सब की रक्षा कर सक्ते हैं | ” 


(९६ ) भारतवर्ष का इतिहास | 


है 


अतः तिद्ध हुआ कि अन्तिम निश्चय ऐसे छोगों के हाथ में था नो धर्मात्मा, 

विद्वान, निष्पक्ष और स्वाथरहित थे । 
हे  बौद्धायन सूत्र ( १, १, (१) सूत्र ९) में छिखा है कि सहस्र मूर्खों की 

सम्माति की अपेक्षा एक भी पर्मात्मा ब्राह्मण की स्म्मति अधिक आदरणीय है। 
परन्तु बौद्धायन पूत्र ( १, १, १, सूत्र १६ ) में छिखा है कि कहे प्त्ख ( ना- 
म मात्र के ब्राह्मणों का समूह भी राज्यानियम-निर्णायक्र-परिपदू नहीं कहा प्क्ता, 
यदि वे अपने पवित्र कर्तव्यों ( महायज्ञों ओर यज्ञों के अनुछ्ठानादि का पाहुन नहीं 
करते हों, वेद न मानते हों, ओर केवढ ब्राह्मगत्रंश में जन्मे हों | 

आहा ! राज्यप्रबन्ध की यह केप्ती आदरश रीति है ! राज्यनियम-व्यवस्था सर्व- 
साधारण के प्रतिनिधियों के हाथ में तो थी परन्तु उनकी बुद्धि के दोपो के निवारणार्थ 
तथा अल्पपक्ष की रक्षा के लिए उक्त व्यवस्थाओं की प्रत्योख्या वा संशोधन का 
अधिकार देश के बड़े २ धरम्मात्मा विद्वानों की परिषद को था । 

शोक है कि इस राज्यप्रबन्ध के विषय में इस समय हमे अधिक ज्ञान नहीं है 
परन्तु इस मे सन्देह नहीं कि इस का मालिक सिद्धान्त स्वर्गीय हे ओर यदि सम्य 
संसार में इस का आमभ्यासिक प्रचार हो जावे तो राननियम-व्यवस्था सम्बन्धी अनेक 
प्रश्नों का अन्तिम निर्णय भी हो सक्ता है । 

प्रबन्ध ( 75००प४ए९ ) पचिज्ाग तथा न्याय (००८००) चिसाम 
आज कुछ कई सम्य देशों में ओर विशेष कर इंगहैण्ड में न्‍्यायविभाग प्रबस्धविभाग 
से बिलकुल भिन्न है ओर ऐप्ा होना अति उत्तम है । 

क्योंकि यदि उमयाधिकारप्राप्त विचाराधिपति बड़ा ज्ञानी और धर्मात्मा भी 
हो तो भी अपने मन के आवेशों के आधीन होने के कारण हर समय पूर्ण. निष्पक्षता 
से न्यायव्यवस्थान॒प्तार अभियोगों का निर्णय उप्त के लिये कुछ कठिन हो जाता है | 
जब एक मर्ृष्य पुल्सि के मुखिया की स्थिति में एक दोषी को पकड़वाता है और 
उप्त के वरुद्ध साज्षा एकान्रत करता वा कराता है ओर फिर न्यायकता की स्थिति मे 
अपने ही उपस्थित किए हुए अमभियोग का निर्णय करने बैठता है तो ठीक परिणाम 
पर पहुंचने भें उस्त कुछ कठिनाई अवश्य होती है इस लिये आदर्श व्यवस्था वही है. 
जो इंज्धलिस्तान में प्रचालत है और जो इज्शलिश जाति की उच्च सम्यता का एक 
बड़ा प्रमाण है । 


द्वितीय भाग । ह 5 ( ९७ ) 


प्राचीनमारतवर्ष में दोनों विभाग प्रथक्ू २ थे। आपस्तम्बर सूत्र के २ प्रश्न के 
१० पटल के २६ खण्ड में प्रशन्‍्धविभाग के राज-पुरुषों का वर्णन है जिन के कई 
ः. कर्तव्यों के साथ निम्नलिखित कर्तव्य भी बतहाएं गए हैं;-- 

(१) चोरों से नगर की रक्षा कजी |. 

(२ ) शुल्क अथात्‌ ठेक्पों का इकट्ठा करना । 

उक्त २६ खण्ड में यह भी डिखा है कि प्रबन्ध ॒विभाग के पदों पर ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वेश्य तीनों वर्गों के पुरुष नियत हो सक्ते हैं | परन्तु यह नियम साधारणत 
प्रचरित नहीं था प्रत्युत विशेष २ अवस्थाओं में प्रयुक्त होता था । क्योंकि क्षात्रेय का 
कर्तव्य है कि वह वेदाध्ययन करे, यज्ञ करें, उदार हो, शर्त्रों को चढछाए और श्ञा- 
सन की उन्नति के 'लिए अपने बल को व्यय करे ओर एक प्रजन्धकर्ता के हिए आ- 
वश्यक है कि वह श्हों को धारण करे और ब्राह्मण तथा वैश्य आपत्काढ को छोड़ * 
अन्य समयों में शख धारण नहीं करते थे ( मैस्ता कि वोद्धायन सूत्र २, २, ४, 
१६, १७, १८ से ज्ञात होता है ) अतः प्रिद्ध होता है कि प्रबन्धविभाग के पदों 
पर प्रायः क्षत्रिय ही नियुक्त हुआ करते थे | 
... न्यायाधीशों का वर्णन सृत्रगन्थों के अनेक स्थरछो में आया है । आपत्तम्बयूत्र के 
दूसरे प्रश्न के ग्यारहवें पटठ के २९ उनतीसवें खण्ड में न्यायाधीशों के जो गुण 
बतल्ाएं गए हैं उन में प्रबन्ध एवं रक्षा का नाम नहीं है । वहां लिखा है कि * 'पूण 
विद्वान, पवित्र-कुलोत्पन्न, वृद्ध, तर्क में निएण ओर अपने कतंव्यों के पान में जो 
सावधान हों उन्हीं को अभियागों के निणय के लिए न्यायाधीश बनाना चाहिए?” 
( आपस्तम्प २, ११, ९९, ९ )। ओर क्योंकि उक्तगुण प्रायः ब्राह्मणों में ही , 
पाए जाते थे इस्त कारण न्यायाधीशों के पढ़ी को ब्राह्मण ही सुशामित किया करते थे। 

निन राज्यनियम व्यवस्थाओं का निश्चय पूणविचार के पश्चात्‌ ब्राह्मणों। की म- 
हती परिपदां में होता था उन के अर्थों में शाज्डा उपस्थित होने पर अथवा उन के 
परस्पर सम्बन्ध ज्ञात न होने पर अथवा उन के अन्यान्य प्रकारों से विवादास्पद होने 
पर इन का यथार्थार्थ दुशावरा-सभा बताती थी। इस दशावरा सभा में जो दश- 
समासद्‌ होते थे उन में से चार सभासद्‌ तो चारों वेदों के ज्ञाता होते थे, एक मीमां- 
सक, एक वेदाड्नों का ज्ञाता, एक पम्मंशासत्रों अर्थात्‌ रामनियम्रों का जानने वार 
: और तीन आश्रमें के तीन पूर्ण विद्वान्‌ ब्राह्मण समभास्॒द्‌ होते थे ( बोद्धायन १, 
१, ९, ८ )। 


( ९८ ) भारतवर्ष का इतिहास । 


वाशिष्ठ अध्याय १६ सत्र २ में लिखा है कि राजमन्त्री वा स्वयम्‌ राजा भी 
अभियोगो का निणय किया करे | इस से ज्ञात होता है कि बड़े २ अमियोग राजा 
के द्वारा भी निर्णित होते थे । 
_ वाशिष्ठ अध्याय १ सूत्र ४० तथा ४१ में छिखा है कि ब्राह्मण ( धार्मिक 
विद्वान्‌ छोग ) सब के कतंव्य वतल्एंगे और राजा तदरुसार ही सब का शासन करेगा | 
अतः न्यायाधीश चाहे कोई ब्राक्षण हो वा राज-मन्त्री वा वयम्‌ राजा सब को 
ब्राह्मणों अथीत्‌ ( धार्मिक विद्वानों ) की महती सभा द्वारा निधारित राज्यव्यवस्था- 
ओं के अनुसार ( नो राजव्यवस्थाएं कि » सदा वेदानुकूछ होती थीं ) निष्पत्ति देनी 
पड़ती थी ॥। 
(भिन्न २ आचाय्यों के सत--यद्यपि राजनियम सम्बन्धी मूल पिद्धान्तों 
में सब आचाय्य सहमत थे तद॒पि विशेष २ वातों में जिन का मूल सिद्धान्तों के साथ 
साक्षात्‌ सम्बन्ध न होता था वे भिन्न २ सम्मतियां रखते थे और यह न्यायाधीश के 
अधिकार में होता था कि किसी विशेष अभियोग के निर्णय करने में दापी विशेष के 
स्॒भाव, मानसिक ओर शारीरिक वैचित््य का ध्यान रखता हुआ किप्ती आचार्य की 
सम्मति के अनुप्तार दण्ड दवे । धरम्म-व्यवस्थाओं के ज्ञाता आपस्तम्ब गोतम, वरिष्ठ 
* ओर बोद्धायन नाम के चार जो बंड २ आचाय्य थे वे मूल सिद्धान्तों में किस प्रकार 
सहमत थे और गाण बातों में किस प्रकार उन का मत भेद था यह हम नीचे 
दशाते हैंः-- 
आपस्तम्व सूत्र अध्याय १, पटल १, खं० १, सूत्र २ तथा ६ में लिखा है 
“यह धम्म व्यवस्थाएं ग्रामाणक इस कारण हैं कि धस्म-व्यवस्थाओं के जानने वाल 
की इन के विषय में एक सम्मति है । ओर पर्म्म-व्यवस्थाओं के जानने वालों की 
ग्रामाणिक सम्मति का आधार वेद है |” | 
गोतम सूत्र अध्याय १, सूत्र ! तथा २ में छिखा है “ धर्म-व्याख्याओं 
का मूल स्थान वद्‌ हूँ तथा बंदज्ञां क इतेहास वा (स्मृति ) तथा आचार से भी (अ- 
- थांत्‌ वद्ों के इतिहास वा स्व॒ति तथा आचार से भी-पघर्म्म व्यवस्थाएं निकली हैं) ” 
वाशिष्ठ सूत्र अध्याय १ सूत्र ४ तथा ५ में लिखा है “ धर्म्म-व्यव- 
सथाआ का |नश्वय, इंख्वरीय-ज्ञान ( वेद ) तथा ज्ञानियों के इतिहास वा स्व॒तियों से 
होता है। यदि इन से निश्चय न हो सके तो शिष्टो का आचार ही प्रामाणिक (एवं 
अनुकरणीय हे |”! 


द्वितीय भाग । 5 हक 


वाशिष्ठ सूत्र अध्याय १ सूत्र १७ में लिखा है “मनु की आज्ञा है कि 
जातियों तथा बँशों की विशेष रीतियों का अचुसरण करना चाहिए ( यदि 
“विरुद्ध न हा ) यदि किप्ती विशेष सम्बन्ध में इंख्वरीय-ज्ञान (वेद ) की आज्ञा 
ज्ञात न होती हो |! 
गोतम सूत्र अध्याय १ सूत्र ४ में लिखा है “यदि समान योग्यता रखने वाले 
आचाय्यों मं मत-भेद हां तो ( न्यायाधीश को अधिकार है कि ) निम्त सम्मति को 
चाहे स्वीकार कर छेवे । ” 
वौद्धायन सूत्र के प्रथम प्रश्न के प्रथमाध्याय की प्रथम कण्डिका के सूत्र १, 
२, ३, ४ में लिखा है “घम्म व्यवस्था प्रत्येक वेद में बताई गई है । हम धर्म- 
व्यवस्था की व्याख्या वेदाचुकूल ही करेंगे । स्छतियों की धरम्मव्यवस्था की प्रामाणिकता 
द्वितीय कोटि की है । शिष्टा के आचार की प्रामाणिकता तृतीय कोटि की है। ” 
इन प्रमाणा से सिद्ध होता हैं कि सब्र आचार्य्य वेदों को सबोपरि प्रमाण मानते 
थे अर्थात्‌ मिन मूल सिद्धान्तों का वर्णन वेढू करता है उन के विषय में वे एक मत 
थे केवल गोण विपयो में यथा किप्ती साधारण अपराध के दण्डादिं विपयो में ( अ- 
पराधी की अवस्थादि भेद्दों के कारण ) मत-भेद रखते थे । 
ब्राह्मणों तथा झुद्रों के साथ निष्पक्ष बतोव-प्राचीन राजानियम- 
व्यवस्था के निर्माताओं पर विदेशी ऐतिहापिकी का एक बड़ा आक्षेप यह है कि 
क्योंकि रामनियम-व्यवस्थापक ब्राह्मण थे अतः वे पक्षपात से अन्ध होकर एसे नियम 
बना गए हैं स्नि से ब्राह्मणों के ऊपर अचुचित कृपा तथा शुद्रों के ऊपर अचुचित 
कठारता टपकती है | इस मे सन्देह नहीं के मचुस्ताते मे कुछ एप प्राक्षप्त ्छाक हैं 
जिन पे पक्षपात सिद्ध होता है ( भिन की पूरी समीक्षा मच्स्मृति के परिच्छेद में की 
जायगी ) परन्तु सन्न ग्रन्थों के अवकोकन से विदेशी एतिहासिकों के आक्षिप सर्वया . 
ही निमूल सिद्ध हाते हैं । सूत्र अन्थों में लिखा हैः-- 
वे (ब्राह्मण नाम धारी) जो वेदों का पठनपाठन नहीं करते और न यज्ञ करते हैं 
शूद्रा के समान है ( वाप्तेष्ठ अध्याय ३, ) 
यदि कोई मनुष्य उस आततायी को मार डाले जो किप्ती को बघ करने को 
आता हो तो ब्रह्मह॒त्या का पाप नहीं छगता चाहे वह आततायी वेद और उपनि- 
पदों को भी क्‍यों न पढ़ा हो ( वाप्तिष्ठ अध्याय ३ सूत्र १७ ) 
- न तप, से वेदाध्ययन, न अग्निहोत्र, न दान उप्त महुष्य को बचा सक्ते हैं जो 


5.5 आए, 

द्शां 
नस 
चव 


( ४७- | भारतवर्ष का इतिहास | 


वृष्ट है ओर नो पर्म्म-पथ से विचल गया है ( वाशिष्ठ, अध्याय ६, सूत्र ९ ) 
वेद उस मरुष्य को पविन्न नहीं करते जो आचार हीन है चाह उस ने सब 
वेदों को अज्गों साहित पढ़ लिया हा । झत्यु समय वेद के मन्त्र उस मनुष्य से उस 
प्रकार भाग जाते हैं जिए प्रकार कि वे पक्षी मिन्‍्हें पूर पंख आनाते हैं ओर अपने 
ब्रोंसछों से उड़ जाते हैं ( वाशिष्ठ अध्याय ६, सूत्र ३ ) 
यदि कोई ब्राह्मण किं्ती ब्राह्मण का वध करें अथवा अपनी गुरुपत्ञी की शय्या की 
मर्यादा तोड़े अथवा कि्ती ब्राह्मण का घन चोरावि, अथवा सुरापान करे तो राजा को 
चाहिये कि उस अपराधी के ढलाद पर तप्त राह से “शीपरहित-शरीर” (घड़ ) का 
चिन्ह, अथवा-ल्री के: ४ का चिन्ह, अथवा एक श्रूगाल का चिन्ह अथवा मदिरा 
की दूकान का चिन्ह अद्भित करादू आर उसे अपने दश से बहिष्कृत कर द॑ ( भी- 
द्वायन १, १०, १८, १८ ) 
./ यदिं ब्राह्मण क्रिप्ती क्षत्रिय को गाढी दे तो उप्ते ५० पचास कार्पापण का 
दण्ड होना चाहिए ( गौतम १२, १०, ११ 
यदि कोई शूद्र अधम्म से अर्थात्‌ चोरी से किस्ती की वस्तु छेले तो उस्त शुद्ध 
को उम्र वस्तु का अष्टगरुण मूल्य देना पड़ेगा परन्तु चोरी की हुई वस्तु का मूल्य 
[ आह्मण, क्षात्रैय वा वेश्य चोर को शूद्र चोर से द्विगुण ( अर्थात्‌ अंष्टेगुण वा ढ्वि 
गुण अथात्‌ सोटह गुण ) देना पढ़गा । यदि काई महाविद्वान्‌ अपराध करे तो उस 
के लिए दण्ड ( ओरों की अपेक्षा ) बहुत अधिक बढ़ाया जाय ( गौतम अध्याय 
१२, सूत्र १५, १६, १७ ) 
क्या इन प्रमाणों को पढ़ कर को३ विचारशीछ यह कह सकता है कि ब्राह्मणों 
' ( धाम्मिक विद्वानों न जो राननियम बनाए थे उन से ब्राह्मणों को अनुचित छाभ 
तथा अन्य वर्णो के छोगों को अचुचित हानि पहुंचती थी ? प्रत्युत इन के पढने से 
तो यह ज्ञात होता है कि चोरी आदि अतिनीच अपराधों के लिए ब्राह्मणों को शाद्रों 
की अपक्षा द्विंगुण दण्ड भागना पड़ता था । हां यह अवश्य ठीके है कि यदि ब्राह्मण 
शूद्र को कभी कट्ब॒चन से भी बोलाता था तो ब्राह्मण का कोई दण्ड नहीं मिंडता था 
परन्तु यदि शूद्र ब्राह्मण का अपमान करता था तो शुद्ध को काठिन दण्ड मिलता था, 
परतु माचपाश्रक्ात का ज्ञीाता काइ भी पुरुष इस से पक्षपात का गन्ध नहीं निकाल 
सकता क्या शुद्ध वा सूड़ पुरुष मं आत्मसन्मान का भाव प्राय: विजुप्तसा ही होता 
अतः यांद वह काइ कटवंचन झुनता है तो उस की मानसिक अवस्था में कोई . 


द्वितीय भाग । ... ( १०१ ) 
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विशेष पारिवत्तन नहीं होता परन्तु यदि किसी विद्वान पुरुष पर जब कि वह किसी- 


दाशीनिक विचार में संल्म हो कोई मूढ़ निबुद्धि अर्थात्‌ शूद्र कठ्ाचनों का प्रहार 
करन लगे तो उस विद्वांव के सब विचार मिट्टी में मिल जाते हैं ओर उप्त की मान- 
सिकर अवस्था उस समय तथा कुछ काछ पीछे तक ऐसी डांवाडोल हो जाती है कि वह 
कुछ देर तक कोई भी विचार सम्बन्धी कार्य नहीं कर सकता | सारांश यह हैं कि 
निन्रुद्धि ओर मूढ़ पुरुषों का जीवन प्राय; पछ्ुजीवन जैसा होता है और इस कारण 
उन में मनक सूक्ष्म आवशों का अभाव होता है ओर विद्वानों का जीवन प्राय: 
मरितिप्क-क्रिया सम्बन्धी जीवन होता है जिस कारण वे उक्त प्रकार के अपमानों को 


अधिक अनुभव करते हैं । 


रत्युदूपड तथा धायक्चित्त--योरोप में कुछ दिनों से इस विषय पर. 


मनोरब्मक्र विचार चछ रहा है कि नर-बातक पापियों को झूत्युदण्ड देना चाहिये वो 
नहीं । इस विपय में कई प्राचीन आये विद्वानों की सम्मति हैं कि यथास्रम्भव 
मृत्युदण्ड दना ठीक नहीं है क्योंकि राजानियम-व्यवस्था का उद्देश्य यह कदापि नहीं 
हैँ |कि अपराधी से बदल लिया जावे प्रत्युत उप्तका उद्दइ्य यह है कि अपराधी को 
समुचितदण्ड से एप्ता खुधारा जाबे कि अपराधी के आत्मा के नांचप्तस्कार दूर हों 
ओर वह देश तथा समान के लिए एक विशेषापयोगी व्यक्ति बन जावे ओर क्योंकि 
यह अभीष्ठ प्रमुचित प्रायश्रित्तों से पूरा हो सकता है अतः प्रायश्रित्तों के द्वारा यदि 
अपरावियों के कुप्त॑स्कार दूर किए जावे तो पारेणाम अति उत्तम निकले । मृत्युद॒ण्ड 
के समर्थक कहते हैं कि मृत्युदण्ड भी अपराधी से बदुछा ढने के अमिप्राय से 


नहीं दिया नादा प्रत्युत्‌ इस लिए कि अन्यान्य मनुष्य इस कठोर -दण्ड से शिक्षा , 


अहण करें अर्थात्‌ ऐसे पाप करने से डरें ओर संप्तार में पाप का हाप्त और 
उत्तम कर्मों की वृद्धि होवे । हमारी सम्मति म॑ “अमुक पुरुष फांसी पर चढ़ा 
दिया गया?” यह समाचार मनुष्यों के मन में पाप में उतनी बरणा उत्पन्न नहीं करता 
जितनी घृणा कि अपराधी को प्रायश्रित्तरुपी अतिथ्वाणित और अपमान-युक्त. जीवन 
व्यतीत करते हुए देख कर छोगों के हृदय में उत्पन्न होती है। प्राचीन समय में कई 
आचार्य्य सृत्यु-दण्ड को अनावश्यक समझते ये ओर नर-बातक अपराधी से अतिकठोर 


प्रायश्वित्त कराने की विधि बताते थे। आप्स्तम्वपूत्र में उस्त ुुरुष की आभिशस्त ४ 
+ (५ 63 है] हक हु [के स्य्सश्ट7«.. 
संज्ञा मानी गई है जिस ने ब्रह्महत्या की हो वा जो श्रृणबाती हो अवरष कब 


ध्ढाी 
हि 
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( १०२ ) भारतवर्ष का इतिहास । 


किप्ती ऋतुमती ख्री का बध किया हो, और उक्त पुस्तक के प्रथम प्रश्न के, ९ पटल 
के, २४ खण्ड में अमिशत्त के डिये निम्नलिखित प्रायाश्ित्त वतछाया गया है।--- 
अभिश्त को चाहिये कि वह खयम्‌ मज्ञल में एक झोपड़ी ( अपने रहने के 
के लिये ) बनावे, मितमापणब्रत धारण करे, ( एक लछृष्टिका पर ) उप्त मरुप्य की 
खोपड़ी खखे मिप्ते उसने बंध किया हो और उसे झेडी की तरह घारण करें, ओर 
नाभि से घुटनों तक एक टुकड़ा सगवख्र का पहने, जब वह ग्राम को जावे तो गाड़ी 
के पाहियों के चिन्हों के बीच बीच चंढे ओर रास्ते में यदि कोई आय्ये मिल जावे 
तो दो गज्ञ परे हट जावे, श्राम में जाते हुए एक निक्षष्ट घात का दूद्ा हुआ पात्र 
अपने हाथ में लेले ओर क्रमशः सात घरों में यह कहता हुआ कि “अभिशर्त को 
भिक्षा कोन देगा ?” मिक्षा मांग उप्त भिन्ना से अपना जीवन रखे, यदि सात घरों से भी 
मिक्षा न मिले तो उपवास करे और इस प्रकार प्रायश्वित्त करता हुआ गायों को चरावे, 
( सम्ध्या समय जड्भल छोड़ ) जब गाये ग्राम में प्रवेश करें तो ( गायों को यांव में 
पहुंचाने मात्र के लिए ) अभिशस्त भी गांव में ना पत्ता है ( अथात्‌ अभिश्त 
केवल दो बार गांव में जा सक्ता है.एक तो मिक्षा मांगने के समय और द्वितीय 
गायों को गांव में पहुँचाते समय ), वारह वर्षों तक इस प्रकार प्रायश्चित्त करता 
_ हुआ अन्तमें उप्त संस्कार को करे जिप्त के द्वारा वह पुना आर्य्यों की पैक्ति में प्रवेश 
कर सक्ता हे अथवा बारह वर्षों तक प्रायक्षिचत्त कर के वह अपनी झोंपडी वहां बनावे 
जहां सर डाकू ढाग आत नांत हा आर उस झोंपडी में रहता हुआ डाकुओं से 
ब्राह्मणों की गायें छुड़ान का यत्न करे, यदि वह उक्त डाकुओं प्ले छड़ता हुआ 
तीन वार पराजित हो जावे अथवा जब कि वह डाकुओं, को दमन कर दे तो उस्त के. 
पाप छूट जाते हैं परन्तु यदि अमिशर्त एसा है जिसने गुरु अथदा उस ब्राह्मण का 
बध किया हे मिप्त ने वेदों का अध्ययन किया हो तथा सोमयाग की क्रियाओं को 
पूर्ण किया हो तो वह उक्त प्रकार का प्रायश्रित्त अपने अन्तिम श्वास तक करता 
रह क्याक वह रस जन्म मे शुद्ध नहीं हा सक्ता हां मर पश्चात्‌ उस के पार्पों की 
निवात्त हा जाता है ( आपस्तम्बमृत्न, प्रक्ष १ पटक ९ खण्ड २४ सूत्र ११, १९, 
3 पड 593 + १६, १७, १८, १९, २०, २१, २४, २५ ) ं 
जिस ने भ्रूणहत्या की हो उसे कुत्ते वा गधे का चर्म ओढ़ना चाहिये ( चमड़े 


के बाल बाहर की आर रहें ) ओर मरे हुए मचुष्य की खोपड़ी को अपना जलछपात्र 
बनाना चाहिए ( आपस्तम्ब, १, १०, २८, ३१ ) 


द्वितीय भाग | ( १०३ ) 


रे उप्त भ्रूण हत्या करने वाले को दण्ड के स्थान में चारपाई का एक पाया 
हाथ मे कर अपन कुकम्मकी घोषणा करते हुए ओर यह कहते हुए कि “भ्रूणहत्या 
करने वाल को कान भिक्षा देगा”? पिक्षा मांगी चाहिए ओर ग्राम स्र॒भिश्ता प्राप्त 


कर उप्त ( ग्राम स दूर ) किसी वृक्ष के नीचे अथवा किप्ती रिक्त (खाली ) 


घर में निवास्त करना चाहिए ओर उसे आय्यों के साथ किसी प्रकार का व्यव्रहार 
करना नहीं चाहिए, और अपने अन्तिमश्वास तक उसे इसी प्रकार आचरण करना 
चाहिए । उसकी शुद्ध इस जन्म में तो हो नहीं पत्ती परन्तु झृत्यु के पश्चात्‌ 
उम्त का पाप उप्त से छूट जाता है ( आपस्तम्ब, १, १०, २९, १ ) । 
परन्तु आभिशस्त ( महापातकी ) छोग ग्राम स बाहर झोपडियां बना कर एक 
साथ रह मक्ते हैं यह समझत हुए कि इस प्रकार रहना न्यायाचुबूछ है।य एक 
दूसरे के लिए यज्ञ भी कर सक्ते हैं, एक दूसरे को पढ़ा भी सक्ते हैं ओर परस्पर में 
विवाह भी कर सक्ते हैं | यदि उन के पुत्र उत्पन्न हों तो वे अपन पत्ना से कहें 
कि तुम हमारे यहां से चले जावो क्यांकि आर्य्य तुम को अपने में प्रावष्ट कर छंगे। 
क्योंकि महुष्य के साथ उस के अज्ग जशुद्ध नहीं हो जाते जिस प्रकार कि ऊद्ध 
हीन मनुप्य एपा पुत्र उत्पन्न कर सक्ता हैं कि जिम्त के सव॑ अज्ज पृण हो ( आप- 
स्म्ब , १, १०, ९१९, ८, ९, १०, ११ ) 
उपराक्त प्रमाणों से स्पष्टटः पिद्ध हैं कि प्राचीन समय में सब अवस्थाओं में 
मृत्यु दण्ड नहीं दिया जाता था किन्तु कई अवस्थाओं में उस का स्थानापन्न 
प्रायश्वित्त था | अथापात्ति से यह भी सिद्ध हाता है कि प्राचीन-कारू में 
पिता के अपराधों के छिए पुत्र का दष्ड नहीं दिया जाता था। ऊाज कल 
पोराणिक भ्राताओं में देखा जाता है कि यदि किसी मनुष्य को बिरादरी से एथक्‌ 
कर दिया जावे तो उस के पत्र और पोन्न भी दण्ड के भागी समझे जाते हैं। यह 
शोर अन्याय है| आय्यों के वेशनों की वर्तमान गिरी हुई अवस्था को दख कर क- 
तिपय योरापीय विद्वानों ने यह वृथा कल्पना करढी है कि जात पांत की वर्तमान 
कुव्यवस्था आस्यों में प्राचीन काछ से चढी आती है और कम से कम सूत्रग्रन्थों के 
समय से यह अवश्य ही प्रचलित हुई है | शोक है कि पत्ञाब के एक नेतिक ओर 
धार्मिक नेता ने-भी “प्राचीन आर्य्यावर्त की तहजीब” नाप्र से जो एक पुस्तक प्र- 
काशित की है उप्त में यह लिखा है कि सूत्र-प्रन्थों के समय में जन्‍म से वर्ण-व्य- 
वसथा की कुरीति आरम्भ हुईं। यह देश बड़ा अमागी है जिम्त के नेता अपने प्राचीन 


रू 


( १०४ ) भारतवर्ष का इतिहास । 

इतिहास के विषय में खये। अखेषण ( खोज ) करने के स्थान में विदेशियों की 
बताई हुई बातों पर बिना भर्ली भांति विचार किए हुए विश्वास कर लेते हैं | क्या 
संसार में कोई और भी सम्य देश है मिप्त के सशिक्षितवासी अपने प्राचान काल के 
गौरव को विदेशी-बुद्धि नेत्र से देखना अपने लिए अभिमान का कारण समझते हों ! 
क्या काइ बुद्धिमान्‌ पुरुष कह सक्ता हैं कि निस्न जाति में अमिशस्त तक के प्रृत्र 
आर्य्य बन सक्ते थ उस में जन्म से जात पांत की व्यवस्था वतमान हो अथवा शूद्र 


कुलोत्पन्न पुरुषा पर अत्याचार किया नाता हो ! 

आज कठ मनुष्य-बध के लिए जो मृत्यु-दण्ड दिया जाता है यदि उस के इतिहास 
प्र विचार किया जाय तो पता छंगगा कि यह असमभ्य देशों के उस समय की रीति- 
यों का शेष है जब कि लोग “दांत तोड़नेका प्रतिकार (बदुछा आंख फोड़ना”समझते थे | 
उन दिनों जब कोई किसी को मार डालता था तो समझा जाता था कि यदि प्राण के 
बदले प्राण न लिया जाय तो राजनियमें का आशय पूरा नहीं हो सक्ता | अप्तभ्य 
जातियों में अब भी दण्ड का आशय यही समझा जाता है कि अपराधी पुरुष से 
बदला लिया जाय । कई असम्य जातियों म॑ं यह रीति प्रचरित हें कि यदि कोई म- 


क्िप्ती को मार डालता हूँ तो घतपुरुष का परिवार या तो घातक को मार डा- 
है अथवा उस से कुछ धन छे लेता है। योरोप म॑ जब सम्यता बढ़ी तो वहां 
विद्वान्‌ राज-उपवस्थापक्कों ने सृत्यु-दण्ड के आचित्य विषय पर विचार करना आरम्भ 


दि 


| आर तक करन लग कर एक मचष्य दूपर मचुष्य का बात इस कारण करता 
है कि उप्त क विचार मे जावन सर बढ़ कर अन्य काहई भी वस्तु मनुष्य का [प्रय 


ले 


नहीं है अतः नत्र तक घातक का भी जीवन नहीं लिया जाता तव तक ढोग मनुष्य- 
बंध से पूण भय नहीं कर सक्ते । 

परन्तु यह तक ठीक नहीं है क्योंकि संस्तार में ऐसे भी मरुष्य बहुत हैं जो 
अपमान से मृत्यु को अच्छा समझते हैं ओर बहुत से घातक ऐसे भी होते हैं जो 
किसी मनुष्य का बध कर के स्वयम्‌ एलिस के निकट उपरिथित हो जाते हैं | यथा 
भारत की परिचमी सीमा के सरहद्दी गाजी नो विशेष २ समयों में अपने मत-वि- 
राधी काफिरा) को मार वध-दण्ड पाने के लिये स्वयम्‌ पुल्सि के निकट आ जाते 


आर अपन अपराध के हुए फांसी पाते समय समझते हूँ कि मर॒कर वह जरूर ही 
बहिएन में जायंग। 


द्वितीय भाग । ( १०५७५ ) 


ऐसे घातकीं को ( जो अपमान से झत्यु को अच्छा समझते अथवा जो मरने 

लिए सवयम्‌ उद्यत हैं ) मत्यु-दण्ड दन से न तो उन घातकों को पश्चात्ताप होता 

और न उन की तरह भाव रखने वाल अन्य पुरुषों को मत्यु-दण्ड से भय होता 

। ऐसे पुरुषों को दमन करने के लिए हमारी बृटिश गवनेमेंट याद ऋषि प्रणाली 
कक €ः 


को अचुपरण कर अथीत्‌ एप्त घातकों को यदि आभिशशस्तों नेस्ता अपमानमय नीवन व्य- 
तीत करने पर वाध्य कर तो आशा है कि विशेष उत्तम फल निकलगा। 
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जैसा कि हम ऊपर बतला चुके हैं वास्तविक वात यह है कि योरोप के छोग 
पहले दण्ड के वास्तावेक अभिप्राय को नहीं समझ्नते थे परन्तु हमारे प्राचान-ऋषि 
दण्ड के वास्तविक आशय जानते थे इसी कारण उन्हों ने जहां विशष २ अवस्थाओं 
में सत्यु-दृण्ड बतराया है वहां दूसरी अवस्थाओं में उस का स्थानापन्न भी बता 
दिया है । । 
“दण्ड” शब्द की व्युत्पत्ति “दण्ड” दमने धातु से हुई है। गोतम सूत्र अध्याय 
१ सूत्र २८ में जो कुछ छिखा है उप्त का तात्पय यह है कि “दण्ड” उसे कह- 
हैं “यो दमयति!?अथीत्‌ नो दमन करता है अतः नो छोग खयम्‌ अपन को (कु- 


० ५ 


कर्मों से ) रोक नहीं सक्त उन्हें दण्ड ( कुकरम्मी से ) रोकता है । ” 

अतः दण्ड शब्द ही यह बतलाता है कि प्राचीन आय्य दण्ड के उस उच्च 
आशय को समझते थे निप्त का कई शताब्दियों तक सभ्य योरोपवासियों को ज्ञान 
- भी न था। दण्ड के विषय में जो उन का (आय्यो का) विचार था उस में क्योंकि 
प्रतिद्रोह ( बदुछा ढेने ) का भाव संधा अविद्यमान था इस कारण स्वभावत: वे 
' मृत्यु-दण्ड को प्रत्येक् घातक वा घातक के सदृश अपराधी के लिए आवश्यक 
नहीं समझंत थे । और इसी लिए प्राचान समय में यह नियम था 
कि दण्ड का निश्चय करते समय अपराधी की सामाजिक-स्थिति, उस के 
शारीरिक बल, अपराध के प्रकार, और अपराध के प्रथम द्वितीय-वार किए जाने पर 
विचार किया जाय । भिन्न २ स्थिाति और विशप ४ शारीरिक बल रखने वाले 
मनुष्यों के लिए मिन्न २ प्रकार का दण्ड उचित ही है । एक ब्राह्मण ( धार्मिक, 
विद्वान्‌ ) के अपराधी बनने पर तथा एक शूद्र के अपराध करने पर विशेष २ अव- 


कष्त 


स्थाओं में एक ही प्रकार का देंड उचित नहीं हो सकता । यथा यदि कोई निर्वाद्‌ 
का अभियोग हो तो जहां एक धार्मिक विद्वान्‌ ( ब्राह्मण ) को कतिपय मासों के 


( १०६ ) भारतवर्ष का इतिहास । 


लिए बहिष्कृत करना पर्याप्त दंड होगा वहां उसी अपराध के लिए झुद्र को कदा- 
चित्‌ बेंत छगाना आवश्यक होगा । इसी प्रक्रार यदि काई गाजी किप्ती काफिर को 
मार डाके और अपन आप पृलिप्त में सूचना दे देंवे ओर प्रसन्नता पूर्वक झंत्यु देड 
स्वीकार करने के लिये उद्यत हो तो समझना चाहिए कि उप्त को मत्यु का भय नहीं 
है, ओर जब कि वह फांसी पर चढ़ाया मायगा तो उप्त के मुख की प्रप्तन्न आक्ति 
उस के सह्शभाव रखने वाल अन्य महुष्यों के रूदय में प्रसिद्ध गाजी बन कर प्राण- 
परित्याग करन की उत्कण्ठा उत्पन्न कर देगी। एप मनुष्य को खुत्यु देड - देने से 
प्रमुमण्डल ( शासकों ) को छाभ की अपेक्षा हानि अधिक उठानी पड़ेगी और 
राज प्रबन्ध के संचालन में कई प्रकार की कठिनाइयां उपस्थित होंगी | एस मह्ष्य 
को झत्यु की अपेक्षा अपमान का अधिक मय होगा अतः ऐसे महुष्य को यदि 
अभिशर्त का जीवन भोगंन के लिए मनवूर किया जाय तो छामकर होगा । इन 
सब बातों से सिद्ध होता है कि राजव्यवस्थाशासत्र सम्बन्धी अन्वेषणों से मो नए 
आविष्कार इन दिनों सम्ययोगप में हो रहे हैं उन का शुद्ध भाव सहख्रों वर्ष पूर्व 
प्राचीन आयों को ज्ञात था । हे 
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प्राचीन आय्यों की राजनियमब्यवस्था में प्रायाश्चित की जो विशेषता थी वह 
सम्य-संप्तार के किसी भी अन्य देश की रानव्यवस्था में नहीं मिलती । मेस्ता कि हम 
ऊपर दशा चुके हैं प्राचीन आये दण्ड का आशय अपराधी का सुधार समझते थे न 
कि प्रति-हिंसा, अत: वे छोग जहां तक सम्भव होता था अपराधी की मानापिक 
कुबूत्तियों को तपश्चर्य्यादि द्वारा सुधारने की चष्टा करत थे ताकि पाप का मूल जो 
कुवृत्तियों हैं वे नष्ट हो जावे ओर अपराधी महरृष्य शुद्ध होकर समाज और देश 
के उपयोगी बन प॒र्के यह प्रायश्रित्त की विधिऐसी अच्छी थी कि अपराधियों को दृण्ड 
देने के लिए राज-पुरुषों को विशेष श्रम करना नहीं पड़ता था क्योंकि समाज तथा 
धम्मीचार्य्य छाग अपराधियों के लिए प्रायश्वित्त नियत कर दण्ड देनेवाले राज-पुरुषों 
का इस सम्बन्ध में हाथ बटा लेते थे । 


जा आये, अनाय्य ख्री से सम्भोग करता है, जो सूद पर रुपया चलाता है, जो 
मादिरापान करता हे, जो ब्राह्मण होकर चापलूसी करता है, उसे चाहिए कि घास 


पर वठ आर अपनी पीठ सूथ की ओर करद्‌ ताकि पीठ उप्त की जल्ती रहे ! 
५ आपस्तम्व प्र० १, पटछ ९, खण्ड २७, सूत्र १० ] 


द्वितीय भाग |: ( ६०७ ) 


जो पुरुष अपनी निरपराध स्त्री को त्याग देता है उसे चाहिए कि गधे का 
चर्म्म ( चमड़े के बाहों को ऊपर की ओर रखता हुआ ) ओढ़े हुए ( प्रतिदिन ) 
सात घरों से यह कहता हुआ कि “ उस पएरुष को मिक्षा दो मिप्त ने अपनी ख्री 
को त्याग दिया है ” मि्षा मांगे ओर छः माप्तों तक इसी प्रकार ( भिक्षा से ) 
निर्वाह करे । ( आपस्तम्ब, प्र० १, पटछ १०, खण्ड २८, सूत्र १९ ) 

यदि कोई मनुष्य किप्ती गाय को मार डाले तो उस चाहिए कि उप्त गाय के. 
कच्चे चमड़े को ओढ़े हुए छः मा्तों तक कृच्छ अथवा तप्त-कृच्छू रत करे | कृच्छू 
ओर तप्त-कच्छु की विधि यह है “ तीन दिनों तक केवल दिन के समय ही भोजन 
करे, पुनः ( द्वितीय ), तीन दिनों तक केवल राज्ि के समय ही भोजन करे, पुनः 
( तृतीय ) तीन दिनों तक केवछ उस भोजन पर ही निर्वाह करे नो उसे बिना मांगे 
मिछ जाय, पुनः ( चतुर्थ ) तीन दिनो तक सर्वया उपवास करें, इस प्रकार के 
( बारह दिनों के ) त्रत को कृच्छु कहत हैं ” | “ तीन दिनों तक गमे जल पीवे, 
( छ्वितीय ) तीन दिनों तक गम दूध पीवे, ( तृतीय ) तीन दिनों तक गम घी पीकर 
. ( चतुर्थ ) तीन दिनों तक वायु पीकर रहे, इस प्रकार के ( बारह दिनों के ) ब्रत 
को तप्त-छच्छू कहते हैं ”” वाशिष्ठ, अध्याय २१, सूत्र १८, १९, २०, २१ ) 

यदि कोई आत्म-ह॒त्या का विचार करे ता इस पाप का प्रायश्वित्त यह है कि _ 
वह तीन दिनों तक उपवास करे ( वासिष्ठ अध्याय २३, सत्र १८) 

अब में उन की शुद्धि के लिय वर्णन करता है मिन के अपराध सर्वश्ताधारण 
पर प्रकट नहीं हुए, चाहे वे अपराध बहुत बड़े हों अथवा छाटे | हाथ में कुशा लिए 
हुए आसन ढगा कर ( उक्त प्रकार के अपराधी को ) वारम्वार प्राणायाम करना 
“चाहिए योग के साधन में तत्पर रह कर उसे बारम्वार प्राणों का अवरोध करना 
चाहिए, नखाग्र से शिखाग्र तक को इस सर्वोच्च तपश्चरण में छगा देना चाहिए | 
प्राणों के अवरोध से ( शरीर में अधिक ) बायु की प्रकटता होती है उप्त ( वायु ) 
से अग्नि ( गर्मी )पंदा होती ओर उस गर्मी से जल्ोत्पन्न होता है अतः इन 
तीनो के द्वारा उप्त के शरीर का अन्त/|भाग शुद्ध हो जाता है * ओर 
साथ ही शुद्ध करने वाले मन्त्रों व्याह्वतियों तथा / ओश्म्‌ ” का जप करना चा- 
-हिए, देनिक-वेद्पाठ भी । न कठिन तपश्चय्यों से, न प्रतिदेन के वेद पाठ से, और 
न आग्निहोत्रों से द्विन उप्त अवस्था को पहुंच प्क्ता है मिप्त अवस्था को कि 


हक 


( ह्विज ) योग-साधन से पहुंचता है | योग-साधन से सत्यज्ञान की प्राप्ति होती है | 


(१०८) भारतवर्ष का इतिहास । 


भरम्मव्यवस्था का सारांश योगसाथन ही है । योगसताथन सव काछो की सत्र से बड़ी 
तपश्चर्य्या है | अतः उम्त ( अपराधी ) को चाहिए कैयोग साधन में छीन हो 
जाव ( वाप्तिष्ठ, अध्याय २९५, सूत्र १, ४, ५, ६, ७, ८ ) 

उक्त सूत्रों पर विचार करने से पता छूगता है कि उस समय के आय्ये छोग 
अन्तः और वहि: दोनों प्रकार के प्रायाश्वत्तों को समझते थे और उन की सदा यह 
चेष्टा रहती थी कि यदि अपराधी प्रायश्वित्तों द्वारा अपनी मनोवूत्तियों को शुद्ध कर सके 
तो वह रानपुरुषों के न्‍्यायाढुयों में न भा भाय । यदि प्राचीच आर्य्य, मनोवि- 
ज्ञानशाख और राजव्यवस्था के साथ उप्त का क्‍या सम्बन्ध है इस विषय की न 
जानते तो प्रायश्वित्त जैसे सवाज्न-पूणण शोधन विधि को बतढा नहीं सक्ते । 

दण्ड सम्बन्धी राजानिघस-अब हम दृष्टान्त रूप से उप्त समय के 
कुछ दण्ड सम्बन्धी राजानैयमों को यहां लिखत हैं निन के अवछोकन से उत्त समय 
के राज्व्यवस्थापककों की बुद्धि का पता छगेगा:--- 

जो कोश अपने वर्ण वा आश्रमधर्म को तोड़े अथवा कोई अन्य पाष करे उसे 
(जे तक एकान्त कारावास का दण्ड [दिया जाय जब तक कि वह शुद्ध न हो जाय, 
यदि वह शुद्ध न हो सके तो उस देश से निकाल देना चाहिए (आपस्तम्ष, प्रश्न २, 
परद्ठ १ ०, खण्ड २७, सूत्र १ अर १० ) 

यादि वह मरुष्य जिस न खेती करने के लिए भूमि उत्त के खामी से छी हो 
परिश्रम न करे ओर इस कारण ( उस्त खत में ) फल ( अन्न ) उलन्न न हो तो 
उप्त मनुष्य को यदि वह धनी हो तो कृषिफक अन्न ) का मूल्य देना पड़ेगा, और 
यदि भृत्य क्ृपक के काम को छोड़कर भाग जाय तो उस्त ( भ्रृत्य ) पर कोड़े यड़ेंगे 
( आपस्तम्व प्र० २, पटछ ११, खण्ड ४८, सूत्र १, २) कु 
.. अतिबन्ध, अपराध की घोषणा, निर्वासन ( देश से निकाछ देना ) और तप्त 
लहेन जझ्ढ, ये दण्ड हैं जो ब्राह्मण को दिये जा सक्ते हैं ( गौतम, अध्याय १२, 
सूत्र ४७ ) 

यदि काई अपने को बध करने के छिए आता हो तो उस सावी बधिक को 
( अपनी रक्षा के लिए ) मार डालने में पाप नहीं हाता (६ वासिष्ठ, अध्याय ३, 
सूत्र १५ ) 

यदि कोई अपने को वध करने के लिए आता हो चाहे वह सम्पूण वेद और 

उपानपद़ा का भी ज्ञाता हो तो भी उस भावी बधिक को ( अपनी रक्षा के लिए ) मार सक्ते 


- द्वितीय भाग । ( १०९ ) 
हैं, इस मारने से ब्रह्म-हत्या का दाप नहीं ढंग सक्ता जाप्तिष्ठ, अध्याय ३, सूत्र १८) 
यदि ( किसी मन्ृष्य के ) पशु अपने थान ( पशु बांधन का स्थान) का छाड़ 
कर क़ृपिफल को खांय तो कृषि का स्वामी उन्हें पकड़ कर कुछ दर अपन पाप्त रख 
सक्ता है ( आपस्तम्ब, २, ११, २८, ९ ) 
यदि जडुछों का अधिपति ( राजएरुप ) यह दखे के कैसी ग्राम के पशु 
भूल से राजकीय जड्गल में आ गए हैं तो वह उन को ग्राम मं छाटा दवे आर 
हैँ उन के स्वामियों को सुषद्‌ कर परन्तु यादें एनः भूछ हां ( अथोत्त्‌ ) वही 
पशु पुनः रानकीय जज्ञल में आजाव ता राजइएप उन्हें पकड़ कर कुछ देर के 
लिए रख सक्ता हैं ( आपस्तम्ब २, १९, २८, ७ तेंधा ८ ) 
व्यावहारिक राजनियम-सूत्र ग्रन्धा के समय के व्यावहारंक राज- 
नियमों मे से, उदाहरण रूप कतिपय नियम यहां उद्धृत किए जात हैं:-- 
वैतक-सम्पातति, क्रय की हुई वस्तु, गरवी रखी हुई वस्तु, स्ली-धन, दान क॑ 
हुई वस्तु, यज्ञ करन का ।रूए 'मेली हुई कस्तु, उंटा हुईं पेतृक-सम्पत्ति जो पुनः एक 
साथ हो गई, और मज़दूरी यदि अन्यों के हाथ में दश वृष तक रह गई हां वे 
वास्ताविक अधिकारी का आधिकार उन पर से उठ जाता हैँ परन्तु इस के कुछ 
विरुद्ध अन्यों की सम्मति है ककि उपनिधि ( गिरवी रखी हुईं वस्तु ), सीमा, अग्रा- 
प्वयरक ( नाबाछिग का धन, प्रकट वा गुप्तानक्षप, जो, राजधन, श्रात्रय का धन 
यदि अन्यों के पास रहे तो वह इन का स्वामी नहीं बन सक्ता | वासष्ठ, अध्याय 
१६, सूत्र, १६, १७, १८ ) 


हो 


| कप 


किसी पुरुष की सम्पत्ति, जो न तो मन्दबुद्ध ओर न अमप्राप्तवयस्क (नाबालिग) 
हो, यदि उ्त के सन्‍्मुख ही दूसेर छोग दश वर्षों तक भागत रह ता उत्त सम्पत्ति 
' पर उक्त भागने वालों का ही आधुकार जम जाता है परन्तु याद किसी अन्य की 
सम्पत्ति को श्रात्रिय छोग,संन्‍्यासी छोग वा राज कम्मेचारी भागते हा तो उस् परस 
वास्तावीिक स्वामी का अधिकार नहीं हव्ता ( गोतम अध्याय १९, सूत्र ३७, ३८) 
उन छोगों की सम्पत्ति का प्रबन्ध नो ख़यम्‌ राजव्यवस्थाइसार अपनी सम्पात्ति 
के प्रबन्ध करने में अयोग्य हों. ( यथा विधवा, अप्राप्तवयस्कादि ) प्रभजुमंडढ को 
करना चाहिए और जब अप्राप्तवयरक अपनी प्रोढ-आयु का प्राप्त कर तब उस 
की सम्पत्ति उसे साप दनी चाहए ( वापष्ठ अध्याय १६, सूत्र ८९ ) 
व्याज का दर २० कापोषण पर पाँच माषक प्रतिमास के हिसाब से होना 


( ११०) भारतवर्ष का इतिहास | 


चाहिये ( अथीत्‌ १५ पन्द्वह रुपये प्रति सैकड़ा प्रतिवर्ष के हिसाब से होना चाहिये 
और यदि ऋण अधिक दिनों तक चुकाया न नाप्तके तो मूलधन द्विगुण हो प्क्ता 
है और तदनन्तर सूद का चढ़ना बन्द हो जायगा ( गौतम अध्याय १२, सूत्र २९ 
तथा ३१ ) 

पशुओं से उत्पन्न होने वाले पदार्थों, ऊन, कृपिफल और छादू पशुओं पर 
इतना व्याज लेना चाहिये कि वस्तु के वास्तविक मूल्य से पांच गुणा से अधिक न 
बढ़ सके ( गौतम अध्याय १९, ३६ ) ह 

व्यान छः प्रकार के होते हैं, चक्रव्यान, सामयिक-व्याज, प्रातिज्ञात व्याज, 
चारीरिक व्याज, देनिक व्यान और निक्षेप का सेवन ( गौतम अध्याय १२, सूत्र 
३४ तथा ३५ ) 

सृतएरुष के उत्तराधिकारियों को झतपुरुष के ऋण चुकाने होंगे परन्तु सतपुरुष 
के उन ऋण का चुकाना उत्तराधिकारियों का कर्तव्य नहीं होगा जिन का सम्बन्ध 
प्रतिभू , वाणिज्य व्योपार, बू के पिता के लिए शुल्क, मदिरा वा दूत वा राजदण्ड 
से सम्बन्ध रखता हो ( गोतम अध्याय १२, सूत्र ४० तथा ४१ ) 

दायसाग सम्बन्धी लनिथम-प्राचीन आय्ये छोग विवाह का 
उदश्य केवछ उत्तम सन्तान की उत्पात्ति और महुष्यमाति की वृद्धि समझते थे इसी 
कारण वे विवाह का भी एक यज्ञ कहा करते थे । यज्ञ इसका नाम इस कारण था 
कि खी पुरुष मिल कर मनुष्य जाति के उपकाराथ उत्तम सन्तान प्रदान करते थे। 
खी और पुरुष के सम्बन्ध को अटूट और आत्मिक समझा जाताथा ओर इसी 
कारण विवाह बन्धन विच्छेद [ तलाक वा डाइवोसे ] की रीति प्रचरित न थी | यदि 
सम्तान उत्पन्न न होती थी अथवा पति वा पत्नी मर जाती थी और सनन्‍्तान के बिना 
विशेष हानि की सम्भावना होती थी तो नियोग द्वारा सनन्‍्तान उत्पन्न करने की . 
आज्ञा थी | द्विजों में केवल उस ख्री वा पुरुष का विवाह हो सकता था जो अक्षत- 
योनि तथा अक्षतवीय्य हों । व्यमिचार महापाप समझा जाता था ओर व्याभिचारी 
को बड़े कठोर दण्ड मिलत थे । यदि कोई द्विन शूद्रा त्ली से व्यमिचार करता था 
तो उस व्यभिचारी को देशवाह्य कर दिया जाता था ओर यदि कोई शूद्र किप्ती 
द्विन स्री से व्यमिचार करता था तो उप्त को झत्युदुण्ड मिला करता था | उस समय 
के आर्यों में न्‍्याय का भाव बहुत था और वे एक मनुष्य के अपराध के लिये 
दूसरों को दण्ड देना किसी भी अवस्था में उचित नहीं समझते थे | यही कारण हे 


द्वितीय माम । ( १११ ) 


जैसा कि हम पहले लिख आए हैं कि अमिशस्तों के पुत्र मी आर्यों में सम्मिलित 
कर लिए जाते थे । अमिशरस्तों के अपराध के कारण उन के पुत्रों का पतित होना 
नहीं पढ़ता था एवं कोई भी मह॒ष्य इस कारण च्वृणित नहीं समझा जाता था कि 
वह किन्‍्हीं विशेष पतित माता पिता का पुत्र हैं। 

बौद्धायन सूत्र प्रश्न २, अध्याय २, कण्डिका ३, 'सूत्र ३१ से ज्ञात होता है 
पके दाय-भाग के अधिकारी सात प्रकार के पुत्र समझे जाते थे मिन की संज्ञा, औ: 
रस, क्षेत्रन, दत्त, कृतिम, गूढ़न, अपविद्ध तथा “पत्रिका-पुत्र” है ॥ 

और स्य--जब पुरुष सम जाति की अर्थात्‌ अपने गुण कर्म स्वभाव जैसी 


८ ४, 


विधिवत्‌ विवाहित स्वभाया से प्रञ्रात्पनन करता है तो उस पत्र को औरस पुत्र कहते 
हैं ( बोद्धायन प्रश्ष २, अध्याय २, काण्डका हे, सूत्र १४ ) 


जल्षत्नज़--यदि किसी खी का पति मर जाय अथवा वह नपसक् हो अथवा 
सदा रुम्न रहता हो और वह अपनी स्त्री को पर पुरुष से प्नोत्रम्न करने की 
आज्ञा दे चुका हो तो उस स्त्री में पर पुरुष से उत्पन्न हुआ पुत्र क्षेत्रन कहलाता 


है ( बोद्धायन प्र० २, अ० २, क० ३, सू० १७ ) 


दृत्त--जब्र कोई माता पिता अथवा पिता वा माता अपन पुत्र का बिना 
किसी दबाव के प्रेम पूर्वक वा विपत्ति-ग्रस्त रहन के कारण खच्छा से कसा अन्य 
पुरुष को दंदे ओर वह अन्य पुरुष उस पत्र का अपना पुत्र बनाढू ता वह एन्र 
“दत्त” कहलाता है ( बोद्धायन, प्र० ९, अ० २, के० ३, सूत्र २० ) 
कृछिस--जवब कोई पुरुष किसी अन्य सजातीय परुप वा जी से वा एरुष 
स्री. दोनों परे उन का पुत्र अपना पुत्र बनान के लिए लेता हैं तो वह पुत्र “कृत्रिम 
पुत्र” कहलाता है ( बौद्धायन प्र० २, अ० ३, के० ३, सूत्र २१ ) 
गूढज--जब किसी गृहस्थ के घर में काइ एसा एत्र उत्पन्न हो जिम्त के 
उत्पन्न करने वाले पुरुष का पता बालक की उत्पाति क पूवे ज्ञात न हो तो वह पुत्र 
गृह कहलाता है ( वोद्धायन भ्र० २, अ० २, क० है, सूत्र २२ ) 
अपचिड--जिस पत्र को .माता पिता ने अथवा पिता वा माता ने 
( विपत्तिग्रस्त होनें के कारण वा कसा अन्य कारण ) छोड़ दिया हो और उस्र 
ओड़े ए पत्र को यदि काई अन्य परुष अपना पुत्र बनाल तो वह एत्र अपाबैद्ध 
कहलाता हैं। ( बोद्धायन प्र० हे, अ० ३, के० हैं; सू २३ ) 


.( ११३२ ) भारतवर्ष का इतिहास । 


पुञ्िका-पुत्न--प्रतिज्ञा हो जाने पर पुत्री में उत्पन्न हुआ पृत्र “ पत्रिका 
पत्र ” कहलाता था ( अर्थात्‌ जब कि पिता अपनी कन्या का विवाह किसी पुरुष से 
यह प्रतिज्ञा लेकर कराता था कि इस कन्या से जो पहला प्र्नोत्पन्न होगा उसे अपना 
पुत्र बनाने के लिए कन्या का पिता लेगा और उप्र उत्पन्न हुए पुत्र को वह लेकर 
अपना पत्र बना लेता था तो उप्त पृतश्न को ० पृत्रिका-पत्र ” कहते थे )। 
(जद्धायन प्र० ९, अ० २, कं० ३ सूत्र १५ ) ह 

उक्त सात प्रकार के प्र॒त्नों के अतिरिक्त अन्यान्य छ प्रकार के और भी प्रत्न होते थे 

जिन्हें “ कानीन ”, / सहोढ ”, “ क्रीत ”, “ पीनमंव ?, “ ख़येदत्त ” तथा 
४ निषाद ” कहते थे । 

कामीन--यदि किसी कन्या से उप्र के पिता वा प्रक्षक की आज्ञा बिना 
लिए हुए कोई पुरुष सहवास् करे ओर उस्त कन्या को पृत्रोत्पन्न होवे तो वह पृत्न 
४ कानीन ” संज्ञक होगा । ( वोद्धायन प्र० २, अ० २, कं० ३, सूत्र २४ ) 

सद्दोढ--यदि कोई पुरुष जान दृझ् कर वा अज्ञान से किसी ऐप्ती वधू से 
विवाह करे जो गर्भवती हो तो विवाहितपति के घर में उत्पन्न हुआ यह पूत्र 
४ सहोढ ” कहलाएगा । ( बोद्धायन प्र० २, अ २, कं० ३, सूत्र २५ ) 

क्रीत--यादि किसी पत्र के पिता माता से अथवा पिता वा माता से उस 
पुत्र को कोई अन्य पुरुष मोर के ल ओर उसे अपना पुत्र बनाले तो वह पुत्र 
क्रीत कहछाएगा । ( बोद्धायन, प्र० २, अ० २, कं० ३, सूत्र २६.) 

पोंनसेब--यदि कोई सी अपने नएंसकपाति को छोड़कर परपरुप से पृत्रोत्पन्न 
करे तो वह पृतञ्न पोनर्मव कहराएगा | बोद्धायन प्र० २, अ० २, कं० ३, सुत्न२७) 

स्वथंदृत--बह पुत्र जो अपने पिता माता से छोड़ दिए जाने पर अपने 
को किस्ती अन्य के सुपरद करता हैं खयंदत्त कहलाता है। ( बोद्धायन प्र० २, . 
अ० ३, कं० हे, सूत्र २८ ) 

निधादू--वह पृत्र जो ब्राह्मण एरुप से तथा शुद्रा त्ली से उत्पन होता है 
निषाद कहलाता है । ( वोद्धायन प्र० २, अ० ३, कं० ३, सूत्र २९ ) 

वोड्धायन सूत्र प्र० २, अ० २, कं ३, सूत्र ३२ से ज्ञात होता हैं कि और- 
सादि सात प्रकार के पुत्री के अतिरिक्त कानीनादि जो छः प्रकार के पुत्र होते थे 
इन का दाय भाग से कुछ सम्बन्ध नहीं था ये केवछ अपने पिता के वंश के व्यक्ति- 
मात्र समझे जाते थे अथीत्‌ इन का समुचित मरण पोषण होता था परन्तु वापिष्ठ 


रे. 


द्वितीय भांग । ( ११३ ) 
अंध्याय १७ सूत्र ३९ से ज्ञात होतां है कि औरतादि पूर्व सात भ्रकार के पुत्रों 
में सें एक के भी जीवित न रहने पर कानीनादि पिछले छः प्रंकार के प्रश्न पिता की 
सम्पाति के दोंय मागी भी समझे नाते थे | एवं गौतमप्त्र अध्याय २८ सूत्र ३४ 
से ज्ञात होता है कि प्रथमप्रकार के ओरत़ादि पुत्रों के न होने पर द्वितीयप्रकार 
के कानीनादि पुत्रों को पेतृक सम्पत्ति का चोधा भाग मिलना चाहिए । 

रेप्ता प्रतीत होता है कि नियोग की आज्ञा केवछ बढ़े धम्मीत्मा और पविन्न 
मनुष्यों के लिए थी वंयों ककि आपस्तम्त् सूत्रों में लिखा है कि गिरे हुए समयों में 
नियोग वर्नित है । ह 

पिता की मृत्यु के पश्चात्‌ सब्र भाइयों का इकट्ठा रहना जो आजकल अच्छा 
माना जाता है उसे सूत्रकार आवश्यक नहीं बतछाते | गौतम सूत्र अध्याय २८ 
में लिखा हैः-- 

“पिता के झत्यु के पश्चात्‌ अथवा पिता के जीते हुए भी जब कि माता के 
पुत्र जनने का संमय व्यतीत हो जाय ओर पिता चाहे तत्र पुत्रों को चाहिये कि 
पिता की सम्पाति को बांट के अथवा सब सम्पत्ति का प्रचन्धकर्त्ता ज्येष्ठ पुत्र बन 

' जाय ओर वह अन्यों की पितावत्‌ पालना करता रहे परन्तु सम्पत्ति के बट नाने में 
आत्मिक-योग्यता की वृद्धि की सम्भावना हें | सम्पत्ति के विभानन समय बड़े पुत्र 
को ( ज्यष्ठांश ) सारी सम्पात्ति का वीसवां भाग अधिक मिलना चाहिए तथा एक 
जोड़ा गाय बेल, एक छकड़ा गाड़ी खींचन वाले पशुओं के साथ तथा एक सांड़ भी 
उसे अधिक मिलना चाहिये । बीच के पुत्र को अपने हिस्से से अधिक काने, पुरान, 
स्रींग रहित तथा पुच्छ रहित यदि अनक पशु हों तो उन में से कतिपय उस्ते मिलने 
चाहिए । सब से छोट पुत्र को अपन हिस्से स अधिक कुछ भेड़, अन्न, छाहे के पात्र 
एक घर, बलों की जोड़ी सहित एक छकड़ा तथा जितने प्रकार के पशु घर में हो 
उन में से एंक एक मिलना चाहिए ओर शेष सारी सम्पत्ति को सब पुत्रों को बराबर 
बराबर बांट लेना चाहिएं? | ( गौतम अध्याय २८, सूत्र १, २, ३, ४, ५, ६, 
७, ८ )। 

उक्त विभाजन में बड़े पुत्र तथा छोटे पत्र को नो कुछ अधिक वस्तुएं देने की 
'आज्ञा है इस से अन्याय सिद्ध नहीं होता | बड़े पत्र को कुछ अधिक सम्पात्ति इस 
कारण दिलाई जांती थी कि बड़ा होने के कारण उस्त की प्न्तति की सेखु्या अधिक 
हो गई होगी मिस्र से उस का व्यय बढ़ गया होगा तथा छोटे पुत्र को गशृहादि 


< 


( ११४ ) भारतवर्ष का इतिहास | 


अधिक वस्तु इस कारण दिलाई जाती होगी कि वह छोटा होने के कारण अपनी 
जीविकरा के उपा्नन में दक्ष नहीं वन सका होगा । परन्तु ज्येछांश ओर कनिछांश 
का नियम सब अवस्थाओं में एक ही प्रकार का नहीं था इन में परिवर्तन भी होते 
थे यथा गौतम सूत्र अध्याय २८ सूत्र ९ तथा १० में लिखा है “अथवा ( जितने 
भाई हों उतने हिस्स तथा एक हिस्सा ओर, वरावर बरावर सारी सम्पात्ति के छग 
जान चाहिए, जिन में से ) दो हिस्स बड़े भाई का ओर एक एक हिस्सा एक एक 
भाई को मिलना चाहिए” । 

पुनः इसी अध्याय में गोतमाचार्य्य ने छिखा हैः--- 

+'पेतृक-सम्पात्त की बांट हो माने पर यादि भाई एथक्‌ २ ही रहते हों और उन 
मेंस कोई सन्‍्तान हीन मर जांव तो उप्त की सम्पात्ते वड़े भाई का मिलती थी परन्तु 
बाकी सम्पत्ति की बांट हो जाने के पश्चात्‌ मी यदि कई दा भाई पुन; इकठ्ठे रहन लगे 
और उन में स एक सम्तान विहीन हा जावे तो उप्त की सम्पत्ति साथ रहने वाल़ि 
भाई की होगी। यदि पेतृक-सम्पत्ति बेट जाने पर पुनः दो भाई इकट्ठ हो जांय 
और उन में स एक विद्वान्‌ ओर दूप्तरा अविद्वान्‌ हो ओर विद्वान्‌ अपनी योग्यता 
के कारण अधिक कमावे तो विद्वान भाई को अधिकार हैं कि वह अपनी अधिक 
कमाई में स अपने अविद्वान्‌ भाई को हिस्सा न दे | परन्तु यदि पेतृक-सम्पात्ति बंट 
जाने पर पुनः दो अविद्वान्‌ भाई इकट्ठे हो नांय तो वे अपनी कमाई को बराबर २ 
बांट सकेंगे ” । ( गोतम अध्याय २८ सूत्र २७, २८, ३०, ३१ ) 

एक वर्ण के पति और दूसेरे वर्ण की पत्नी से उतन्न हुए पत्रों के विषय में 
गोतमाचाये लिखेते हैं;--- 

« यदि किप्ती ब्राह्मण पति ओर उस की क्षत्रिया पत्नी से प्रत्रोत्पन्न हो और 
बह ज्येष्ठ तथा गुणवान्‌ हो तो उप्त को भी पेतृक-सम्पात्ति का उतना ही भाग मिलेगा 
जितना भाग कि उम्र ब्राह्मण पति तथा उस्त की ब्राह्मणी पत्नी ते उत्पन्न हुए प्रत्न को 
मिलंगा, ज्येष्ठ पुत्र को ज्येष्ठांश जो अधिक मिला करता है केवल वह अधिकांश-उस्त 
क्षत्रिया पत्नी से उत्तन्न हुए पुत्र को नहीं मिलेगा | यदि एक ब्राह्मण पति से 
उसको क्षत्रिया पत्नी तथा उस्त की वेश्यापल्ी में पत्रोत्पन्न होंगे ता इन में भी पेतृक- 
सम्पत्ति उप्ती प्रकार बांदी जायगी भिप्त प्रकार कि एक ब्राह्मण पति तथा उप्त की 
ब्राह्मणी पत्नी के पत्र तथा उसी ब्राह्मण पति ओर उस्त की क्षत्रिया पत्नी के पृत्र के 
बीच बांटी जाती है। क्षत्रिय पति तथा क्षत्रिया पत्नी से नो पर्नोत्पन्न होगा तथा 


द्वितीय भाग । ( ११९५ ) 


उसी क्षत्रिय: पति तथा उस्ती की वैश्यापत्नी से नो पुत्नोत्पन्ष होगा इन दोनों का 
दायभाग भी उक्त ही प्रकार बराबर बराबर होगा ( केवछ विशेषता यह रहेगी कि 
यदि क्षत्रिया से ज्येष्ठ पृत्रोत्नन्न होगा तो उप्ते कुछ ज्येछाश अधिक मिलेगा और 
बैश्या से यदि ज्यष्ठ पुत्रोत्पन्न होगा तो उप्ते वह अधिकांश नहीं मिलेगा ) । यदि 
किसी ब्राह्मण के शाद्व पत्नी से प्रत्रोत्पन्न होवे और उस्त ब्राह्मण के कोई अन्य पुत्र 
न हो ता उस्त ब्राह्मण के मरने पर उप्त पुत्र को कंवछ भरण पोषण योग्य धन पेतृक- 
सम्पत्ति से मिलेगा. ओर यही दशा उन पत्रों की होगी जो नीच वर्ण के पुरुषों तथा 
उच्च वर्ण की ख्त्ियों पे उल्नन्न होंगे ( गोतम अध्याय २८, सूत्र ३९, ३६, ३७, 
३८, ३९, ४५९ ) 

यदि सवर्णा खत्री से भी पृत्रोत्मन्न होवे और वह दुराचारी हो तो उसे पेतृक- 
सम्पत्ति नहीं मिल सकती । यदि ब्राह्मण सन्‍्तान रहित मरजाय तो उस की सम्पाति 
श्रोत्रियों का बांद छेना चाहिये परन्तु यदि अन्यान्य वण के लछोग सनन्‍्तान रहित मेरें 
तो उन की सम्पत्ति राजा लेवे | बुद्धि विहीनों तथा नएंसको ( जिन्हें दाय भाग 
नहीं मिछता ) का भरण पोषण होना चाहिए ओर यदि किप्ती बुद्धि-विहीन के पृत्नोत्पन्न 
हो जांव तो उम्र पत्र को पेतृकप्तम्पत्ति का वह भाग मिलना चाहिए जो उस के पिता 
की यदि वह अच्छा होता तो मिछ सकता था । ( गौतम अध्याय २८, सूत्र ४०, 
४१, ४२, ४३, ४४ )। 

आपस्तम्ब प्रश्न २, पटल ६, खण्ड १४, सूत्र २, ३ तथा ४ पे ज्ञात होता 
: है कि पुत्र के न रहने पर सपिण्डी वा गुरु वा शिष्य दाय-भागी होतेथे अथवा पुत्री 
द्ाय-भागिनी होती थी । 

बौद्धायन प्रश्न ३, अध्याय २, खण्ड ३, सूत्र ३६, ३७, ३८ से ज्ञात होता 
है कि अप्राप्तायस्कों ( नावालिगों ) के भाग तथा उप्त भाग से जो कुछ वृद्धि धन 
की ) हो उन सव की सावधानतापूवेक रक्षा होनी चाहिए, जो राजव्यवस्थानुस्तार 
अपनी सम्पत्ति की रक्षा न कर सकते हों यथा अन्ध, निबुद्धि, दुराचारी, स्थायी 
रोगी आदि उन का भरण पोषण भी होना चाहिए । 

गोतमाचाय्ये अपने सूत्रग्नन्य के २८ अध्याय के ४८ सूत्र में छिखत हैं कि 
केसी विशेष दशा सम्बन्धी दाय-माग का नियम बतछाया न गया हो तो उप्त सम्बन्ध 
उप्त व्यवध्यानुप्तार चलना चाहिए जिप्त का समर्थन दश पूण विद्वान, तर्क में कुशल 

हे 


वि 
मेंउ 
छोम रहित धार्मेक ब्राह्मण करें। 


( ११६ ) भारतवर्ष का इतिहास । 


यह संक्षेप से दाय माग सम्बन्धी नियम अक्लित किए गए । 

स्वास्थपर था सम्बन्धी राजनियम--निम्नल्खित स्थानों पर शोच 
करना वर्जित था;--- 

( १ ) मिट्टी के ढेर पर (२) गोबर पर ( ३ ) ऐसे खेत में निप्त में हल 
चला हो ( ४ ) वृक्ष की छाया में ( ९ ) प्रेटपथ अथीत्‌ रानकीय सड़क पर (६) 
सुन्दर स्थानों पर जो अमणादि के लिये बने हों । 

युद्ध सम्बन्धी राज निधम--आर्य्यों के युद्ध सम्बन्धी राजनियम भी 
बड़े दयायुक्त थे । गोतमाचार्य्य॑ अपन सूत्र-म्रन्थ के अध्याय १० सूत्र १६, १७ 
तथा १९ में जहां यह लिखते हैं कि राना ओर उन के अलु॒यायी क्षत्रियों को रण 
से कभी भी मुख मोड़ना नहीं चाहिए प्रत्युत उन्हें युद्ध में अचल एवं निर्मम रहना 
चाहिए, युद्ध में शत्रु को घायल करना वा मार डालना पाप नहों हैँ वहां उप्ती अ- 
ध्याय के सुत्र १८ में लिखते हैंः--- 

( युद्ध में भी उन को मत मारो ) जिन के घोड़े मारे गए हों वा खोगए हों, 
जो रथ वा शख्रविहीन हो गए हों, जो तुम्हार सनन्‍्मुख हाथ जोड़ कर खड़े. हो 
जांय, जो अपने शिर के बाल खोल हुए भागते जाते हों, जो मुख मोड़ कर अर्थात्‌ _ 
पीठ दिखा कर बेठ जांय, नो भाग कर पतों वा वृक्षों पर चढ़ जांय, दूतों (अर्थात्‌ 
उन पुरुषों को जो शब्रु-सेन्य की ओर से समाचार छाते हों ) तथा उन पृरुषों को 
जो यह कहें कि हम ब्राह्मण वा गाय हैं । 

इसी प्रकार आपस्तम्ब सूत्र प्रश्ष २, पटक ५, खण्ड १० सूत्र ११ में लिखा 
है कि आय्यों की सम्मति है कि नो शस्त्र विहीन हो गए हों अथवा शिर के बाल 
खोल हुए वा हाथ नोड़े हुए दया की प्रार्थना करते हों अथवा भागते जाते हों उत्हें 
युद्ध में नहीं मारना चाहिए । 

इसा भ्रकार वाद्धायन सूत्र प्रश्न १ अध्याय १० खण्ड १८ सूत्र १० तथा ११ 
में लिखा है कि राजा को चाहिये कि अंकुश रखने वाले अथवा विष में बुझे हुए 
शर्तों से शत्रु पर प्रहार न करे ओर उन से युद्ध न करें जो भय भीत हों, मद्‌ 
( नशे ) में हों, पागल हों वा जिन का ध्यान युद्ध से भिन्न अन्य ओर छगा हुआ 
हो, मिन का कवच नष्ट हो गया हो जो ख्ी हां, बच्च हों बूढ़े हों वः ब्राह्मण हों । 

जड्ध मे विजयी हांन पर विजयो याद्धाआ को परास्त हुआ का रणक्षत्र मे . 

पड़ा हुआ जो घन मिल्गा, वह उन का होगा परन्तु रथ तंथा सवारी के पश्ञु राजा 


द्वितीय भाग। (११७) 
के होंगे , यदि एक ही युद्ध में योद्धा विजयी न हुए होंगे ( अथीत्‌ यदि कहे 
सुद्धों के बाद विनय प्राप्त होगा ) तो परात्त हुआ के घन में से राजा भी विशेष 
भाग लेगा आर शाप घन को राज्ग सब योद्धाओं के बाच बराबर २ बांट देगा । 
( गोतम अध्याय १०, सूत्र २०, २१, २२, २३ ) 


जो युद्ध में मारे जायेंगे उन की विधवाओं की रक्षा ( राजा को ) करनी : 
'होगी । ( वाशिष्ठ! अध्याय १९ सूत्र २० ) 


न्थायालघ सम्बन्धी राजनियम-गोतम सूत्र अध्याय १३ में छिखा 
- है कि मत्र किसी को किप्ती प्रकार की पुकार ( फ़योद्‌ ) करनी हो तो उस चाहिए 
कि न्यायाधीश की सेवा में उर्पास्थत हो ( सूत्र २७ ) , अभियोग में सचाई का . 
निरणय साक्षियों के द्वारा हो ( सूत्र १ ). सं राजा वा न्यायाघिपति वा शास्त्रों का 

विद्वान ब्राक्मण साक्षियों की परीक्षा करें ( सूत्र २६ ), एपे साक्षी होने चाहिए कि 

जो अपने कर्तव्यों के पालन करन वाल हों राजा जिन का विश्वास कर सकता हो 
ओर जो उभय पक्ष के विवादियों में स॒ किप्ती के .लिए पक्षपात न कर सक्ते 

हों,(सुत्रर ), शुद्ध मी साक्षी के योग्य हो सक्त हैं ( सूत्र ३ ), ब्राह्मण अब्राह्मणों 

के अभियोग में साक्षी देने के लिए. मजबूर नहीं किया जा सक्ता जब तक कि 

उपर ब्राह्मण का नाम प्रार्थी ( फरियादी) न अपने प्रा्थना-पत्र में न छिखा हो ( सूत्र 

४8 ), परन्तु ब्राह्मणा से भिन्न अन्य प्रकार के साक्षियों का नाम यदि प्रार्थना पत्र 

मेंनभी लिखा हो तो भी उन्हें ( आवश्यक्रता पड़ने पर ) साक्षी दना पढ़ेगी ( सूत्र 
८ ) साक्षियों को अकेले बालना नहीं चाहिए वा जव तक पूछा न जाय तब तक 

नहीं बोलना चाहिए ( सूत्र ५ ), ब्राक्णों क अतिरिक्त अन्य साक्षयों को देवताओं 

राजा तथा ब्राह्मणों के सन्‍्मुख शपथ खाना चाहिए ( सूत्र १६ ), यदि पूछने पर 

साक्षी उत्तर न दें तो वे अपराधी समझ जांयग ( सूत्र ३ ), सच्च स्ताप्तियों को 
स्वगे अथोत्‌ सुख ओर झूठा को उप्त के विपरीत नरक वा दु.ख मिलेगा (सूत्र ७), 
जो साक्षी झूठ बोले उसे दण्ड अवश्य दिया जाय ( सुत्र २६ ), यदि न्याय करते 
समय रामनियमव्यवस्था अथवा लोकिकनियम भड्ढ होंगे तो इस का अपराध साक्षियों 
अभियाोग देखने के लिए नियुक्त न्यायसभा के सम्यः राजा तथा अपराधी पर पड़ेगा 
€( सूत्र ११ ) 


उक्त साक्षिप्त छेख से भी ज्ञात होता हैं कि अभियोगों की छानबीन बड़ा सा- 
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( ११८ ) भारतवर्ष का इतिहास। 


वधानता से को जाती थी जिप्त से अन्याय होने की सम्भावना बहुत ही कम थी। 
इस विषय के जिस्तृत ढुख सूत्र ग्रन्थों में विद्यमान हैं । 

सर्व हितिषा राजननियम--काई २ नियम ऐसे भी मिलते हैं मिन 
से पता छगता है कि उस समय पोत ( जहाज ) भी भांति चछत थ और उन के. 


७. 


वेषय मे नियम भी थे। एक नियम यह था कि कोई यात्री एप्त जहाज में न चढ़े 
जो निवे्ठ हो ( देखिए वोद्धायन १३६। ४४ )। 
कर सब्दन्धा राज-नियम--निम्नलिखित व्यक्तियों से राज 

कर नहीं लिया जाता था;--- ह 

वद्वान्‌ ब्राह्मण सब वर्णों की ख्रियां, कुमार, विद्यार्थी जो अपन गुरु के साथ 
, पढ़ने के लिए रहेत हों, पवित्र नियम पूण करने को जो तप करता हो, श॒द्र जो 
चरण घाकर आजाबका प्राप्त करता हों, जा अन्ध! गूंग बहर हां रुग्ण पुरुष ( जब 
तक रुग्णवस्था बनी रहे ) तथा वह छाग जिन के लिए सम्पत्ति संग्रह वर्जित है यथा 
सन्‍्यासी ( आपत्तम्ब प्रश्न २ पटछ १०, खण्ड २६, सूत्र १०, ११, १९ १३, 
१४, १५, १६, ९७) - 

भिन्नलिखित व्यक्तियों को कर देना पड़ता था;--कृपिकों को 
अपनी उपज का दशाश, अछाश, वा पट्ठांश ( २ ) पशु रखने वाले वा सुवर्ण वाले 
( सोना खान से निकालने वाले वा साने का व्यापार करने वाे ) को अपनी ढरी 
का पचासवां अश हे )सोदागरी के मारू बेचन वाढा को आय का बीसवां माग[४) 
भूछ, फल, फूछ, ओषधी सम्बन्धी वूटियां, मधु, मिठाई, घास, जलान की ढकड़ी 
मंचन वाला का अपनी २ वस्तु का साठवां भाग ( गोतम अध्याय १० सूत्र २४१ 
२५, २६, ३७, ) 
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गोतम सुत्र अध्याय १०, सूत्र ३३ से ज्ञात होता है कि वह लोग जो पोत 
( जहाज़ ) ओर गाड़ियां रखते हों उन्हें भी कर देना चाहिए | 
भत्यक कारोंगर का मास में एक दिन राजकीय काय्य करना चाहिए परन्तु 
राजा को चाहिए कि काम करने वाहनों को भाजन दे ( गोतम अध्याय १० ' 
. पत्र ३१, ३४७, ) दे 
भत्यक सोंदागर को चाहिए कि प्रतिमास॒ सोदागरा का एक मार ( यदि 


राजा का उस की आवश्यकता हो तो ) राजा को हाट दर स्‌ कम सूल्य पर दवे 
( गोतम अध्याय १० सूत्र ३५९) 


ह्वितीय भाग | (१ १९, हे 


यदि किप्ती गुम हुए पदार्थ को / निम्त का स्वामी ज्ञात न हो ) कोई पांव 
तो उस्ते चाहिए कि उप्त की सूचना राजा को दे | राजा उप्त वस्तु की घोषणा 
सर्व साधारण में कराए तो भी यदि उस वस्तु का मालिक न मिले तो उस एक 
वर्ष तक अपनी संरक्षा में रख तो मी यदि अप स्वामी का पता न छग तो उत्त 
वस्तु का जो मृल्य हो उसका चतुर्थाश उप्त वस्तु पाने वाढ़े को मिले और शप भाग 
राजा का होवे ( गोतव अध्याय १० सूत्र ३६, ३७, ३८ )। 

यदि कोई । रुपये पैसे वा बहु मूल्य रत्नों का कोप कहीं मिले तो वह राजा 
का है परन्तु कोई कोप यांदे नछ्ठिक ब्राह्मण को मिले तो वह उप्तका है, किसी रकी 
सम्मति है कि अब्राक्षण को भी यदि कोइ कोप मिले तो उप्त का पष्ठांश उस्ते भी 
मिलना चाहिये | गोतम अध्याय १० सूत्र ४३, ४४, ४५ ) 

चोरी का माल जब के मिल जावे तो वह अप्तल मालिक को दिया जाय (उस्त्‌ 
में से राजा कर रूप से कुछ भी न ले) ओर यदि चोरी के माह का पता नहग तो 
राजा उप्त माल का मूल्य अपने राजकोप से देवे (गीतम अध्याय १० सुत्र8६,४७) 

नदियों, शुष्क घास, नजरों, और पर्वतों से उपयोग लेने पर कोई कर न लिया 
जाय ( वाशिष्ठ अध्याय १९, सूत्र २६ ) 

जो क्त्तुएं देश मे पोतों ( जहाजों ) द्वारा बिकने के लिए आवे उन में से एक 
विशेष वस्तु तथा दशांश कर रूप ढना चाहिय एवं अन्यान्य विक्रय वस्तुओं पर भी 
उन के वास्ताविक मूल्य के अनुसार कर लगाना चाहिए | परन्तु इतना कर कभी भी 
नहीं लूना चाहिए जो वणिकों को अत्याचार प्रतीत हो ( बोद्धायन प्रश्न १,अध्याय 
१० कृण्डिका १८, सूत्र १४७, १५९ ) 


| 


(६० ) भारतवर्ष का इतिहास । 


65 
पश्चम परिच्छेद 

वर्णीभ्रम अवस्था, ल्लियों की दशा 
साधारण अवस्था । 


घरणाश्रम-ब्रह्मचारियों तथा उन के अध्योपकों के कचंठय- 
शहस्थाअ्रम, विवाह क्री रीति, स्थोपुरुष क कप्तंठप ओर आअधि- 
कार, सासाजिक रचना में स्लीजाति की स्थिति, वानप्रस्थ 
ओर संन्धास, व्णाश्रमठ्यवस्था और जातपांत, शिष्ठाचा- 
शाद विधिध प्रदक्रार की बात | 

प्राचीन काल में विद्यार्थियों का बड़ा मान्य था, समाज का प्रत्येक समामद उन्हें 
गहर मान्य ओर बड़े प्रम की दृष्टि स दखता था । सब गृहस्थ इस वात के लिए 
बढ़े इच्छुक रहत थे कि वे अपनी सन्तान को सुशैक्षा दिल्एं क्योंकि उन्हें ज्ञात था 
कि अपनी सन्तान को सुशिक्षित बनाना अपने एक बड़े कत्तंव्य का पालन करना है 
जिम से उन का यह छोक ओर परछाक दोनों उत्तम होता है। आपस्तम्ब सूत्र प्रश्न 
१, पटछ १, खण्ड १, २ तथा ३ के सूत्रों स ज्ञात होता है कि “ शूद्रों ( निर्वु- 
डद्विया ) तथा दुष्टा के अतिरिक्त शेष सत्र को यज्ञोपवीत धारण, वदाध्ययन तथा 
आम्हात्र करन का अधिकार हैं ओर यह सब कर्म इस छोक और परछाक दोनो मे शुभ 


े फलप्रद्‌ ह, ब्राह्मण के छत्र का यज्ञापववात आठव वष, जक्षात्रय पत्र का ग्यारह॒व वष , तथा 


वहय पुत्र का यज्ञापवीत बारहवें वर्ष होना चाहिए | यज्ञापवीत तथा वेदारम्भसंस्कार 
करान वाला गुरू एपा होना चाहिए मिप्त के वँश में वदाध्ययन की रीति चढी आती 
हो ओर जो स्वयं वेद पढ़ा हुआ हो तथा वेद्मार्ग पर चलन वाढ्ा हो ऐसे गुरू को 
आचार्य कहते हैं, मिस को सदा प्रसन्न रखना ब्रह्मचारी का धर्म्म है क्यांकि 
उसो से ब्रह्मचारो को सब कत्तव्याकर्तंव्यों धम्माधम्मों का बोध होता है । गुरू 
ब्रह्मचारी को द्वितीय जन्‍म देता हैं अथात्‌ उस के आत्मा को सुसंस्क्तत कर उत्तम 
बना देता है अतः द्वितीयजन्म सर्वोत्तम है | इसी कारण द्वितायजन्म दन वाला 
गुरू उस्त पिता माता से बढ़ कर है जिन्‍्हों ने ब्रक्मचारी के शरोर का जन्म 
दिया है । १६ वर्ष की आयु के पश्चात्‌ ब्राह्मण का पुत्र २२ वर्ष को आयु के 
पश्चात्‌ क्षात्रय का पुत्र तथा २४ वर्ष की आयु के पश्चात्‌ वश्य का पुत्र प्राय- 


द्वितीय भाग । ( १२१ ) 


रिचत्त किए विना गुरुकुल में प्रविष्ट नहीं हो सक्ते। सर्वोत्तम त्ह्मचय्य ४ ८ ब्षों का है, 
मध्यम ३६ वर्षों का तथा निक्लृष्ट २४ वर्षों का ब्रह्मचर्य्य है। बारह वर्ष से न्यून किसी भी 
ब्रह्मचारी को पड़ना नहीं चाहिए ( इस से प्रिद्ध होता है कि नियुद्धियों को छोड़ 
कर उप्त समय- के और प्तत्र बालक कम से कम १२ वर्ष तक गुरुकुछ में निवास कर 
वेदाध्ययन करते थे), ब्रह्मचारी को उचित हैं कि वह अपने गुरू की धर्म्मालुकूछ 
आज्ञा पालन करे, उन के बराबर न बैठे, दिन के समय न सूवे, श्रेज्ञार के लिए 
. झुगन्धित वस्तुओं का प्रयोग न करे, तेल मर्दून न करे सदा शीतल जल से स्नान करें 
तैरते समय जल क्रीड़ा न करे, चाहे जटाजूट रकख चाहे शिखा रख कर शेप बालों 
को मृंडवादे, दण्ड रक्खे बहुत वस्र धारण न करे, हृत्य न देखे ओर न ऐसे उत्सवों 
में प्रम्मिछित हो जो विषयानन्द के लिए हों, गोष्ठी ओर गुप शप न करे, स्त्री से 
केवल इतना ही बोले मितना उप्ते अपनी ( भिक्षादि के रहिए ) आवश्यक हो, वीर्य्य 
की सदा रक्षा करे, अपने कर्तव्यों के पाछन में कमी शिथिलुता न करे, इन्द्रयों को 
दमन रकखे छजाशील पुरुषा्थी, क्षमाशील क्रोध तथा डाह से वर्जित हो, पृवछ और 
सन्ध्या के भाजन के लिए दो वार मिक्षा मांगने के लिए जावे, अभिशस्त तथा 
अनाय्यों के स्थान छोड़ अन्य जिम्त गृह से चाहे मिक्षा मांग छावे 'मक्षा समय 
मधुर शब्दों में गृह पत्नी से कहे “भवति! मिक्षां देहि अथवा मिक्षां भवाते! देहि 
अथवा मिक्षां देहि भवति!” मिक्षा में जो कुछ मिले उसे छाकर गुरू की सेवा में 
समर्पित करे ओर कहे “ इद्म्‌ इत्थम, आहतम्‌ ” अर्थात्‌ यह इतना में छाया हे, 
गुरू की अत॒पर्थिति में गुरू के किसी सम्बन्धी की सेवा में उत्त माजन को समर्पित 
करे यदि सम्बन्धी न हो तो किप्ती श्रोत्रिय की सेवा में उसे समर्पित करे, ओर 
याद रक्खे कि मिक्षा का अन्न हविषान्न जैसा पविन्र है। जिस प्रकार यजमान 
आहवनीयाप में आहुति डाछ्ता है उसी प्रकार शिष्य को चाहिए कि अपने गुरु : 
की जठराश्न को आहवनीयाम् समझे ओर उस्त में आहुती डाछू कर अर्थात्‌ मिक्षान्न 
में स॒ गुरु को खिला कर यज्ञावशेष की भांति पवित्र समझता हुआ शप भोजन को 
खा | यदि गुरु की इच्छा उप्त समर्पित भोजन में से खाने की न हो तो वह शिष्य 
से कहे “सौम्य त्वमव सुक्ष” सोम्य! तुमही भोजन करो | ” 

उक्त भिक्षा के विषय में आजकल विविध प्रकार के विचार उपस्थित किए जाते 
हैं । नो छोग ऐसा कहते हैं कि ब्र्मचारी छोग साधारण भिखारी की तरह भिक्षा 
थे वे प्राचीन भारत की प्राचीन सामानिक रचना की विचित्रता एवं ऋषियों - 


हर 


मांगते थ 


( १२२ ) भारतवर्ष का इतिहास | 


के तद्विषयक भाव अभी तक समझ नहीं सक्रे । जहां ब्रह्मचारियों के किए यह उपदेश 
है कि व नम्नता से मिक्षा मांगें वहां गृहस्थियों को यह बतढछाया गया है कि बह्म- 
चारियों का भिक्षा दने में उन का मान्य है, जहां ब्रह्मचारियों में छोटी अवस्था से 
ही स्त्रीपूता ओर नंम्रता के भाव डाले जाते थे वहां गृहस्थियों के लिए शिक्षा होती 
थी कि आय्य-जाति का प्रत्येक पृत्र सब का पत्र है, उन के आचरणों के लिए 
मिस्त प्रक्रार उन के माता पता उत्तरदाता हैं उसी प्रकार अन्य छोग भी उत्तरदाता 
हैं। उप्त समय के विद्यार्थी धन्य थे क्योंकि प्रत्यक्ष मृहिणी उन की माता थी, जत्र 
मिल्ला क लिए ब्रह्मचारयां के शुभागमन का समय होता था तो प्रत्यक गृहिणी उन 
की प्रतीक्षा करन छूगती थी और उन के पहुंचते ही बड़े प्रेम से उन के योग्य शुद्ध 
साल्िक भांजन प्रदान करती थी ।” आपस्तम्ब सूत्र प्रश्न १, पटछ १, खण्ड ३, 
सुत्र २६ में जो कुछ लिखा है उप्त का आशय यह है कि “ जो ग्रृहिणी अपने 
द्वार पर आए हुए ब्रह्मबारी को मिक्षा नहीं दूती उम्र का श्रोत यज्ञ, दान, ग्रृद्यारे 
में किए हुए हवन के पुण्य नष्ट हो जाते हैं, उन की सन्‍्तति, उन के गत्रादें पशु, 
उन की विद्या व्यर्थ समझी जाती है अतः किप्ती भी गरहिणी को उचित नहीं कि 
वह ब्रह्मचारियों की मण्डली को भिज्ना स विमरुख फरे” | जब कि अ्रह्मचारियों को 
मिक्षा देना इतना आवश्यक बतल्ाया गग्रा है तो कोई भी एरुप केसे कह सक्ता हे 
कि प्राचीन समय के ब्रह्मचारियों की स्थिति साधारण मिखारियों कीसी थी £ यादि 
ब्रह्मचारियों ( विद्यार्थियों ) को प्राचीन समय में तिरस्क्ृत समझा जाता ओर इस्ती 
कारण उन के छिए मिल्षा की आज्ञा होती ता वार्पष्ठ सूत्र अध्याय १३ सूत्र ५९ 
में यह कभी न लिखा जाता कि यदि स्नातक ब्रह्मचारी ओर राजा एक ही मार्ग पर 
आते हुए एक दूसर के सन्मुख हो जावें तो राजा को चाहिये कि स्न,तक के ढिए 
मार्ग छोड़ कर हट जावे ( अर्थात्‌ राजा भी स्नावक ब्रह्मचारी को मान्य देवे ) 


आपसम्ब सुत्र प्रश्न १, पटक २ खण्ड ५, ६, ७ तथा ८ से ज्ञात होता है 
कि 'ब्रह्मचारी गण प्रायः अपने गुरु के चरणों को छू कर प्रणाम करते थे, श्रेणी 
में जब गुरू कोई प्रश्न पूछते थे तो शिष्य प्रायः उठ कर उत्तर दिया करते थे, जब 
गुरू के सनन्‍्मुख पाठशाला में विद्यार्थी जाते थे तो उन में पे किन्हीं के पग में यदि 
कप्ता विशेष कारण से जूता होता था ता उसे वे उतार देते थे ( यात्रा के समय 


जूता वाजत नहीं था परन्तु विशष दशाओं के सिवाय जूते का पहनना, छत्र का धा- 
रण तथा रथ पर चढ्ना ब्रह्मचारियों के हिए अति निषिद्ध था ) श्रणी मे विद्यार्थी 


छ्वितीय भाग । - ( २३ )- 
यदि अधिक होते थे तो ऐसी रीति से बैठते थे कि पाठ को सब सुन सकें, यदि 
विशेष मान्य के योग्य कोई विद्वान्‌ गुरुकुछ में आता था तो ब्रह्मचारी गण उस्च 
विद्वान को उस्ती प्रकार प्रणाम करते थे निम्त प्रकार कि वे अपने गुरू को करते थे, 
गुरू विद्या को बेचना पाप समझते थे परन्तु शिष्य का यह कर्तव्य था कि शिक्षा 
की समाप्ति पर वह गुरू को दुक्षिणा देवें, गुरू ओर शिष्य का सम्बन्ध मरण-पर्यन्त 
बना रहता था, गुरुकुछ छोड़ने पर भी शिष्य गुरू की सेवा को अपना धर्म सम- 
झता था, और आवश्यकतानुसार गुरुकुछ में उपस्थित हो अपने गुरू की यथोचित 
सेवा करता था, आल्स्य और आमोद्‌ के लिए कोई विद्यार्थी वाहन पर नहीं चढ़ 
सक्ता था परन्तु आवश्यकतानुसार गुरू की आज्ञा पाकर चढ़ता था, यदि गुरू के 
साथ वाहन पर चढ़ना होता था तो गुरू के वाहनारूढ़ हो जाने के पश्चात्‌ विद्यार्थी 
चढ़ता था, भुरू के लिए उपदेश था कि वह शिष्य को निम पुत्र की तरह प्यार 
करता हुआ एवं उस की ओर पूर्ण ध्यान रखता हुआ निष्कपट भाव से पवित्र विज्ञान 
( वेद्‌ ) सम्बन्धी सारी विद्याएं उसे पढ़ा दे ओर आप नो कुछ जानता हो उसे 
शिष्य से कभी भी गुप्त न रखे, आपत्काल के सिवाय ओर कभी भी अपने शिष्य 
से एसा काम न लव निप्त से उप्त के पाठ में बाधा उपस्थित हो, यदि विद्यार्थी 
अपराध करें तो गुरू उसे डांट कर ठीक कर छे। भयभीत करना, उपवास रखाना, 
विशेष ठंढे जरू से स्नान कराना तथा अपन सन्मुख आने से ( कुछ समय के लिए ) 
रोक देना यह सब्र दण्ड हैं जो कक अपराध की न्यूनाधिकताचसार विद्यार्थी का दिए 
जा सक्ते हैं। ” 
गाँतम अध्याय २ सूत्र ४२ तथा ४३ में छिखा है कि “ नियम तो यह 
होना चाहिये कि विद्यार्थी को शारीरिक दण्ड न दिया जाय परन्तु यदि अन्य प्रकार 
से विद्यार्थी न सुधर तो गुरू उप्ते पतली रस्सी वा बेंत से दण्ड देवे परन्तु किसी अन्य 
वस्तु से न मारे, यदि किप्ती अन्य वस्तु से मारे तो गुरू, राजदूणड का ऊन गी 
समझा जांव ” 
आपस्तम्ब सूत्र प्रश्न १, पटछ ३, खण्ड ९, १०, ११ तथा गौतम सुत्र 
अध्याय १६ तथा वाशष्ठ सूत्र अध्याय १३ स ज्ञात हाता हूं कर्क निम्नलिखत 
अवसरों पर पाठ बन्द रहता थाः--- ु 
“( १ ) जब कोई ओत्रिय वा अन्य विशेष ग्रातिष्ठित पुरुष पाठ्शाल्य में 


आता था । 


ग। 


( १२४ ) भारतवर्ष का इतिहास । 


( २ ) जब गुरू मर जाते थे | । 

( ३ ) निस दिन अधिक वषा होती थी अथवा वारम्बार देर तक विनली 
चमकती व। मघ-गर्जन होता था अथवा प्रचण्ड पवन चलता था अथवा भूकम्प 
आता था । 

( ४ ) जिस दिन देश का राजा मर जाता था | 

( ५ ) जब विशेष अध्यापक छुट्टी पर जाते थ ( उस समय केवल उस विपय 
का पाठ बन्द रहता था जिस उक्त अध्यापक पढ़ाते थे ) । 

( ६ ) जब किसी निकट स्थान पर आग लगती थी अथवा किसी समीपवर्त्ती 
स्थान पर आक्रमण होता था ( इस लिए कि ब्रह्मचारी गण दुखियों की सहायता 
करें )। ु 

पढ़न के समय चित्त की अवस्था स्वस्थ होनी चाहिए अतः निम्नलिखित स्थानों 
वा अकस्थाओं में जब कि चित्त में हल्चछ वा स्तव्धता अर्थात्‌ अकाय्यपरायणता 
होनी सम्भव है पाठ वर्जित रहता था :-- 

/( १ ) जब ब्रह्मचारी सड़क पर चलता हो । 

( २ ) जब ब्रह्मचारी स्मशान भूमि में हो । 

( ३ ) एमे स्थान पर जहां मुदो पड़ा हा । 

( ४ ) जब ब्रह्मचारी पशु पर सवार हो । 

( ९५ जव ब्रह्मचारी के पेट में अर्नाणे हा । 

( ६ ) जब ब्रह्मचारी वमन कर चुका हो। 

( ७ ) जव ब्रह्मचारी नोका पर सवार हो। 

( ८ ) जव ब्रह्मचारी लेटा हुआ हो अथात्‌ शिथिलावस्था में हो । 

अध्यापक के लिए आज्ञा थी कि वह श्रेणी के कमरे में पढ़ांव और उस के द्वार: 
खोल रक्खे ( बन्द न रक्खे ) अध्यापक यदि वृक्ष पर बैठा हो वा स्नान कर 
रहा हो वा शरीर में तेछ मर्दन करता हो तो ( एसे समयों में ) पढ़ाना बन्द रक्खे!” 

और भी पाठ कब २ कन्‍्द होना चाहिए, इस का निर्णय वैदिक-शाल्ाओं 
( गुरुकुलों ) की शक्षा ( प्रणाली ) तथा उन की कास्थे-विधि से करना चाहिये 
( आपल्म्ब ) १, ३, ११, ३८ )। 

भारचीन काल में अनधिकारी और कुपान्न को विद्यादान देना पाप समझा जाता : 
था । यह बात अछझ्ार रूप से वाशिष्ठ सूत्र में इस प्रकार वतढाई गई है।-- 


ट्वितीय भाग । ( १९२५ ) 


४एकवार विद्या ब्राह्मण के पाध्ष आई और उस्त से कहने छंगी में तेरा कोष 
हूं तू मेरी रक्षा कर, ऐसे मतुष्य के पास मुझे मत भेन जो मेरा हास्य करे अथवा 
जो दुष्ट हो अथवा जो इन्द्रियों का दाप्त हो, सुरक्षित रखने से. मैं बाले्ठ हो जा- 
; हगी, ए ब्राह्मण ! तू मेरी रक्षा उस्ती प्रकार कर जैस तू अपनी निधि की करता 
है, केवल उसे मुझे दान कर जो पवित्र, ध्यानावस्थित, शुद्ध, बुद्धेयुक्त ओर अह्म- 
चर््य-ब्रत धारण किए हो और जो कभी तेरा अपमान करने वाढ्ग न हो” 


आपस्तम्व सूत्र अध्याय १, पटछ १, खण्ड २, सूत्र १९ से ज्ञातं होता है 
कि गुरू की आज्ञा ब्रह्मचारी को सदा शिराधायें करनी पड़ती थी परन्तु उप्त आज्ञा 
का मानना उप्त के लिए आवश्यक न था ना धर्म्म विरुद्ध हो। 

आन कल इज्जढढैंड में यह विचार हो रहा है कि जिन विद्यार्थियों को पूरा- 
भोजन नहीं मिलता वे पड नहीं सक्त अतः प्राराम्मिक्र शिक्षा ग्रहण करने वाले वि- 
द्यार्थियों को ( यदि पर्याप्त भोजन उन के घर न मिल सकता हो तो ) राजा की 
ओर से भानन मिलना चाहिए । पर यह विचार नया नहीं है। बोद्धासन सूत्र 
: में लिखा है कि अभिहोत्री, छादू बेठ ओर बह्मचारी अपना काम ( ठीक ठीक ) 
तभी कर सक्ते हैं जब कि पूर्णान्न खवें | भोनन को एक प्रकार का यज्ञ बताया 
गधों है और उस ब्रह्मचारी को अपराधी समझ। गया हे जो भूखा रहता हो। 


जो ब्रह्मचारी अपनी पढ़ाई को समाप्त कर लेते थे उन्हें स्वातक पढद्वी से 
विभूषित किया नाता था । इस्त पद॒वी प्रदान के पूर्व गुरुकुछ में उन ब्रह्मचारियों 
का संस्कार होता था मिप्ते समावतेन संस्कार कहते हैं। आम कह प्रेजुएटों को 
डिप्ठोमा प्रदान के समय कनवाकशन का जा आधेवशन हांता है वह उक्त समावतेन 
. संस्कार का एक भाग समझा जा सक्ता है। उप्त समय स्ततक बनने वाले बह्मचारियों 
- को संस्कार में उपस्थित विह्वन्मण्डली के समक्ष आचार्य्य उत्तमोत्तम उपदेश देता था 
मिन में से कतिपय निम्नलिखित हैं:-- 


वेदमनच्याचाय्थों उस्तेवासिनमलुशा स्तिः-/ सत्यंवद, धर्पचर, खाध्यायान्माप्रमदू:, 
आचार्याय प्रियं धनमाहृत्य प्रमातन्तुं माव्यवच्छेत्सी:, सत्यान्न प्रमदितिव्यम्‌ , धर्मान्न 
प्रमदितव्यम, कुशलाज्न प्रमदितव्यम्‌ . भूत्ये न प्रमदितव्यम्‌, खाध्यायग्रवच॒नाभ्यां न 
प्रमदितिव्यम। देव पितृकाय्याम्यां न प्रमद्तिव्यम्‌, मातृदवोभव, पितृदेवोमव, आचार्य 
द्वोभव, अतिथिदेवोभव, याम्यनवद्यानि कर्माणि तानि संवितव्यानि “ नो इतराणि, 


( ९२६ ) भारतवर्ष का इतिहास | 


न्यस्माक>सचरितानि तानि त्वयोपास्यानि नो इनराणि, ये केचारमच्छेयाण्त्ो 
ब्राह्मण; तेषां त्वया55प्नेन प्रश्नप्तितव्यम्‌ , श्रद्धयादेयम्‌, अश्रद्धयादयम, थ्रियादेयम्‌ 
हियादेयम्‌, भियादेयम्‌ संविदादेयम्‌ | अथ यदि ते कम विचिकित्सा वा वृत्तविचि- 
किंत्सा वा स्थात्‌ ये तत्र ब्राह्मगा; सम्मर्शिन: युक्ता अयुक्ता: अछ्ूज्षा धर्मक्रामा: स्थुः 
यथा ते तत्र वर्त्ेरन्‌ तथा तत्र वत्तेया: | अथाम्याख्यातेषु ये तत्र ब्राह्मगा: सम्मर्शिनः 
युक्ता अयुक्ता: अद्भज्षा धमेकामा: स्थुः यथा ते तेपुवत्तेरनू तथा तेजु वर्तेंथा; | 
एपआदेश: एपउददेंश: एपवेदोपानिपत्‌, एतदलुशाप्तनम , एवनुप्रासितव्यस्‌ एवमुचेत 
दुपास्यम्‌!'। ( तेत्तिरीयोपनिपत्‌, शिक्षाध्याय, एक्रादशो5व॒वाकः ) 
अथीत्‌ ( अपने निकट व्त हुए ब्रह्मवारी को आचार्य वेद्‌ पद्ठा कर पुनः वा 
अन्त में यह शिक्षा देता है ) सदा सत्य वोढा करो, धम्मे ही का आचरण करो, 
खाध्याय अर्थात्‌ ब्रह्म विचार वा ब्रह्मापासना में अथवा वी कत्रह्म विद्यादि विपय 
जो कुछ पढ़ चुके हों उप्त को वम्वार पुनराबृत करने में वा दाहरात रहने में आल्स्य न 
करा, आचाय्य के लिए प्रिय धन छा कर अथात्‌ गुरु दक्षिणा दें कर ऐवा करा जि्त में 
प्रना बांध का सिल॒प्तिका तुम से न टूट अर्थात्‌ ववित्ाह कर के सन्तानोलन्न करो,) उत्त 
गृहस्थाश्रम में रहते हुए मी) तुम्हें सत्थ के पाछन में ओलत्य नहीं करना चाहिए, धम्मे के 
धारण में आलुत्य नहीं करना चाहिए, नो कुशछू कम हैं अथात्‌ निन से तुम्हारा 
तथा अन्यों का कल्याण हंवे एने कर्मों के करने में कभी भें: आलरुत्य नहीं करना 
चाहिए मिन कर्मों से तुम्हारे वा अन्यो के धनादि एशग्ये बड़े उन्हें करने में आ- 
लस्प नहीं करना चाहिए, खाध्याय अथांत्‌ ब्रह्मविचार वा त्रह्मापासना में वा वेद्‌ 
विषयक आत्मिक तथा प्राकृतिक विज्ञानों के विचार में तथा प्रवचन उन्हीं वदों के 
ढ़ान में वा बड़ी बड़ी वक्तृताओं द्वारा उन के आशय अर्थात्‌ आत्मिक ओर प्रा- 
क्लातिक विज्ञानों को हृदयज्ञम कराने में कभी भी आहु्य नहीं करना चाहिए, वेद्‌ - 
अर्थात्‌ धाम्मिक विद्वानों और पितर अर्थात्‌ वृद्ध ज्ञानी महात्माओं की सेवादि 
काय्यें। में कमी भी आलुष्य नहीं करना चाहिए, माता को देवता मानेत वाले होवों 
पिता को देवता मानने वाले होवा, आचाये को देवता मानने वाले होवो, अतिथि को 
देवता मानन वाले हावो, नो अनिन्दित कम्म हैं उन्हीं का सेवन तुम्हें करना चाहिए 
अन्य अथात्‌ निन्दित का नहीं,हमोरे भा जो उत्तम आचरण हैं उन्दों को ग्रहण करना 
तुम्ह उचित हैं, उन से मिन्‍न ना हमारे दुष्करम्म हों उन का अनुकरण तुम्हे कभी 
भी करना नहीं चाहिए। हम स॑ इतर जो कोई अन्य वेदों के जानने वाले धार्म्मिक 


ह 


द्वितीय माग। - । (१२७ ) 


पुरुष ब्राह्मण हैं उन को भी आसनादि सत्कारों से सेवा कर के सुखी करना तुम्हें 
उचित है ( एवं उन के निकट बैठना और उन में विश्वास करना तुम्हें उचित है, 
(यथासम्मव दान देने में संकोच न करना ) श्रद्धा सहित दान देना चाहिए (अर्थात्‌ 
मिन महात्माओं मे तुम्हारी श्रद्धा हो उन्हें दान दो वा-जिन झाम-करम्मी में तुम्हारी - 
श्रद्धा हो उन की पूर्ति के लिए दान दो ) श्रद्धा से दान देना चाहिए, 
श्री अर्थात्‌ प्रतिष्ठा वा शोमा के विचार से भी दान देना चाहिए, 
हा अर्थात्‌ लोक छज्जा के विचार से भी दान देना चाहिये ( अर्थात्‌ ऐसा न हो 
कि सर्वथा दान न देने से वा अस॒ल्प दान देने से छोग तुम्हें कृपण कहने रंग ) भय 
से भी दानन देना चाहिए ( अथात्‌ कदाचित तुम से अनेक प्राणियों को हानि पहुंच 
जाय जिप्त का भावी फल कष्ट होगा तो उप्त कष्ट के भय से प्राणियों का हान के 
ब॒दछे छाभ पहुंचाने के लिए तुम्हें दान देना चाहिए ) अन्य दुखी मनुष्यों की आ- 
वह्यक्रता जान कर नबत्र तुम्हें दुख हो तो उन प्राणियों की दुख निवृत्ति के छए एवं 
अपन दुख निवृत्ति कर लिए भी दान देना चाहिए । (वा प्रतिज्ञा से भी दान दना 
चाहिए ) यदि ठुम्हें किन्हीं कम्मों के उत्तम वा अनुत्तम हान के विषय में सन्दृह हो 
किन्हीं विचारों वा भावों के घार्म्मिक वा अधार्म्मिक वा उचित वा अनुचित हाने के 
विषय में सन्देह हो ( अर्थात्‌ कर्म्म उपासना और ज्ञान विषयक सम्देह उपस्थित 
होने पर उच्त अच्स्था में नो वेद्‌वत्ता पुरुष, विचाःर शीढू हों, चाहे वे युक्त अथीत्‌ 
शृहस्थाश्रम में को हुए हों, (वा जो युक्त अर्थात्‌ योगी हों ) अथवा 
अयुक्त अर्थात्‌ गृहस्थाश्रम में न लगे हुए विरक्त संन्यास्ती हों, (वा जो अयुक्त 
अथोत्‌ पूर्ण योगान भी हों ) जो क्राधादि दोषों से रहित हो, मित्र की एक मात्र 
इच्छा धर्म्म की वृद्धि के लिए ही हो ( उन के आचरणों को देखो ) मिम्त विषय 
में तुम्हे सन्देह पड़ गया है उप्त विषय में उक्त महात्मानन जिप्त प्रकार वर्ताव वो 
आचरण करते हों उप्त विषय में तुम मी वेधा ही वर्ताव वा आचरण करो, जो अभ्या- 
ख्यात अर्थात्‌ परम प्रसिद्ध ब्ह्मपिराजर्षि वा धम्मेपरायण सम्राटगण हो गए हैं उन के 
'इतिहासों, चरित्रों वा कर्म्मों वा उददेशों के विषय में यदि तुम्हें किप्ती प्रकार की 
शड्ढा हो जाय तो उप्त विपय में तुम्हारें समय में जो वेदवत्ता विचारशील पुरुष हों 
चाह व युक्त अथांत गृहस्थाश्रम में छग हुए हों अथवा अयुक्त अथात्‌ गृहस्थाश्रम 
में न ढूग हुए विरक्त सेन्यासी हों, जो क्राधादि दोषों से रहित हों, जिन की एक 
मात्न इच्छा धर्म्म की वृद्धि के लिए हो उन के वर्तोबों को देखो, उप्त विषय में उक्त 


( १२८ ) भारतवर्ष का इतिहास ।' 


महात्माजन जिस्त प्रकार बर्ताव करते हों अर्थात्‌ जैस्ता मानते, कहते वा करते हों तुम भी 
वैसा ही वर्ताव करो अर्थात्‌ वैसा ही मानो, कहा और करो। यह नो “सत्यंवद” आदि हम 
कह आए यही तुम्हारे लिए मेरा आदेश है. यही तम्हार लिए मरा उपदृश है, यही 
वैदिक धर्म्म का मर्म है, यही मेरी फिर भी तुम्हार लिए आज्ञा है, इसी प्रकार वतत हुए 
धम्माचुष्ठान वा परमात्मा की उपासना करनी चाहिए, निरचय कर इसी प्रकार उंक्त 
परमात्मा उपासनाय है । 

उक्त एकादश अचुवाक में जो “वेदमनूच्य” शब्द आता है उप्त का अथ है 
बेदों को पढ़ा कर और नो “अनुशास्ति” शब्द आता है उप्त का अर्थ है पीछे से 
शिक्षा करता है । अतः स्पष्ट प्विद्ध है कि उक्त शिक्षा वेदों के अध्ययन को समाप्त 
किए हुए एवं ब्रह्मचग्याश्रम को पूर्ण किए हुए स्नातक ब्ह्मचारी के लिए है। 

हम बढ़े बह ओर पृणण विश्वास्त के साथ कह सकते हैं कि मनुष्य जाति की. 
सम्यता के इतिहास में इस से अधिक सुन्दर और उपयोगी उपदेश कभी क्रिप्ती 
युनिवर्सिटी के अ्रजुएटों को नहीं दिया गया । इस संक्षेप्त किन्तु प्रभावशाली उपदेश 
में स्नातकों को बतछा दिया जाता था कि वास्तव में स्वाध्याय से ही मनुष्य पूर्ण 
विद्वान्‌ बनता है ओर स्नातक होने पर शिक्षा की समाप्ति नहीं होती प्रत्युत गूढ़ 
अन्वेषण का आरम्म हांता है, उन्हें यह भी बता दिया नाता था किस्नातकों स यह 
आशा की नाती है कि स्वाध्याय के वछ से वह ब्रह्म, जीव और प्रकृति के गुणों 
को भलीमभांति समझेंगे और अपने आत्मिक विचार वा उपदेशों से छोगों को आत्मिक 
शान्ति और प्राकृतिक अन्वेषणों से मनुष्य जाति की श्रीवृद्धि के उपायों को बतलावेंगे . 
परन्तु यह सब करते हुए भी सनन्‍्तान पालन, अतिथि सत्कारादि जो ग्रहस्थियों के 
द्ैनिक-कम्मे हैं उन पर भी पूरा ध्यान रखेंगे । 

“कन्पाओं छा सज्ञो पचीत ओर ब्रह्मचर्प”---मिन ऋपियों ने 
वेद की आज्ञा “ब्रह्मचयंण कन्या युवान विन्दते पातिंम!” ( अथात्‌ ब्रह्मय्ये के द्वाराही 


हे 


कन्या युवा पति को प्राप्त करे ) का शिराधायें कर लिया था उन्‍्हों। ने समान के 


| बीच धापणगा करदा था कि पु॒त्रा को तरह कन्याआ का भी ब्रह्मचयं धारण करन का 
पूरा अधिकार है| एवं प्राचीन आर्यों की वही कन्याएं विवाहयोग्य मानी जाती थीं . 
जिन का ब्रह्मचर्य ब्रत पूर्ण होगया हो । आख़लायन श्रात सूत्र और सत्र में सष्टारूखा हैः- 
सलमान बत्रह्मचय्पंस 
अर्थात्‌ ( पुत्र और पुत्री दोनों का ) बह्मचर्य धारण करने में समानाधिकार है। 


गामिल्यृह्मसूत्र में लिखा हे:--- 


ह्वितीय भाग । ( १२९ 

“प्रावता यज्ञोपवीतिनीसम्युदानसन्‌ जयेत सोसो ददंद 

गन्धवायाति-” 
' अर्थात्‌ जो कन्या वख्रादि से आच्छादित ओर यज्ञोपवीत धारण की हुई हो उसे .. 

[ विवाह मण्डप में ] छांव और “ सोमो” दूद॒दू गन्धर्तराय....इस वेदमन्त्र को पढ़े । 
इस सूत्र से यह सिद्ध होता है कि ब्रह्मचयेत्रत धारण करने के समय कन्याओं का भी - 
यज्ञोपवीत हुआ करता था | ऐसप्ता न होता तो विवाह मण्डप में जाने वाली कन्या 
“यज्ञोपवीतिनी” कैसे कहलाती ! 

पारस्कर गृह्मयसृत्र में लिखा है:--- 

स्किप उपनीता असुपनीताश्य 

अथात्‌ खी यज्ञोपवीतिनी तथा बिना जनऊ धारण किए हुए भी हो । 

इस से बोध होता है कि पारस्कर के समय स्त्री शिक्षा का प्रचार कुछ कम 
हो गया था। वेद्‌ मन्त्र की जो शिक्षा थी कि “ब्रह्मचर्यण कन्या युवाने विन्दते पतिम? 
उप्त का अनुप्तण ढीछा हो गया था । ब्ह्मचयर ब्रत घारण करने के समय यज्ञोपवीत 
धारण करना आवश्यक समझा जाता था अतः जो स्त्री “अचुपनीता” अर्थात्‌ बिना 
जनेऊ वाढी होती होगी वह विधिवत ब्रह्मचर्य धारण न करने के कारण विद्यावती 
भी कम ही होती होगी । 


ह्हस्याश्वस। 


गुरुकुछ निवास को समाप्त कर कोई २ ब्रह्मचारी यथा नचिक्रेताद विशेष 
प्रज्ञाशील हाने के कारण जिन का प्रज्ञा ऋतम्भरा हो नाती थी ब्रह्म प्राप्ति के लिए 
तथा सब के लिये वितृजत्‌ भाव रखते हुए, विशेष पुत्र की आकांक्षा न कर अपने 
सदुपदेशों द्वारा सब को धम्ममाग में चछाने की इच्छा से एवं क्रमशः सत्र को पर- 
मात्मा की प्राप्त के योग्य बनाने की अभिछापा से विरत अथोत्‌ विरक्त परित्रानक 
एवं विमृत्यु अथांत मृत्यु-मय स रहित हो जाते थे भिन को सम्पूर्ण प्रभा महती 
पूज्य दाष्ट से दखती थी उसी प्रकार काई २ ब्रह्मचारिणी यथा ऋग्वद्‌ के अष्टम 
मण्डल अनुत्'क नत्रम सुक्त ९१ की प्रचारेका अपालछात्रेयी आदि ब्रक्मचस्याश्रम से 
ही प्रचारिका बन जाता थी इन को भी प्रजा बड़े मान्य की हाष्टि से देखती थी 
परन्तु अधिकतर ब्ह्मचारी समावत्तेन संस्कार को समाप्त कर गृहस्थाश्रम में प्रवेश 
करने के विचार स सम्र-गुण कम्म स्वभाव वाढी ब्रह्मचारेणी से विवाह करने के 
लिए यत्न करने रूगत थे और तद्गत्‌ ब्रह्मचारिणी कन्याएं भी विवाह की इच्छा करने 
लगती थीं | 

विवाह--विकाश प्षिद्धान्त के मानने वाढे योरोपीय कहते हैं क्रि एक 
समय ऐसा था जब कि विवाह की प्रथा न थी | जब विवाह की रीति प्रचरित हुई 
तो पहल पहल निकट सम्बान्धयों म॑ ही विवाहारम्म हुआ इतिहास के ग्रन्थ में हम 
इस विषय पर विचार नहीं कर सक्ते कि वर्तमान सृष्टि की आदि में जसा कि वोदिक 
मतान्ञुयायी कहते हैं सेकड़ों वा सहस्नों! नर नारी पेदा हुए और साथ ही उस समय 
उत्पन्न हुए पवित्र ऋषियों के हृदय में परमात्मा की ओर से वेदों का भी प्रादुमीव 
इआ जिम्त काग्ण ज्ञान का स्रात भी वत्तमान सृष्टि के आरम्भ से हीं चल निकला 
किप्त प्रकार ठीक है अथवा मैप्ता कि अनेक अन्यान्य मताचुयायी कहते हैं कि 
साष्टे की आदि में नर नारी का एक ही जोड़ा पैदा हुआ किस्त प्रकार भ्रान्त है, 
अथवा इस विषय के अन्यान्यों के अन्य कथन किसे प्रकार अप्रामाणिक हैं । परन्तु 
इस विषय पर जब हम ऐतिहासिक दृष्टि डालते हैं तो पता छुगता है कि  आश््यों 


- - द्वितीय भाग | ( ६१३२१ ) 


की एतिहाप्तिक घटनाएं जो वास्तव में अन्यान्य सभी ऐतिहासिक घटनाओं से 
प्राचीन हैं पिकाश सिद्धान्त के मानन वाले योरोपियनों क विवाह विषयक सिद्धान्त 
का पोषण नहीं करती । आर्य्यों के यहां किसी भी ऐसे समय का पता नहीं रुगता 
जब कि उन के यहां विवाह का प्रया प्रचरित न थी । 
आय्यों का एक अति प्राचीन पुस्तक ऐतरेय ब्राह्मण है । उस्त की सप्तम 
पत्जिका के तृतायाध्याय के प्रथम खण्ड में विवाह की उत्तमता तथा पत्न होने के 
रार्मों को बताया गया है । वहां लिखा हैंः--- 
/हरिश्रन्द्रो ह वषस एक्ष्वाकोरानाउपुत्र आस हा सह नारद पप्रच्छ'''' 
किंस्वित्पुत्रण विन्दंत तनूमा आचक्ष्व नारंद्ति स एकया एष्टी दृशमि: प्रत्युवाच ऋण- 
_मस्मन्त्सन्नयत्यम्तत्वन्च गच्छति पिता पृत्रस्य मातस्य पर्यचजीवतो मुखे, यावन्तः 
प्थिव्यां भागा यावन्तो जातवेदात्ति यावन्ता अप्सु आणिनां भूयान्‌ पूत्रे पितुस्ततः, 
शश्वत्‌ पत्रंण पितरोउत्यायन बहुल तमः। आत्माहि जज्ञ आत्मनः स॒ इरावत्यति- 
तारिणी “अन्न ह प्राण; शरणं ह वास्तो रूप॑ हिरण्यं पशवों वित्वाहा: सखा- 
हजाया।'* ““ज्यातिह पुत्र: *“'पतिनायां प्राविशाति गर्भों भूत्वा'“''““'नापुत्नस्य 
लोको3स्ताति'''* ००००१) 
अर्थात्‌ महाराज “ इक्ष्वाकु ” के वंशन महाराम “ वेधस” के पुत्र हरिश्चन्द्र -- 
नाम राजा पुत्र विहीन थे ( पत्र न रहने के कारण चिन्तित हो कर ) राजा हरि- 
अन्द्र: ने ऋषि नारद से पूछा ( कि हे भगवन्‌ ! ) पत्र होने से ( पिता ) किन २ 
फलों को प्राप्त करता हैं कृपया उन्हें मुझ बतलछाइये । नारद न इस एक प्रश्न 
उत्तर दृश प्रकार से दिया । नारद न कहा ( हे राजन !) यदि उन 
हुए, जीते हुए ( अथीत्‌ प्रोढ़ावस्था को प्राप्त ) पुत्र का सुख पिता देखता 
है तो उप्त पुत्र में, अपने धारण किए हुए ( छोकिक तथा वैदिक ) ऋणों को 
पिता स्थापित कर देता है ओर ( ख्वय निश्चिन्त हो तत्वज्ञान के सम्पादन में ढग 
कर ) माक्ति पद को प्राप्त करता हैं। भितेन एथिवी से ( गृहादि निवास्तादि वा 
- अन्नोत्पत्यादि वा गन्धादि सम्बन्धी भोग ) मिछ सक्ते हैं, जितने जातवेद्स वा आंग्न 
से ( शीत निवारण, पाचन, प्रकाशादि सम्बन्धी ) भाग ।मेंढ सक्त हैं, शितने अप 
अथोत्‌ जरू स्‌ ( रस पान स्नानादि सम्बन्धी ) भाग मिल सक्त हैं इन सब से 
अधिक सुख पिता का पत्र में रक्खा हुआ है। ( सदा ऐसा होता है कि ) पुत्र 
के उत्पन्न होने से पिता बहुत से अन्धकारों वा दुःखों से पार हो जाता है, पिता 
पृत्न रूप में उत्पन्न हो जाता है इसी कारण मिप्त प्रकारं तरणी ( मनुष्य को समुद्र 


( १३२ ) भारतवषे का इतिहास । 


पे ) पार ले जाती हैं उसी प्रकार पत्र ( दुख से.) पिता को पार उतारता ह। प्राण 
अन्न के समान ( सुखदाई है )। गृह, शरण ( किप्ती की शरण वा रक्षा में मिप्त 
प्रकार मनुष्य हो ) के समान / सुख दाई है ) सुवर्ण, सुन्दर रूप के समान ( सुख- 
दाई है ) | विवाह, अपने दुग्धादि से सुख देने वाढ़ी गवादि पशुओं की तरह 
( सुखदाई है )। स्त्री प्रित्र खरूपिणी है अथोतू सच्च मित्र की तरह सुख देने 
वाली है। पुत्र प्रकाश की तरह चांदना कर के सुख देन वाला है। पति गर्भ रूप 
से अपनी ख्री में प्रवेश करता है । निम्त के पुत्र नहीं हैं उप्त का सांसारिक सुख 
भी नहीं की तरह का फीका है | 

इसी प्रकार सूत्र-प्रन्थो में मी विवाहित ख्री पुरुष के आश्रम अथात्‌ गृहस्थाश्रम 
की महिमा गाई गई है यथा;--- 


जिप्त प्रकार सब बड़ी और छोटी नदियां प्रम्ुद्र में जा कर विश्राम पाती हैं 
उसी प्रकार सब्र आश्रमों के मनुष्य गृहर्थियों स रक्षा पाते हैं, मिप्त प्रकार सब 
बत्च अपनी माता की रक्षा करन से ही रक्षित रहते हैं उसी प्रकोर सब मिक्षुक: 
 ( संन्‍्याती ) भी गृहरिथियों के रक्षा दान से ही जीते रहते हैं ( वाशिष्ठ, अ० ८; 
सूत्र १५ तथा १६ ) 

गृहस्थाश्रम ही बद्मचय्याश्रम, वानप्रस्थाश्रम, तथा संन्यासाश्रम का मनक है. 
क्योंकि गृहस्थाश्रमियों से मित्र अन्याश्रमी सन्तानोत्पन्न नहीं करते ( गौतम, 
अध्याय ३, सूत्र ३ ) 


कि 


जिस गृहस्थाश्रम की महिमा इतनी गाई गई है उप्त में निश्चय है कि ब्रह्मचारी '. 
गण प्रप्तन्नता पूवेक प्रवश करत होंगे | 

ब्रक्मचारी क लिए गृहस्थाश्रम में प्रवेश की विधि सूत्न-ग्रन्थों में इस प्रकार 
लिखी हैं।>+- 

गृहस्थाश्रम में प्रवेश करनेके पूर्व ब्रह्मचारी को चाहिये कि अमिमान और क्रोध 
रहित हा कर गुरु की आज्ञा से स्नान करे तदनन्तर अपने वर्ण की उस कम्या से 
जो अपन गात्रन की न हो, जो अपने प्रवर की न हो जिस ने किसी पृरुष से प्रसक्ध 
न किया हा विवाह करे । उक्त कन्या का पति की माता की चार पीढ़ियों से दूर 


तथा पति क पिता की छ: पीढ़ियों से दूर भी होना आवश्यक है ( वाशष्ठ सूत्र, 
अध्याय ८, सूत्र १ तथा २ ) 


३७ ८६ 
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पिता को चाहिये कि अपनी पुत्री को ऐसे व दे जो उप्त के गोन्न का 


हा तथा जा उप के पिता वा माता की छ; पीढ़ियों के भीतर हो ( आपस्तम्ब, प्रश्न 
२, पटछ ५, खण्ड ११, सूत्र १५ तथा १६) 


उक्त प्रमाणोसे ज्ञात होता है कि नैप्ता कि महर्षि यास्क ने लिखा है “दुहि 
दुहिता दूरेहिता” अथात्‌ दुहेता का विवाह दूर दूर कुछों वा दूर दूर स्थानों 
मे ही हाना हितकरारक हे सूत्रग्नन्थों के समय भी प्रदत्त था | 

योरोप में बहुत दिनों से निकट सम्बन्धियों में भी विवाह की प्रथा चछी आ 
रही है परन्तु हर्ष का विषय है कि विवाह सम्बन्धी आप-नियमों को योरोप के बड़े 
बड़े विद्वान्‌ अब कुछ २ समझने हछगहैं | योरोपीय कई डाकटरों ने अब मुक्तकण्ठ से 
कह दिया हैं कि निकट कुछा में विवाह न करो, निकट कुछा में विवाह हाता रहेगा 
तो तक्ष्ण बुद्धि के बालकों का उत्पन्न होना बन्द हो मायगा | 

सिप्त प्रकार गुरुकुठ निवास को समाप्त कर अक्चारी विवाह के विचार से . 
किस्ती सम-गुण कम्म स्वभाव वारी ब्रह्मचारिणी का अनुसन्धान करता था उसी 
प्रकार ब्रह्मचारिणी भी गुरुकुछ निवास को समाप्त कर अपने योग्य पति को वरने 
की चिन्ता करने लगती थी । ओर कन्या को खयम्वर अर्थात्‌ अपने योग्य पति के 
बरने का पूरा अधिकार था | ब्राह्मण ग्रन्थों के समय के पश्चात्‌ के तो अनेक सुप्र- 
पिद्ध स्वयम्वरों की कथा सुनन में आती ही हैं, ब्राह्मण अन्थ भी खयम्वर की चचो 
से शुन्य नहीं हैं । ऐतरेय ब्राह्मण की चतुर्थ पन्िका के द्वितीयाध्याय के प्रथम 
खण्ड म॑ लिखा हैः--- 

- #प्रजापति्व सोमाय राज्ञे दुहितिरं प्रायच्छत्सूयी साविन्नीं तस्थे संबें देवा वरा 

आगच्छन्‌........ .... ...- !) 

अथोत्‌ प्रमापति नाम पुरुष की कन्या सूर्याप्ताविन्नी थी, उसे शान्त स्वरूप 
सब्बोत्तम गणां से प्रकाशित पुरुष के लिए विवाहार्थ दने की इच्छा जब प्रनापति ने 
प्रगट की तो ( उम्त समय के ) सब वढड़ ३ ।वद्धानू वेवाहच्छा से प्रभापति के 
समीप आए | 


आग देखा हक उक्त ावद्वाना का मण्डडा म जरजापत ने अपनी 
ग्रतिज्ञा का कह छुनाया कि जो (वद्दान्‌ . अम्क २ गुण सम्पन्न हागा उस हमार 


( १३१४ ) भारतवर्ष का इतिहास । 
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कम्या वरेंगी इत्यादि निस्त से सं ज्ञात होता है कि प्रमापति ने सुय्यासावित्रों के 
लिए स्वयम्वर का अधिकार दिया था । 


गौतम सूत्र अध्याय १८; सूत्र २० मं लिखा है कि अ्रह्मचारिणी कन्या को 
उचित है कि ( जब वह विवाह के योग्य हो नाव तो ) तीन मार्सो को व्यतीत हों 
जाने दें और तदनन्तर खेच्छा से किसी दाषराहत पुरुष को ( मिस वह पसन्द करे ) 
वर परन्तु ( पति गृह में जाने के पूव ) उन सब आमूषणों का ना उ्त ने अपने 
पिता वा अन्य सम्बन्धिय्ं से प्राप्त किये हों उन्हें वापिस ददे | 

बौद्धायनसूत्र प्रश्न १ अध्याय ११, खण्ड २०, तथा आपस्तम्बसूत्र प्रश्न २ 
पटल ५, खण्ड ११, तथा गोतमसूत्र अध्याय ४, के देखने से ज्ञात होता है कि- 
सूत्रगन्थों के समय आठ भ्रकार के विवाह प्रचरित थे जिन के नाम ये हैं 
“ब्रह्म, प्रानापत्य, आप, दैव, गान्धर्ष, आसुर, राक्षण और पेशाच” । इन सब 
प्रकारों में ब्राह्म विवाह सर्वोर्परि समझा जाता था। 


बौद्धायनसूत्र प्रश्न १, अध्याय ११, खण्ड २०, सूत्र रे में छिखा हैःयए 

“यदि पिता अपनी कन्या को विवाहाये उच्त ब्रह्मचारी को देंता है निप्त की 
विद्या और सदाचार के विषय में उस ने पूरी जाच करडी है तथा जो ब्रह्मचारी उस : 
कन्या से विवाह करने के छिए प्रार्थी हो चुका है तो ऐसे ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणी 
के विवाह को ब्राह्म विवाह कहते हैं” । हू 

प्रानापत्य उसे कहते थे मिस्त में विवाह समय कन्या को मूषणों सहित पिता 
वर को देता था, आर्ष उसे मि्त में कन्या के तफ्ली विता को यज्ञार्य एक वृषभ 
-और गाय देकर ब्रह्मचारी कन्या स विवाह करता था, देव उप्ते मिप्र में यज्ञ कराने 
वाले स्नातक ब्रह्मचारी को यज्ञ करात समय यजमान दृक्षिणा सहित अपनी कन्या 
को विवाहा् दवा था । ये तीन प्रकार भी उत्तम ही समझे जाते थे। गान्धव विवाह : 
को काई उत्तम और कोई निक्ृुष्ट कहता था । परन्तु आसुर, राक्षप् और प्रेशाच 
विवाह सदा घृणित समझे जाते थ क्योंकि इन विवाहों को प्रवृत्त कराने वाली पुरुषों 
की कदृत्तियां होती थीं। क्योंकि ये तीनों प्रकार के विवाह क़न्याओं की अनिच्छा 
तंथा उन की असहाय दशा के सूचक थे और इन विवाहों से भी सन्‍्तानोत्पत्ति होती 
ही थी इस्त कारण पर्मव्यवस्थापकों ने यह समझ कर के पुरुषों के अत्याचार से निर- 
पराघ कन्याओं तथा उन के निरपराध सन्‍्तानों के अधिकार नष्ट न होवें इन आछर, 


द्वितीय भाग । ( १३९ ) 
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राक्षप ओर पशाच रीतियों से हुए सम्बन्धों को भी विवाह ही ठहरा दिया अथोत्‌ इन 
विवाहों को धम-युक्त न मानते हुए भी इन्हें राजव्यवस्था के अन्तर्गत डाल दिया | 


सूत्रमन्थों के समय दुब्य लेकर कन्या का विवाहार्थ किप्ती पुरुष को देना अ- 
त्यन्त ही नीचकर्म समझा जाता था यथाः--- 

ह दुष्ट पुरुष जो छोम में आकर ओर द्रव्य लेकर अपनी कन्या को विवाहार्थ 
दे देता है, अपन को बेच डालता है ओर घोर पाप का भागी बनता है, घोर नरक 
में गिरता है आर आने वाली सात पीढ़ी तक अपन वेश का कछट्डित कर देता है, 
इस के अतिरक्त उप्ते बारम्बार जन्‍म मरण ( का छेश ) भोगना पड़ता है | यह 
सब्र इसा कारण कि वह द्रव्य लेता है। (बोद्धायन प्रश्न १, अध्याय ११, कण्डिका 
२१, सूत्र २ ) ः 

जो कन्या द्रव्य ढेकर ( विवाहाथ ) मोल लाई जाती है वह पत्नी नहीं बन 
सकती, वह देवयज्ञ और पितृयज्ञ में पति का साथ नहीं दे सक्ती, काश्यप की सम्माति 
है कि एमी ख्रो दासी ( तुल्य ) है ( बोद्धायन प्रश्न १, अध्याय ११, कण्डिका 
२१, सूत्र 

ब्राह्मण ग्रन्थों के देखने से बोध होता है कि विषय भोग की छाहूसा से नहीं 
प्रत्युत ग॒हस्थाश्रम धर्म्म को सुरीत्या सम्पादन करने के लिये स्नातक ओर स्नातका 
का विवाह हाता था । 

एतरय ब्राह्मण के प्रमाण से हम दिखा आए हैं कि राजा हरिश्वन्द्र को अपु 
होने के कारण कितनी चिन्ता थी। नारद न जो वहां यह बतकाया हे कि प्रोढ़ पुत्र 
में पिता अपन वेदिक ओर छोकिक सब ऋणों को स्थापित कर [नहंन्द्न हो मोक्ष सा- 
धन में तत्पर हो सकता है उस से स्पष्ट ज्ञात होता है कि ऋषियों के मताचस्तार 
विवाह वांदक तथा छोकिक ऋणों से उकरण हाने के लिए ही किया जाता। है यही 
उच्चभाव था जिप्त कारण आर्यपुरुष ओर आय्यानारी का विवाह सांप्तारिक कल्याण 
का साधन बनता था | खी को अनेक स्थानों में पुरुष की अद्धघाज्ञिनी बतराया है । 
ब्राह्मण ग्रन्थों में लिखा है कि पुरुष ख्री यदि दोनों नीते हों तो पुरुष ख्री की सहा- 
यता के बिना अग्निहोत्र नहीं कर सकता। ऐतरय ब्राह्मण की सप्तम पञ्िका के छ्विती- 
याघ्याय के नवम खण्ड में यह प्रश्न उठाया गया ह कि “तदाहुवाचापत्नीकोउमिहोन्र 
कंयमव जुह्दाति!? जिस पुरुष की ख्री मरगई हा अथीत्‌ जो अपकज्लीक हो वह अभि- 


( ११६ ) भारतवर्ष का इतिहास । 


होन्न करे वा न करे और करे तो क्रिप प्रकार! इस का उत्तर अनेक प्रकार से दिया 
हुआ है अन्त में लिखा है कि “अ्रद्धापत्नी, सत्य यममानः” इत्यादि, अपल्लीक पुरुष 
अपनी श्रद्धा को ही ख्री मान ले और अपने को सत्य स्वरूप समझे और इस प्रकार 
श्रद्धा और सत्य मिलकर मानसप्त यज्ञ करें इत्यादि । इन प्रश्नोत्तरों से स्पष्ट ज्ञात होता 
है कि गृहस्थ धर्मों के सम्पादनार्थ पति के लिए पत्नी ओर पत्नी के लिए पति कितना 
उपयोगी माना जाता था । 

सूत्र ग्रन्थों में भी विवाह सम्बन्ध में नो कुछ लिखा है उस्त से ज्ञात होता है 
के विविध यज्ञों की पूर्ति के लिय ही विवाह होता था और गृहस्थाश्रम सम्बन्धी 
सब धर्म्म काय्याँ में पति पत्नी पर और पत्नी पति पर निर्भर रहती थी | यथाः--- 

वह धर्म्मपल्ली नो अग्निहोन्र में पति का साथ देती है वह उन सब्र धार्मिक 
कार्य्यों में भी पति की सहवत्तिनी यानी जाती है मिन धर्म्म कार्य्यो का कि अश्नि- 
होन्न एक भाग मात्र है ( आपस्तम्ब प्रश्न २, पटक ५, खण्ड १३ सू० १४ )- 


परम्मकाय्यों के सम्पादन में पत्नी खतन्त्र नहीं हैं, अर्थात्‌ ( जो धर्म कार्य पत्नी 
बे 


र वह पति के साथ करे ) ( गोतम अध्याय १८, सू० १ ) 


शह्मचारी आर ब्रह्मचारंणी जब विवाह के लिए वर वधू बनते थ आर उन का 
विवाह सरकार हान छूगता था तो उपस्थित सभा के बीच उन्हें परस्पर अनक प्रोत-. 
ज्ञाए करनों पड़ती थीं जिन प्रतिज्ञाओं में से कातिपय निम्नल्ठिखित हैं 


हैं वरानन : में ऐड्वय्य सुसनन्तानादि सोभाग्य की बढ़ती के लिए तेरे हाथ- 
| महण करता हू, मुझ पति के साथ जरावस्था को प्राप्त हो कर भी सख पूर्वक 
तीस कर । है वीर / में सोसाग्य की वृद्धि के लिए आप के हस्त को ग्रहण करती 
हे कक उस पत्ना के साथ वृद्धावस्था पयन्त प्रत्त्ष ओर अनुकूल रहिए । आप को 
में और मुझ को आप आज से पति पत्नी भाव कर के प्राप्त हुए है | सकल एशस्य- 
डक न्यायकारी सब जगत्‌ की उत्पत्ति का कर्ता बहुत प्रकार से जमतू का चता परमात्मा 
आर य सब सभा-मण्डप में बढ़े हुए वद्वान्‌ ढोंग गृहाश्रम कम्म के अचुष्ठान क लिए तुझ 
की मुझ दते है आज से में आप के दरत आर आप मर हस्त बिक चुक हैं कभी एक 
| दूपर का अप्रियाचरण नहीं करेंग । ह अनधे ! धर्म्म यक्त मार में प्ररक में त्र्‌ 
हाथ का ज्ञान पूवक ग्रहण कर चुका हूं जि जगत्‌ पाते परमात्मा ने तुझ का सुझे 
हग है उस की कृपा से सो वर्ष पर्यन्त तू खुख पूर्वक मुझ पति के साथ जीवन - 


द्वितीय भाग । (हे कड ) 


घारण कर । हे भद्ठवीर ! परमेश्वर की क्ता से आप सुझे प्राप्त हुए हो मेरे लिए 
आप के प्रिवाय इस मगत्‌ में दूसरा पति नहीं है न में आप से अम्य दूसेरे क्रित्ी 
को मानेगी, में प्रेम द्वारा आप को प्राप्त होती हू, ज्ञान पूर्वक्त आप को ग्रहण 
करती हैं आप का हृदय आत्मा ओर अन्तःकरण मेरे प्रियाचरण घर्म में धारण: 
करती हू मरे चित्त क्र अतुक्रूल आप का चित्त सदा रहे आप एकाग्र हो के मेरी 
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चाणा का जां कुछ म आप से कहू उप्त का स्वत सदा क्रया काजए क्याक आज 


५ 


से प्रन.पति परमात्मा ने आप को मरे आधीन किया है नेत्ते सफ्ल की आप के आधीन 
किया हे इत्यादि-? 
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इस के विहद्ध योरोप में ख्री पुरुष का सम्बन्ध आरय्येचित उच्चेद्देश्यों के साथ 
नहीं हाता ॥मं्त कारण बहुत से विवाह वन्धन विच्छद हा जाते हैं 


सूत्रग्नन्था में कई जगह लिखा है कि ख्री ध्वतन्त्र नहीं प्रत्युत वह पुरुष के 
आधीान है यथा।-- 


 (ञ्रीकी रक्षा ) उम्त का पिता उस की वार्यावस्था में करता है, युवावस्था 


में पति रक्षा करता है वृद्धावस्‍्था में पुत्र रशा करता है, ख्री कभी भी सतन्जता के 
योग्य नहीं है । ( वाप्रिष्ठ अध्याय ५, सूत्र २ ) 


परन्तु वह आधीनता कक्रेप्त प्रकार को है इस समझने के किए ।नम्नादा|खत 
्े 


वाक्या पर ब्यान दुना चाहएु। उदच्चा वाधष्ठ सूत्र मा ठखा हा 


वेद में ऐप्ता वणन किया गया है कि वह नारी जो नम्न नहीं फिखती ( अथांत्‌ 
जो वाल्यावस्था को समाप्त कर चुकी हैं) ओर निप्त में अक्मक्रालिक अपविश्रता 
भी नहीं है, स्वगंवत्‌ है ( वाप्तिष्ठ अ० ५, सू० १ ) 
वाल्यावस्था में कन्याओं की रक्षा उन के पिता माता तथा जब वह गुरुइुल में 
पढ़ने जाती थीं तो उन-की रक्षा उन की आचार्य्या करती थीं सो तो ठाक ही थी । 
कन्या युवावस्था को प्राप्त हो विवाह कर जब पतिकुछ को जाती थी. तब भी वह नि- 
कष्ट दाम्ती वा अप्रतिष्ठित नहीं मानी जाती थी प्रत्युत वह महती प्रतिष्ठा वाी समझी 
जाती थी मिप्त का प्रमाण यह है कि वापिष्ठ सूत्र अध्याय १३, सूत्र ९९ तथा 
६० में जहां यह छिखा है कि यदि एक ही सड़क पर सम्मुख आते हुए रामा को 
स्नातक ब्रह्मचारी मिले तो राजा को चाहिये कि स्नातक बह्मचारी को ( मान्य देने 
के लिये ) माग दे वहां यह भी लिखा हैं कि * ( राना ओर स्तातकादि ) सब 


( १६१८ ) भारतवर्ष का इतिहास । 
छोग ( मान्य दने के. लिये ) उस्त विवाहिता व के लिए मांगे छोड़ दे जो ( सवारी 


पु 


प्र पितृग्रृह से ) पति गृह को लनाई जाती हो” | 


पति के स्ताथ रहती हुई खली उस की निक्ृष्ट दासी नहीं प्रत्छुन उच्त की अद्भी- 
क्विनी समझी जाती थी, पाते पत्नी की रक्षा में रहता था और पत्नी पति की रज्षा में 
रहती थी | पति की पूरी रक्षा न रहने के कारण किपती कुप्गरश याद पत्नी कभी 
मदिरा पान कर छेती थी तो वह घोर पतित समझी जाती थी ओर माना जाता था 


कि पति का आधा शरीर पतित हो गया और अब आधा शरीर रखन के कारण वह 
किप्ती काम का न रहा यथा:--- 


पति की आधा अह्ढ टूट कर गिर पड़ता हैं यदि उस का पत्नो मांद्श पान 
करती है । ( वाप्तिष्ठ अध्याय २१, सूत्र १९ ) 
पत्नी नत्र पुत्रवती हो जाती थी आर उच्त के एन्न प्रोढ़ हो जातें थे तो माता 


उन पुत्रों की दासी की भांति नहीं रहती थी प्रत्युत पुत्रों की सर्वोत्तम पूज्यहाष्टि मा- 
ता की ही ओर हाती थी यथा 


उपाध्याय की अपेक्षा दशगण अधिक प्रतिष्ठित आचाय्ये है आचाये से प्तो-गुण 


अधिक प्रतिष्ठित पिता है ओर पिता से सहख गुण अधिक म्ातेष्ठा याग्य माता हे 
( वासिष्ठ अध्याय १३ सूत्र ४८ ) 


अतः जैसा कि हम ऊपर लिख आये वासिष्ठ सूत्र अध्याय ५, सूत्र २ को 


अथ यह हुआ कि स्त्री की सर्वोपरि रक्षा में उस की वाल्यावत्था मे पिता मातादि 


युवावस्था में पात और बृद्धावस्था में पत्र तत्पर रहे आर उप्त का खतनत्र वा अकला वा 
अप्तहायावस्था में न छोड़ें £ 


उक्त मृत्रों के अतिरिक्त निम्नल्खित आपस्तम्वमुत्रों से भी पति और पत्नी के 
धर्म तथा उन के समानाचिक्रार स्पष्ट ज्ञात होते हैं: -- | 

पाति और पत्नी के बीच विभाजन नहीं हो मक्ता ( अर्थीत्‌ उन का विवाह 
वन्धन क्रिप्ती मी प्रद्नार टूट नहीं सक्ता अथवा गृहसम्पत्ति को वे आपस में बट 
नहीं सक्त ) क्योंकि विवाहकाल से ही वे धाम्मिक कार्य्यों के लिए युक्त -हाते 8, 
चह सब कम्म जिन से आत्मिक योग्यताएं प्राप्त होती हैं उन के फल भी दाना का 
ही मिलते हैं और इसी प्रकार जो ऐश्वय्य प्राप्त होता है उत्त मं भी उन का झुक्ता- 
धिकार है क्योंके ( विद्वानों का ) कथन है कि पत्रि की अचुपस्थिति में यदि पत्नी 


द्वितीय भाग । ( १३० ) 


द्रव्य व्यय करें तो यह चोरी नहीं समझी जाती ( आपस्तम्ब सूत्र, प्रश्ष २, पटक 
६, खण्ड १४ सुर ; ६, १ हुई १ <, १९, 53 ) 
पाति ओर पत्नी दोनों ही युक्त सम्पात्ति पर अधिकार रखते हैं / अर्थात्‌ सम्पातति 
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दोनों की ही समझी जाती है ) ( आपस्तम्ब, प्रश्न २, पटल ११, खण्ड २९,सृत्र३) 

यदि विवाह समय की प्रतिज्ञाएं टूटंगी तो पाति ओर पत्नी दोनों ही निश्चय 
कर के नरक में मिरेंगे । ५ आपस्तम्बपुत्र प्रश्न २, पटक १०, खण्ड २७, सूत्र ६) 

यह सूत्र स्पष्ट बतह्य रहा है कि विव्राह बन्धन धरमम्मेबन्धन समझा जाता था 
ओर निस्त प्रकार धर्म्म किसी दशा में मा त्याज्य नहीं उप्ती प्रकार विवाह बन्धन 
भी किप्ती दशा में टूटने योग्य न था | 

कंद्ावित्‌ किसी कारण यादि कोई पुरुष अपनी सदाचारिणी खत्री को त्यागता 
था तो वह रत्री पतित नहीं समझी जाती थी प्रत्युत वह पुरुष ही पतित माना जाता 
था और जब तक वह अपने इस पाप का प्रायाश्वित्त नहीं कर छता था तब तक वह 
घृणित पुरुष ही कहलाता था | पत्नित्याग का प्रायश्रित्त यह था;--- 

मिप्त ने अपनी ल्ली को अन्याय से त्याग किया है वह गध का चमड़ा ओढ़ 
कर ( चमड़े का वारू ऊपर की ओर रहें ) प्रतिदिन सात गृहों में यह . कहते हुए 
मिक्षा मांगे कि उस पुरुष को भिल्षा दो जिप्त ने अपनी पत्नी को त्याग दिया है। इसी 
प्रकार की भिक्षा से वह छः महीने तक अपना निंवाह करें ( आपस्तम्ब, प्र० १,प० 
१०, खे? २८, सू० १९ ) 

इसी प्रकार जो ख्री कदाचित्‌ अपने सदाचारी पति को छोडती थी तो वह भी 
यातित समझी जाती थी ओर जब तक वह अपने इस पाप का प्रायरशिचत्त नहीं कर 
लेती थी तब तक अति घृणित मानी जाती थी इस अपराध के लिए पत्नी के वास्ते यह 
प्रायश्वित्त था;--- 

यदि कोई ख्री अपने पति को छोड़े तो उसे द्वादश दिनों वालाइृच्छुब्रत, छ; 
महीने तक करना पड़ेगा ( आपस्तम्ब प्र० १, प० १०, खं०२८ सूत्र२०) 

संप्तार में मनुष्य कल्याण सम्बन्धी जितने नियम चछाए जाते हैं उन की 
उत्तमता वा निक्ृष्टता उप्त पारणाम से सिद्ध होती है जो उक्त नियम किप्तो मतृष्य 
* समान में प्रकट करते हैं । पति ओर पत्नी के परस्पर सम्बन्ध को प्राचीन आय्यों ने 
भही भांति समझ कर उसे इस प्रकार चछाया था निप्त सेउस समय के आय्यंगृह खगे 


( १४० ) मारतवर्ष का इतिहास । 
स्थान बन रहे थे, पाति और पत्नी के बीच एमा गाढ़ प्रेम रहता था कि व्याभिचारी 


कि [रा 


पुरुष वा व्यमिचारिणी खत्री का नाम तके काठनताी स छुने पडता था ज्ञप्त का श्रमाण 
छान्दाग्यापनिषद्‌ से भा विद्यमान हैं | वहां ।छखा हूँ कि बह्मावद्या का खाज मं 
ऋषिगण जब महारान केक्रेय अश्वपरांते क राज्य म गए ता महाराज ने ऋषयोां का 


प्रारम्भिक आतिथ्यस्त्कार कर निवेदन किया कि हैं ऋषिगण ! काया आप मेरे 
राज्य में निवाप्त करें, ( आप ऐसा न समझे के मेरा राज्य अपवित्र है यहां ठहरना 
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उचित नहीं ) आप को में विश्वास दिलाता हू किः--- 


“नम स्तनों जनपदें न कदयों न मद्यगों ना नाहितासिना विद्वानू न खेरों 
् 


सरिणी कुत:? ( छान्दाग्य, प्रपाठक ५, खण्ड १११ वाक ५ ) 

मेरे राज्य में न तो कोई चोर है और न कायर, न कोई मद्यप है और न 
अप्निहोत्र न करने वाला, न काई अनपढ़ है और न व्यमिचारी और जब कि 
व्यभिचारी हा नहीं है तो व्यभिचारिणी स्रा कहां हा सक्ती हे ! 

उक्त एतिहासिक्र घटना को पढ़ कर कौन एपा पुरुष है नो यह कहने का दावा 
करे कि प्राचीन आय्यों का दास्पत्य घर्म्म अपूण था वा वेज्ञानिक प्िद्धान्तों पर 
निभेर न था ? 

पतित्याग और पालित्याग के सहर्खों अभियोग जो प्रतिवर्ष योरोप >र अम- 
रिका में होते हैं वे बंड बढ से घोषणा कर रह हैं कि इन देशों के छोगों ने अभी 
तक दम्पत्य धम्म को नहीं समझा है । 

सूत्रग्नन्थों के समय भी खियां बहुधा बड़े मान्य ओर पूजा की दृष्टे से देखी 
जाती थीं क्‍योंकि वाप्तिष्टसूज् अध्याय ३८, सूत्र ९ में स्रष्ट हिखा हैः--- 

४ स्त्रियां सवोझ्ष से पवित्र हैं ? ॥ 

प्राचीन काल में पर्दे की कुरीति न धी-बआह्मण ग्रन्थों के समय 
की ख्त्ियां बड़ी बिदुषी होती थीं यह ता कन्याओं के गुरुकुछ निवास तथा पत्नी का 
पति के साथ सब प्रकार के यज्ञों में सम्मिछ्ठित हान से सिद्ध ही है परन्तु इस से 
एक वात यह मी सिद्ध होती है कि उप्त समय की खियों म॑ं आम करू की तरह 
2 हा कुरीति न थी। यादि पर्दे की कुरीति हाती तो ( जैसा ककि- शंतपथ ब्राह्मण 
के चोद्हवें काण्ड में लिखा हैं ) राजा जनक की सभा में ब्रह्मवतदुनी गार्गी वाच- 
ज्वी महर्षि याज्ञवत्क्य से शास्राथ न कर सकती ओर न महर्षि याज्ञवरत्य, गार्गी 


"द्वितीय भाग । ( १४१९१ ) 


के इस प्रश्न पर “ कसिमन्लुब्रह्महोका ओताश्व प्रोताश्व ! ” कहते कि “ गार्गी ! 
मातिप्रान्ली: ” अथात्‌ हे गार्गी ! अंब मत पूछ | और न एतरय ब्राह्मण की पन्‍्चम 
पाञ्जिका के चतुर्थ खण्ड में यह लिखा मिलता “कुमारी गन्धर्त गृहीता वक्तास्म:” 
अर्थात्‌ कुमारी गन्धर्व मृहीता वक्ता अथीत वक्तुता करने वाढी थी, ओर न तेतिरीय 
( सं० २, २, ८, १ ) में यह लेख मिलता “'इन्द्राणी वें सनाया देवता” अथीत्‌ 
इन्द्राणी सेना की देवी हैं | छोपामुद्रा न ऋग्वेद के प्रथम मण्डल के तईसवें अनुवाक 
के १७९ सुक्त का प्रचार किया था ओर कुमारी अपाछात्रेयी न ऋग्ेद के अष्टम 
मण्डल के नवम अलुवाक के ९१ सूक्त का प्रचार किया था । एवं अनक देवियां 
ब्रह्मवादिनी अथात्‌ ब्रह्माविद्या का उपंदश करनेवाली थीं मिन में से कतिपय के नाम 
ह निम्नलिवित हैं।-- 
गोधा घोशा विज्ववारा पालोपानिपाश्निपत्‌ । 
ब्रह्म जायाजुहनोन्नी अगर्त्यस्य स्वसादितति) ॥ 
इन्द्राणी वेन्द्रमाता च सरग रामसोवशी । 
लोपामुद्रा च नद्श्च॒ यमी च शब्बतों ॥ 
अलीक्षा सापेराज्ञी वाकुश्रद्धा मेघा च दक्षिणा । 
राजी सूर्य्य च सावित्री ब्रह्मवादिन्यइरिता! ॥ 
इन प्रमाणों को पढ़कर कोई भी सदसद्विककी पुरुष नहीं कह सकता कि 
प्राचीन आरय्यों में विदृषी स्त्रियां न थीं अथवा उन में पर्दे की रीति थी । 
सूत्र अन्थों क समय भी विदुषी ख्तिय्मों का अमाव न था | यदि उस समय 
"विदुषी खतरियां न होती तो बोद्धायन सूत्र प्रश्न ९, अध्याय १, काण्डका - ३, सूत्र 
२१ में आचार्य्यों का उछेख न होता, ओर न आपस्तम्ष सूत्र प्रश्ष १, पटक ७, 
खण्ड १३ सुतन्न ९ में आचाय्या विषयक लेख होता । 
सुहस्थियों के साधारण घम्म-ऐसे तो मितने शुभ कर्म्म हैं उन सब 
के ही अनुष्ठान का अधिकार गृहस्थ को था । तो भी उन के प्तामान्य कर्म निम्न- 
लिखित थे।--- ह 
(१) नित्य स्नान कर अम्निहोत्र करना यथा:--- 


उक०-. 


७ ४६ ४७ कक! 


य आहितामियंदि प्रातरस्नातोअमिहोत्र जुहुयात्‌ का तन्र प्रायश्रित्तिरिति (ऐतरेय * 
ब्राह्मण सप्तमपञ्जिका, द्विंतीयाध्याय, खण्ड ८ ) 


(१४२) भारतवर्ष का इतिहास 
अत नित्य हवन करने की प्रतिज्ञा नो धारण कर चुका है (अथात्‌ गृहरथ) 
यदि बिना स्नान किए ही कभी अग्निहात्र करले तो उम्त के लिये प्रायाश्वेत्त क्या हैः 
(२: देवयज्ञ पितृयज्ञ और नृयज्ञ नियम पूर्वक करना यथा:-- 
को5नद्धा पुरुष इति न देवान्‌ न पित॒न्‌, न महुष्या इति (एंतरये ब्रा०, सप्तम- 
पम्निका, अध्याय २, खण्ड ८ ) 
अनद्भा अथात्‌ पापी पुरुष कोन है? नो न देवयज्ञ अथात्‌ अभ्निहोत्र और न 
पितृ-यज्ञ और न नृयज्ञ करता है । 
(३) अतिथि सत्कार यथा।--- 
नप्तायमतियिरपरुध्य इति [ एतेरेय, पञ्मिका ९५, अ० ५, खण्ड ५ ] 
अयात्‌ अतिथि जो सायकाछू आवे उप्त को तो अपने यहां निवास्त अवश्य 
हीदो। 
अमिहेषते पित्ास्ते क्षिप्रं प्रयच्छत [ एतरेय, पब्निका ६, अध्याय २, 
खण्ड ५ ] ४ 
अथात्‌ भूख ओर प्यास को [ अन्न जल ] शीघ्र दे । 
इत्यादि गृहस्थों के अनेक सामान्य धर्म ब्राह्मण अन्धों में वर्णित हैं । 
एवं सूत्र अन्यों में भी गृहस्थों के सामान्य धर्म्म इस प्रकार लिख हुए हैं:-- 
शृहस्थ की द्निचय्यो और उस के कातिपप फतेठ्य कर्स। 
यदि गृहस्थ सूश्योद्य समय तक सोता रहे [ अथांत्‌ प्रातःकाल की सम्ध्या न 
कर सके | ता वह दिन भर मोन धारण किए हुए भूखा खड़ा रहे । याद्‌ सन्ध्या- 
काल सा जाव [ अथात्‌ सन्ध्या समय उपासना न कर सके ] तो वह रात भर मौन 
धारण किए हुए भूखा बैठा रहे और प्रातःकाल स्नान कर के परमात्मा को उपासना 
करे [ अथात्‌ प्रातः साय की सख्या अवश्य ही किया करे ] [ आप्तम्ब प्रश्न २, 
पटल ५, खण्ड १३, सूत्र १३, १४, ] 
प्रतिदिन एकान्त में वेद के कुछ भागों का पाठ किया करें। विवाह समय जो 
वाहात्यान्न जलाई गई हो उस्ती से गृह सम्बन्धी सब संस्कारों को करता रहे [गौतम 
. अध्याय ५, सत्र ७, ८ ] 


जब भाजन तैयार हो जाय ओर वलिवैज्नदेव होजाय तो उप्त. भोजन में से 


द्वितीय भाय।.... (१४३ ) 
- सब से पहले ( किसी को ) दान देदे तदनन्तर उस भोजन में से अतिथियों को, 
अपने छेटे २ बच्चों को, वृद्ध वा रोगी को, अपनी सम्बन्धिनों खि्रों तथा मर्भवती 
खतियों को भोजन करावे । गृहपति और गृहपत्नी को उचित है कि वह कभी भी 
भोजन मांगने वाले को न फेरे जब कि अपने यहां बल्विश्वंदेव हो चुका हो | यदि 
[ दूसरों को दने को ] भोजन के लिए कुछ शष न हो तो स्थान, जछ, आसन और 
प्रियवचन तो. एक अच्छे पुरुष के गृह में कमी भी नहीं घटने [ आपत्तम्ब प्रश्न २ | 


पटक २, खण्ड ४, सूत्र १०, ११, १२, १३१, १४ ] 
पति चाहे अपने आप भूखा रह जाय, अपनी ख््री वा बच्चों को भले रख ले 

परन्तु उस दास ( शरृद्ध ) को कर्मी भूखा न रक्खे जो उप्त का देनिक कार्य्य करता 
है ( आपत्तम्ब, प्रश्न २, पटछ ४ खण्ड ९, सुत्र ११ ) | 

धर्म्म से घन कमावे और उसे योग्य पुरुषों को दे वा उचित वस्तुओं के लिए 
व्यय करें । अयोग्य पुरुष को कभी कुछ भी न दे हां दे यदि उप्त का उसे भय 
हो । ओर लोगों को अपनी उदार वृत्ति तथा दानों से प्रप्नत्न करता रह और उन 
खुखों को मोगे जो धम्मोनुकूछ हो ( आपस्तम्ब, प्रश्ष॒ २, पटल ८, खण्ड २० 
.सू० १८, १९, २०, २१, २२ ) 


जो लोग गुरु के लिए मांगते हों, अथवा विवाह संस्क्रार का व्यय चढाने 
को मांगते हों अथवा रोगी की ओषधादि के लिए मांगते हों, अथवा जो दीन होने 
के कारण ( अपने भरण पोषण के लिए ) मांगते हों, अथवा जो यज्ञ करने” जाता 
हो और मांगता हो, अथवा जो विद्याध्ययन में छगा हुआ हो, अथवा. जो यात्री 


तु 


हो अथवा मिप्त ने विश्वमित्‌ यज्ञ कर लिया हो, [अर्थात्‌ अपनी सम्पूर्ण सम्पत्ति दान . 


कर सन्यास धारण कर लिया हो ] उन सब को [ वेदी से बाहर ] द्रव्य की भेंट 
अवश्य ही देनी चाहिए [ गोतम अध्याय १, सु० २१ ] 


शृहस्थ को अपना कोई भी समय [ चाहे प्रातः दोपहर वा सम्ध्या ही क्‍यों 


न हो ] कभी भी व्यर्थ नहीं खाना चाहिए प्रत्युत अपनी याग्यताचुसार  प्रत्यक' 


समय से छाभ उठाना चाहिए चाहे आए्मिक योग्यता सम्बन्धी, धन सम्बन्धी वा 
सुख सम्बन्धी | परन्तु उक्त तीनों छाम अर्थात्‌ आत्मिक, अर और काम सम्बन्धी 
में से उस अधिकतर आत्मिक योग्यता की ओर ध्यान देना चाहिए । उस्ते अपनी 
विशेषेन्द्रिय, अपना पेट, अपन हाथ, अपने पग, अपनी जिह्ा, अपनी आंखों को 


( १४४ ) ... भारतवर्ष का इतिहास । 


पूर्ण वश में रखना चाहिये | उप्ते घर पर सदा बेठे रहना भी उचित नहीं है । 
उसे सदा सत्य बोलना चाहिए । एक आर्य्य की मांति उसे आचरण करना चाहिए 
धम्मीत्मा पुरुषों का ही उसे विद्या दान देना चाहिए। शास्त्रों में लिखित शुद्धि 
सम्बन्धी नियमों का उप्त पान करना चाहिए । वेदों के अध्ययन में उस्ते प्रीति. 
रखनी चाहिए किसी भी प्राणी को कभी भी हानि पहुंचानी उप्त नहीं चाहिए, उस 
नम्न तो होना चाहिए परन्तु साथ ही इढ़ भी, सदा अपनी इन्द्रियों का वश में रखते 
हुए उसे उदारचित्त होना चाहिए [ गौतम अध्याय ९, सूत्र ४६, ४७, ५०, 
१३, ६५, ६१८, ६९, ७०, ७१, ७२, ७३ | 

तीनों वर्णों के द्विनों का समान धर्म्म वेदाध्ययन, अग्निहात्र तथा दान द्वेना 
है [ गोतम, अध्याय १० सूत्र १ ) 

गृहस्थ को चाहिए क्रि वेदाध्ययन में यज्ञों के करने में, सन्तति उत्प्न्न करने 
में तथा अपने अन्यान्य ओऔचित्य पालन में पूण परिश्रम करता रहे । उसे चाहिए 
के अपने यहां आए हुए छोगों का उठ कर सत्कार करे, उन्हें आसन दे और 
उन की स्तुति करता हुआ उन से झदुभाषण करें और सब प्राणियों को अपनी 
शाक्ति अनुसार भोनन दिया करे [ वाशिष्ठ, अध्याय ८, सूत्र ११, १२, १३ ] 


फ 
व 


भोजन कहता है कि उप्त को जो मुझे देवों, पितरों अपने सेवकों, अतिथियों, 
मित्रों का बिना दिए हुए खाता है, में उप्त को भक्षण कर नाता हूं और उमर के 
लिए मैं मृत्यु हू क्योंकि अपनी घोर मूखता के कारण वह विप खाता है, अर्थात्‌ भास 
नहीं खाता परन्तु जा अग्निहोत्र कर के, वेखदेव कर के, अतिथियोंका सत्कार कर के 
अपने आश्रितों को भानन करा के नो कुछ बचता है उप्ते सन्‍्तोष, पवित्रता ओर श्रद्धा 
सहित खाता है उप्त पुरुष के लिए में अयृत हूं ओर सच मुच वही मुझ से: आनन्द 
भोगता है ( बोद्धायन प्रश्न २, अध्याय ३, कण्डिका ९, सूत्र १८ ) 


सदाचार का सेवन मनुष्य मात्र का काव्यहे, नि्॑त का आत्मा अप्तदाचार से 
बिगड़ गया है वह इस छोक ओर परलोक दोनों में नाश ( दुर्दशा ) को प्राप्त 
होता है | न तबश्चएण, न वेदाध्ययन, न अग्निहोत्र न पुष्क दान उस मनुष्य को 
चचा पक्ता है जो दुराचारी है और निप्त ने धरम्म मार्ग को परित्याग दिया है। 
वेद उप्त एरुप को शुद्ध नहीं कर सक्ते नो आचरण में न॑,च है यद्यपि उप्त ने छः 
अझ्ो सहित ही वेदों को अध्ययन किया हो । धूत पुरुष को जो धूर्तता करता है 


द्वितीय भाग | ( १४९ ) 


पविन्न वेद्‌ भी नहीं बचा सक्ते । दुराचारी पुरुष की सब मनुष्यों में निन्दा होता है, 
ह रोगें। से दुःख पाता है और अक्पायु हो जाता है, सदाचार से ही मनुष्य आ- 

त्मिक योग्यता श्राप्त करता है, सदाचार से ही धन प्राप्त करता है सदाचार से ही 
सुन्दरता प्राप्त करता ओर सदाचार ही कुसंस्कारों के प्रभाव को मिटा देता है। 
धार्मिमक पुरुषों म॑ जो सदाचार के नियम स्थापित हैं उन के अलुसार जो पुरुष चलता 
है, जो श्रद्धवान्‌ है और नो द्रोह रहित हैवह विशष गुणान्वित न होने पर भी प्तौ 
वष तक जीता है ( वाप्तिष्ठ, अध्याय ६ के कई सूत्र ) 

अपन कर्तव्यों का पाठन केवछ इस विचार से न करे कि उसे प्रस्िद्धि, आय 
( धन ) ओर प्रतिष्ठा प्राप्त होंगी क्योंकि फू की आकांत्ा से किया हुआ कर्म्म 
कर्तन्यपालन नहीं कहाता । सांपारिक फल तो कनव्यपालन से स्वयम्‌ ही प्राप्त 
होते हैं यथा आम्र-फल की प्राप्ति के लिए जत्र आम्र-वृक्ष बाते हैं तो छाया 
और सुर्गान्धि अवश्य ही मिलती है| ( जो केवल कर्तव्य पाडन के विचार से कर्म्म 
करता है ) उप्त यदि सांसारिक फल नहीं भी मिलते तो भी उप्त का कतैव्य पालन 
तो पूर्ण हा ही जाता है। धूर्तो, दुष्टों, नास्तिकों और मूखों के वचनों को सुन कर क्ुद्ध 
मत हो और न उन वचनों से ठंग जावो | धम्मे ओर अधम्म यह कहते नहीं फिरते . 
कि हम यहां हैं हम यहां हैं | धर्म्म वही है निप्त के आचरण को तीनों द्विम वर्णों 
के ज्ञानी पुरुष सराहते हैं और निप्त ( आचरण ) की वह निन्दा कम्त हैं वह 
अधर्मम है | कम ऐसे करने चाहिए मिन का अनुमोदन सत्र देशों के एस द्विल 
करें निन्‍्हों ने अपने आचार््थों की यधेचित आज्ञा पालन की है, जो वृद्ध हैं, 
मिन्हों ने अपनी इन्द्रियों को दमुन कर लिया है जो न तो छोम आर न घूर्तता कर- 
ते हैं। जो इस प्रकार आचरण करेगा वह दोनों छोकों । यह लोक और पर छोक) 
का भागी बनेगा ( आपस्तम्ब प्रश्न १, पटछ ७, खण्ड २०, के कह सूत्र ) 

आत्मब्रात कभी न कर और न वह किसी अन्य का प्राण हनन बर्‌ नहीं तो 
उसे अमिशत्त बनना पड़गा ( आपस्तम्ब प्रश्न १, पटल १०, खण्ड २८, 

० १७) 

कभी संदिग्ध वार्ता के विषय में ऐसा न बोंछे मानों वह उस विस्रष जान 
रहा है ( आपरम्ब प्रश्न २, पटक ५, खंड १२, सू० २१ ) 
... धर्म ही का आचरण करो, अधर्मम का नहीं, सत्य ही त्रोछो, अप्तत्य नहीं 
विशाल्दृष्टि के बना संकुचित रूदय के नहीं, उप्त की आर देखा नो सब से उच्च. 

१० 


( १४६ ) ु भारतवर्ष का इतिहास । 


( श्रेष्ठ और महान्‌ है ), उप्त की ओर नहीं जो सब से उच्च नहीं है। वृद्ध पुरुष 
के बाल वक्ता क लक्षण बनहाने हैं तथा वृद्ग पुरुष के दात दृद्धता के छत्तण चत- 
लाते हैं परन्तु नीवन को इच्छा तथा घन की इच्छा वृद्ध पुरुष की भी हाप्त को प्राप्त 
नहीं होती | आनन्द उमी पुरुप के भाग में है जोकामनाओं को त्याग देता है, जिन 
कामनाओं को कि मूख बड़ी कठिनता से छोड़ते हैं, जो (कामनाएं) वय के हाप्त के 
साथ हम को प्राप्त नहीं होती और जो कि जन्‍म भर के छिए रोग हैं। 
( वाप्तिछर, अध्याय ३०, सूत्र १, ९, १०, ) 
झद्र की स्थिति--इस ग्रन्थ के कह स्थानों में प्रकरणाचुमार ब्राह्मण, 
क्षात्रेय, वैश्य तथा शाद्दों के करतन्यों को संल्षपतः वर्णन कर दिया है यहां शाद्ठों 
की स्थिति अधिकतर सष्टता के साथ नतहाने के लिए हमें इन के विपथ मे कुछ 
और वर्णन करना है क्योंकि आगे हमें खान पान तथा छूआ छूत के विपय में भी 
कुछ लिखना पड़ेगा । 
शुद्र उन्हीं को कहते थे नो मन्द बुद्धि हाने के कारण विद्याध्ययन नहीं कर 
सक्ते हो चाहे वे ब्रह्मण के पत्र हों क्षात्रेय के, वेश्य के वा झृद्व के । शूद्र का 
भी पुत्र यदि बुद्धिमान्‌ होने के कारण विद्याध्ययन कर के ज्ञानी वन जाता था तो 
वह भी पूण पूजा का पात्र माना जाता था । परमात्मा यदि शुद्ग के पत्र में बुद्धि 
दे और वह वृद्धि औरों के ज्ञान प्रदान से वड़ाई जाय तो कोई भी अवरोध ऐस्ा 
नहीं दीखता जिम से कि उक्त शूद्र का पृत्र ज्ञानी न वन सक्रे प्राचीन काल में 
शुद्गों के बुद्धिमान्‌ पत्रों को आचास्ये राग बराबर पढ़ाते रहे हैं और परमात्मा की 
कृपा से वे बड़े २ ज्ञानी हो चुके हैं | एतरेय ब्राह्मण की द्वितीय पञ्िक्रा के तृती- 
याध्याय के प्रथम खण्ड में लिखा हैः-- 
“ऋषयो वे सरस्वत्यां सत्रमासत ते कवपमेलूष सोमादनयन्‌ दास्था। पन्रः 
कितवो उ्राह्मग: कथ नोमध्ये दीक्षिष्टति........ तेवा ऋषयो3च्ुवन्‌ विदुवी इमर देवा? 
अर्थत्‌ किप्ती समय ऋषि लोग सरखती के किनारे यज्ञ कर रहे थे, उस 
समय इलूूप नाम पुरुष का पुत्र कवंष उन के बीच आ बैठा । ऋषि लोग बोले यह 
दासी का पुत्र जो अव्राह्मण है _ हम लोगों के वीच बैठ कर किस प्रकार दीक्षा कर 
पका है ?,....... पुनः वे सब ऋषि बोले इस को तो देवता लोग भी जानते हैं । 
इत्सादि । 


द्वितीय भागा... . ( १४७ ) 


इस प्रमाण से सिद्ध होता है कि उक्त कवंष ऐलूप इतना बड़ा ज्ञानी हो गया 
था कि उप्र की प्रस्िद्धि दृवताओं ( विद्वानों ) में फेल गई थो। 

ऋग्वद्‌ मण्डल १०, अचुवाक ३ सूक्त ३०, ३१, ३२, ३३ तथा ३४ का 
ऋषि अर्थात्‌ समाधि द्वारा इन सूक्तों के मन्त्रो का. यथार्थ परमात्मा के द्वारा जान 
कर इन का प्रचारक कवष एडूप हुआ है जिम्त का नाम अति प्राचीन काछ से उक्त 
सुक्तों क ऊपर लिखा चला आता है ।दासी का पुत्र बुद्धिमान, ज्ञानी तथा परमात्मा 
का उपासक बनने से यदि मन्त्रद्व्टा ऋषि बन सक्ता है तो उस्त के लिए अन्य और कोनसी म- 
हानता शेष रह गई! 

. झसी प्रकार ऋग्वेद मण्डल १ अचुवाक १७ के सूक्त ११६ से १२६ तके 
का ऋष अभथांतू इन के अथा का प्रथम ३ प्रचारक ( शुद्रा आंशिक का पृत्र ) 
काक्षिवान्‌ था। आशिक पुत्र; कक्षीवानूषि: यह नाम उक्त सूक्तों के ऊरर आशरय्य छोग 
अति प्राचीन काल से लिखते आते हैं । 

छान्दोग्यापनिषद्‌ प्रपाठक़ ४ में स्पष्ट लिखा है कि सत्यकाम जावाछ की 
माता ने उस किस से गर्भ धारण कर उत्पन्न किया यह जावाछ की माता को 
ज्ञात न था अतः जावाल का कुछ कुछ भी ज्ञात न था परन्तु उस्त महर्षि गोतम ने 
पढ़ाया | एवं महर्पि रयिक्त ने शूद्र के वालक जानश्रुति को विद्यादान दिया | 

सूत्रग्रन्थों में भी एसे प्रमाण हैं मिन से ज्ञात होता है कि शूद्र का पत्र ज्ञान 
धारण करने के कारण यदि उत्तम कर्म करे तो वह उत्तम बन सक्ता है ओर द्विन 
छुल्लेत्पन्न यदि मूख हो वा निकृष्ट कम्म कर तो तरह पातित हो जाता है यथा:-- 

धर्म्मचस्मेया जबम्यों वर्ण; पूवे पूरे वरैमापद्यत जाति परिवृत्तो । अधर्मचर्यया 
पूर्वी वर्णा जघ॒न्ये जबस्ये वर्णमापथ्ते भाति पारवृत्तो । आपत्तम्तर धर्म्म सूत्र । 

घर्माचरण से निक्ृष्ट वर्ण अपने से उत्तव २वर्ण को प्राप्त होता ओर वह उस्ती 
वर्ण में गिना जावे कि निमप्त २ के योग्य होवे । वेसे ही अधर्म्माचरण से पूर्व 
अथोत्‌ उत्तम वर्ण वाला मनुष्य अपने से ने २ वाले वर्ण को प्राप्त होता है और 
उसी वण में गिना जावे । 

जा ब्राह्मण कुछोत्पन्न वेदाध्ययन नहीं करता ( अत: ) जो अन्‍्यों को नहीं 
पढ़ाता तथा जो अश्नैहोंत्र नहीं करता बह शूद्ध के बराबर हो जाता है | वह द्विन 
-कुलोत्पन्न जा वेदों के न पढ़ने के कारण अन्यान्य कर्म्मों में छम जाता है जाता 


( १४८ ) भारतवर्ष का इतिहास । 


है| हुआ पतित हो जाता है, शूद्रत्व को प्राप्त हो नाता हैं ( वापिष्ट अध्याय 
३, सूत्र $ तथा २ ) 
सत्रग्रन्थों में शूद्रों में सामान्य धम्म तथा उन का जातवका आर प्रतिष्ठा के 
विषय में इस प्रकार उछेख हैः-- 
शद्र के लिए भी सत्यता, नम्नता तथा पविन्नता का विधान है, नो उप्त के 
आश्रित हो उन की रक्षा उप्ते करनी चाहिए, पत्चित्रत हाना चाहिए उच्च वर्णो 
की सवा करनी चाहिए, ओर उन स अपनी जािका भ्राप्त करनी चाहिए अथर्वों 
कारागरी के कामों से उसे जीविका प्राप्त करनी चाहिए, यदि वह अपन ख्ामी 
की सवा करते समय काम करने के अयाग्य हाजाय तो खामा से वह रक्षा का भागी 
है ओर यदि उस का स्रामी विषात्ति मे पड़ जाय तो उप्त का पाछन करना भी शाद्र 
का काम है ( गातम सूत्र अध्याय १० के कई सूत्र ) पे 
गृहस्थ चाहे अपने को, अपनी भाया को, अपने बच्चों का भूखा रख ता 
खखे परन्तु अपने सेवक ( शुद्ध ) की कभी भूखा न खख ( आपस्तम्ब प्रश्न ९, 
पटल ४, खण्ड ११, सृत्र ११) 

किसी भी वृद्ध एरुप का चाह वह शूद्र भा हाव ता उद्त का सन्‍्मान करा 
यदि तुम उमर के पत्र के वय के वरातर हा (गातम, अध्याय ६, सूत्र १०) 

छुआलछूत पर सदक्ष्या सध्य--जस छुआछूत न आज कह वर्णा- 
श्रम धम्मचियायी कहलाने वाले नर नारिया का डुवा खखा हें प्राचीन अअन्धा मं 
इस का चिह्न भी कहीं नहीं मिलता | आपस्तम्त्र पम्म सूत्र म लिखा हे; 

८ आय्योधिष्ठिता वा शुद्राः संस्कतोर: स्युः....” 

(द्विन मृहस्थों के घर ) शूद्ध भी भाजन वना सक्ता हैं, परन्तु जब वह 
भोजन बनाबे तो उप्त का निरोक्षण द्विंन करल । यदि शुद्र भानन चनाव तो उत्त 
प्रतिदिन शीश के बाल, दाढ़ो के वा, शरीर के बालू तथा नख कटवा ढन चाहुए 
और वख्र सहित स्नान कर लेना चाहिए | ( यदि प्रतिदिन क्षौर न करा सक ता ) 
आठ दिन अथवा प्रतिपदा ओर पूर्णिमा का क्षीर करा लिया कर ! पश्चात्‌ शुद्ध 
पाचक अपने स्वामी की सेवा में उपस्थित हाव ओर कह कि भोजन तय्यार हा गश्ा, 
यह सुन कर गृगपति कहे के सुपक्त भाजन ही श्री द्द्धि का कारण हैं, यह श्रा- 
वड़क हांव । ह्विंज के निरीक्षण के बिना जा भानन शूद्र तख्यार करे उप्त गहपाते 
स्वयं पुनः अम पर रखे ओर उप्त पर जल के छीट डाल दे यह भाजन दृवताओं 


द्विर्ताय भाग । ( १४९ ) 


(वद्वानों ) के भो खान योग्य हैं। आपस्तम्ब प्रश्ष २, पटल २, खण्ड ३, सूत्र ४, 
६, ७, ८, ९, १०, ११ | | 
उक्त प्रमाणों से स्पष्ट सिद्ध हाता है कि द्विन गृहपति के घर यदि शाद्र 
भोजन बनावे तो वह भोजन द्विम मात्र के लिए मक्ष्य था। पुनः वैश्य, क्षत्रिय और 
बाह्य एक दूसेर के घर का भाजन खाते थे इस की पिद्धे की क्या आवश्यकता 
है! इन्हीं सूत्र गन्‍्भों में लिखा हे कि गृहपति के घर में मा भोजन तय्यार होजाये 
हले उप्त स्त बलिवेशदेव करे ओर पुनः उप्ती भानन में से अतिथियों का खिलावे 
इन्हीं सूज अन्यों में छिखा है कि चारों वर्णा के छोग मृहपति के अतिथि बनते थे 
अतः इस में सन्दृह ही क्या रहा कि चारों वर्णों के छाग उप्त भोजन को ग्रहण 
करते थ मा गुहपति अपने यहां तय्यार कराता था । आम कछ की सखरी और 
निखरी कच ओर पक्क मोनन का प्रश्न ही वहां उपस्थित नहीं हो सक्ता था क्योंकि: 
कोई भी गृहपाति अपने यहां प्रतिदिन एक ही प्रकार का भोजन बनवा नहीं सक्ता 
होगा। 
जो वस्तु अखाद्य और अपेय माने जाते थे उनकी संक्षिप्त गणना निम्नोछखित 


पक्क (पकाया हुआ ) भोजन जो रातभर पड़ा रहे ( अथात्‌ वाप्ती हो जाय ) 
चह न खाद्य न पेय है, न वह पकाया हुआ भोजन जो किंस्ती कारण कड़वा हो 
जाय, प्रत्यक प्रकार की एसपी वस्तु मिस्त स मद्‌ ( नशा ) हो वार्नित है इसी तरह 
वह भाजन जो उम्र प्रकार की पत्तियों क साथ जिन से मदिरा बन सके बना हो 

अखाद है, (आपस्नम्ब, प्रश्ष १, पटछ ५, खण्ड १७, सू० १७, १८, ३१, २५९,) 

वह भोजन मत खावा जिप्त भ बाल वा कीड़े गिर पढ़े हो जो एक वार पक्क 
हो गया हा ओर पुनः पकाया जाय ( गम किया जाय ) ( गोतम अध्याय २७ 
सूत्र ९ तथा १९ ) 

उच्छिष्ट मोनन किसी का न खांव............ .... ....वह भोमन भी न खावे 
जो देर तक रक्ख रहने से वे खाद हो गया हो, जा खभावनः बिगड़ा हुआ हो जो 
एक बार से आधक पक्राया गया हो, नो कच्चा हो वा जो थोड़ा कब्चा हो ( अथोतू 
जो सुपक्त नहा ) (वासिष्ठ, अध्याय १४, सूत्र २०, तथा २८ ) 

खुख शालनिति का प्रधान कारण--उक्त लेखों से स्पष्ट ज्ञात होता 
है कि गृहस्थाश्रम नियम पूर्वक ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और संन्‍्यासियों को उत्पन्न क- 


( १६० ) भारतवर्ष का इतिहास | 


रता था । गृहस्थाश्रम के जो चार भेद ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और शूद्र थे वे किसी 
पक्षपात के कारण नहीं प्रत्युत गुण कम्माचुसार थे | किप्ती भी शाद्र कुलात्पन्न बुद्धि- 
युक्त व्यक्ति को इस कारण दुखी नहीं होना पड़ता था कि परमात्मा ने तो मुझे 
बुद्धि दी परन्तु मनुष्य मरे साथ अन्याय कर रहे हैं अर्थात्‌ मुझे ज्ञान दान नहीं करते 
शुद्रों के लिए उन्नति का मांगे खुला हुआ था निमप्त पर चलत हुए वे मन्त्रद्रष्टा ऋषि 
के पद्‌ तक भी पहुंच सक्ते थे। शूद्रों को वा किप्ती अन्य वर्णों के पुरुषों का यह 
भी कहने का अवसर नहीं मिलता था कि अमुक पुरुष का पुत्र महा निबुद्ध तो है 
परन्तु उस्त का कितना सनन्‍्मान होता है | ऐसे मन्द बुद्धि पुरुष चाह ब्राह्मण कुमार 
ही क्‍यों न हो पातित समझे जाते थे ओर उन्हें केवल शूद्रे। की कोटि का सत्कार मि- 
लता था। इस प्रकार प्राकृतिक घटना की भांति चारों वर्णों के काम निर्विन्नता के. 
साथ चल रहे थे मिप्त से मारतवर्ष उन्नत के शिखर पर चढ़ गया था | काई भी 
परिव्रानक निप्त का काम जीविकापानन नहीं था भूखा नहीं रह सक्ता था; उप्त को 
सब से पहले मोजनादि से सत्कार करना मृहस्थी का काम था और न काई अन्धा 
या लूला छंगड़ा वा पापरोगी वा पतित वा अन्य कोई जो जीविकापानन में असमर्थ 
था ओर जो गृहस्थ के द्वार पर आ जाता था कभी भी भूख की पीड़ा से संतप्त 
न होता था क्‍योंकि ग्ृहस्थ का धम्में था कि भोजन तय्यार हो जाने के बाद वह वलि- 
चैखदेव अवश्य करे एवं अपने द्वार पर आए हुए भूख को अन्न मी अवश्य दें। अह् 
विहीनों पापरोगियों वा पतितों को तो अवश्य दान दिया ही जाता था इन के अति- 
रिक्त उन ज्ञानी धर्म्मात्मा पुरुषों अथांत्‌ ब्राह्मणों को भी जो स्वनीविक्रापाजन की 
चिन्ता छोड़ ज्ञान वृद्धि के लिए निरन्तर यत्ष किया करते थे उत्तमात्तम 
दानों से सत्कृत किया जाता था परन्तु उप्त पुरुष का दान नहीं दिया जाता था जो 
बुद्धि रखता हुआ भी आहुस्य के कारण एरुपार्थहीन हा याचना करता था। वा- 
शिष्ठपूत्र अध्याय २ सूत्र ४ में स्पष्ट लिखा हे कि राजा को चाहिये कि उस्त ग्राम के. 
निवासियों को दण्ड दे जहां ( नाम मात्र के ) ब्राह्मण, वेद्‌ विद्या विहान खघर्म्म 
की पालना न करने वाले मिक्षा मांग कर जीवन व्यतीत करते हों, ( एस आम नि- 
वासियां को ) दण्ड देने का कारण यह है कि वे छाग छुटेरों को भोजन कराते हैं। 
अतः स्पष्ट सिद्ध है कि उ्त समय का दान आज कल की तरह कुपात्रां के लिए 
नष्ट नहा हाता था । जब्र के दान सुपात्रा का ओर उत्तम काय्यों क सम्पादन के. 
लिए मिलता था तो उप्त समय उन्नति न होती तो और किप्त समय होती ? आज 


द्वितीय माग | (१९१ ) 
कल भी भारतवर्ष मं कई क्रोड़ रुपये दान हात हैं परन्तु इस का बडा भाग अपात्रों को 
मिलता हे, याद्‌ दान को शी बदंछ माय ओर सुपात्रों एवं धंम्म॑ प्रचार सुरक्षा प्रचारादि 
कार्य्यों के लिए दान मिलने रंगे तो निस्पन्दृह इप् समय भो मारत की बड़ो उन्नति 
हो सक्ता है | सुनियमों के प्रंचरित रहते हुए भी यदि कोई पुरुष धम्म रोपित सा- 
मानक नियमों को तोड़ता था तो वह अपराधी समझा जाता था ओर ( जैप्ता कि 
आपस्तम्प सूत्र प्रश्न २, पटछ ५, खण्ड १० तथा ११ में छिखा है ) उप्त की 
शुद्धि क लिए उप्त का आचार्य ही प्रायाश्वत्त नियत कर देता था अथवा अपराधी 
के दण्ड हाने की दशा में राजपुरोहित ( जो बड़ा घाम्मिक ओर विद्वान हुआ करता 
था ) प्रायाश्वत्त नियत करता था यदि अपराधी विशष उद्दण्ड हाता था ता राजा 
बलात प्रायश्वित्त कराता था और प्रायश्रित न करन की दशा में राजा उस कारागो- 
रादि वांवध प्रकार के दण्डों से दृण्डित करता था | राजा अपनी प्रजा के हित 
चिन्तन में सदा छगा रहता था और उन क दुःख सुख में प्म्मिलित होने के लिए 
अवकाशानुसार प्रभा के घरों पर भी जाया करता था यदि एसा न हाता तो गौतंष- 
सूत्र अध्याय ५ सुत्र ३०, ३१, ३२, ३३ में यह न लिखा हाता कि यांदे गृ- 
हस्थ के घर राजा आवे और वह राजा यदि श्रत्रिय ( वेदिक विज्ञान में पारह्ञत हो 
तो उप्त का सत्कार मधुपर्त से करे, वह जितनी वार आव उतनी वार मधुपक से 
सत्कार करे, यदि राजा श्रोत्रिय न हो तो मधुपक के लिवाय अन्याय रीतियों से 
भरी भांति सत्कार करे ओर उस्त के लिए विशेष भाजन बनवावे | 
गृहस्थाश्रम के विषय में नो कुछ पूर्व संक्षपतः छिखा जा चुका है उस से विशेष 
नहीं तो संक्षिप्त रीति से तो यह अवश्य हो ज्ञात हो गया होगा कि किस्त प्रकार 
सख ओर शान्ति से प्राचीन काछ के भारतीय गृहस्थ मीवन व्यतीत करंत हुए धर्म्म, . 


् 


अथथ, काम और मोक्ष के साधनों में तत्पर गहत थे । 
वानप्रस्थ और संन्यास । 
शतपथ  ब्राक्षण के चौद॒हवें काण्ड में लिखा हैः-- , 
#ब्रह्मचय्योश्रमं समाप्य गृही भवेत्‌ गृहीभूत्वा वी भवेद्ननीभूत्वा प्रवूनेत्‌” 


अथांत्‌ ब्रह्मचय्याश्रम को समाप्त कर के गृहस्थ होव, गृहस्थाश्रम का समाप्त 
कर वानप्रस्थ होवे ( तथा ) वानप्रस्थाश्रम का समाप्त कर परित्रानक वा संन्यासी होवे। 


( १५९२ ) भारतवर्ष का इतिहास । 


ः परन्तु ब्राह्मण ग्रन्थ में ही यह भी लिखा है:-- 

५यदहरेव विरजेत्तद्हरेव प्रत्ननद्नाद्दा गृहाद्वा ब्रह्मचय्यादिव प्रत्नेत” । 

अथात्‌ निप्त दिन वेराग्य प्राप्त हो उस्ती दिन वन से ( वानप्रस्थाश्रम से ) वा 
गृह से (गृहस्थाश्रम से ) वा बअह्मचरस्याश्रम से ही परिवानक वा संनन्‍्यास्ती वन जवि। 

पाहिएे / ब्ह्मचर्याश्रम॑ समाप्य ” इत्यादि में संन्यास का क्रम कहा है ओर 
द्वितीय “ यदहरेव विरमेत्‌ ” इत्यादि में विकल्प बतछाया है अथोर्ते एक पक्ष तो 
यह हे कि वानप्रस्थाश्रम समाप्त कर के संन्याप्ती होवे द्वितीय पक्ष यह है कि 
गृहस्थाश्रम से ही संन्यास ग्रहण करे ओर तृतीय पक्ष यह है कि “नो पृणण विद्वान 
जितेन्द्रिय विषय भोग की कामना से रहित परोपकार करने की इच्छा से युक्त परुष 
हो वह ब्रह्मवर्याश्रय से ही संत्याप्त लवे” इसी प्रकार सूत्रग्रन्थों में भी लिखा है।- 

साधारण नियम तो यह है कि सत्तर वर्ष की प्रमाप्ति पर जब कि सन्तान 
धार्मिक कत्तंब्यों का पाछन करने हगें तो गृहस्थ संन्‍्यासी हो जावे | अथवा वानप्रस्थी 
पुरुष वानप्रस्थ के कत्तेत्यों का पाठन कर संन्यासी होवे। अथवा निप्त ने अह्मचर्याश्रम को 
समाप्त कर दिया हो वह ब्रह्मचर्याश्रम से ही संन्याप्त श्रहण कर छेवे (बोद्धायनसूत्र, 
प्रइन २, अध्याय १० कण्डिक्रा १७, सूत्र ९, ६ तथा २) 

बंद में लिखा है कि एक आश्रम से दूसेर आश्रम में प्रवेश करता हुआ मनुष्य 
ब्रह्म मे लीन हों जाता है ( बोद्धायनपुत्र, प्रझन_९ अध्याय १०, कण्डका 
१७, सूत्र १५ । 

बकनप्ररुष । 

सूत्रग्रन्थों में वानप्रस्थियों के कत्तव्य निम्नलिखित, बतलढाए गए हैं।--- 

जटा जूट रक्‍्खे, वल्कछ वा चर्म पहिने, आम में न जाय ओर न नोते हुए खेत 
में पग रक्ख, केवछ वन्य फछ सूछों का एकत्रित कर खाबे, सदा ( अन्तर और 
बाह्य स ) पविन्न रहे, अपन हृदय दो दया भाव से पू्णे रक्खे, मो अतिथि उस्त के 
आश्रम पर आवे उन का फछ मूछ स सत्कार करे, अन्यों को दिया तो करे परल्तु 
किसी से कुछ छे नहीं चिकाल प्रातः मध्याहु और सन्ध्या को स्वान करे, अपने 
आश्रम के निययानुसार अग्स्याघःन कर अग्निहोत्र करे, इस प्रकार छः मास्रों तक 
निर्वाह कर कुटि और अग्नि को भी परित्याग कर वृक्ष के मूल में निवास्त करे, इस 
प्रकार जो काई देव, पितर ओर मरुष्यों को उन २ का भाग देता है उसे अनन्त 
सुख मिलता है ( वासिष्ठ, अध्याय ९, के सब्र सूत्र ) 


है 


द्वितीय भाग |. ( १५३ ) 


( फलादि पर जीवन निर्वाह करने के पश्चात्‌ कुछ दिनों तक ) केवल जरू- 


"पीकर और पुनः केवछ हवा पीकर ओर पुनः कुछ दिन ( श्वास लेता हुआ ) स्वेथा 


निराहार रहे ( अर्थात्‌ इस प्रकार उम्र तितिक्षा का साधन करे ) ( आपस्तम्ब सूत्र, 


'ग्रश्न २, पटल ९, खण्ड २१२, सू० ४ ) 


६५ 


वानप्रस्थियों के विषय में मुण्डक्रोपानिषत्‌ में छिखा हैः-- 
“तप: श्रद्धे येहुयवसन्त्यरण्ये शान्ता विद्वांसो मैज्षचयों चरन्तः । सूथ्यद्वारेण 


ते विरजाः प्रयान्ति यत्राउम्रृतः स पुरुषों हमव्ययात्मा” 


अ्ांत्‌ जो शान्त विद्वान्‌ छोग बन में तप धमम्मोनुष्ठान और सत्य की श्रद्धा 
'कर के भिक्षा चरण करते हुए जंगल में बस्तंत हैंवे जहां नाश रहित पूर्ण पुरुष हानि 


छाभ रहित परमात्मा है वहां निमछ हो कर प्राण द्वार से उध्त परमात्मा को प्राप्त 


हो के आनन्दित हो जाते हैं । 
संन्यास । 

सूत्रग्न्थों में सेन्यासियों के कर्तव्य निम्नलिखित बतलाए गए हैं:-- 

संन्‍्यासी को चाहिए कि सब प्राणियों को अभय दान देता हुआ घर से 
निकल जांव, वह सेन्यासी जो सब्र प्राणियों के साथ निर्वेर ( शान्ति सहित ) वतेता 
हुआ घूमता है उसे किप्ती भी प्राणी स भय प्राप्त नहीं होता, (संन्‍्यास्ती को चाहिए 
कि ) वह अन्यान्य सभी संस्कारों को परित्याग दे परन्तु वेदों के अध्ययन को कभी 
न छोड़े क्योंकि वेदों के भूलन से वह शूद्र हा जाता है अतः वेदों ( का अध्ययन) 
कभी न छोड़े, ( उप्त के छिए ) “ओइम्‌ ” स्वाध्याय बंद का सर्वोत्तम स्वाध्याय 
है, प्राणायाम सत्र से बड़ कर तप्रश्वरण है मिज्ता पर निव्राह उपवास बरत से बढ़कर 
हैं, दयादुता दान शालता से बढ़ कर है, ( सन्यासा का चाहिए कि ) वह अपन 
बाल सुड़वाया करे, किसी प्रकार की भी सम्पात धारण न करे ओर न कोई अपना 
गृह रक़ ( प्रतिदेन ) ऐसे सात द्वारों में ( मामनार्थ ) मिक्षा मांगे जिन्हें उस ने 
पूवे से न चुन रक्खा हो भिक्षा मांगने एस समय पर जादे जत्र कि भोजन शाढ्ा का - 


: घूम बन्द हो गया हों और चक्की तथा ओखढी का चलना भी बन्द हो, कोपीन 


धारण करें अथवा एक वस्त्र पहने, भमि पर शयन करें, अपन नित्रास्त स्थानों को 
वारम्वार बदलता रहे, ग्राम के किसी आन्‍न्तिम भाग किस्ती दृव मन्दिर में, अथवा 
किसी रिक्त गृह में अथवा किसी वृक्ष के मूल में निवास करे, अपने छृदय में विश्व- 


(6) भारतवर्ष का इतिहास । 


व्यापक ब्रह्म का ज्ञान खोजा करे, जब उसे ( भोननादि के लिए ) कुछ प्राप्त न हो 
तो उसे उदासीन होना ठीक नहीं और न उसे प्रसन्न होना चाहिए जब कि उससे 
कुछ मिछ जांव, उप्ते केवठ उतना अहण करने का यत्ञ करना चाहिए जितने से 
कि उस्त का प्राण पाषण हो, गृह सम्बन्धी संम्पत्तियों के विषय में उसे किब्चितू 
भी चिन्ता नहीं करनी चाहैए, उम्त सन्याप्ती को ही मोक्ष का ज्ञान होता है जो 
न तो किप्ती कुटि, न वस्च, न तीन प्रष्करीं ( पाविन्र ता ) न गृह, न आसन, 
ओर न भोजन की चिन्ता करता है। संन्यासी को किस्ती प्रकार के मी विपयनन्‍्द 
को भोगना नहीं चाहिए ( वाशिष्ठ सुत्र, अध्याय १० के कई सूत्र ) 
संन्याप्ती की चाहिए कि पीत युक्त छाहू रंग के वस्ध घारण करे, मन, वच 

और कर्म्म तीनों में से किसी से भी किसी प्राणी को हानि न पहुचाएंँ (दण्ड न दे) 
( बौद्धायन सुत्र, प्रश्ष २, अध्याय ६, कण्डिका ११ सूत्र २१ तथा २३ ) 

ब्रह्म का अनादि महत्व उस्त की क्रियाओं से न बढ़ता है और न घटता हे, 
जीवात्मा उस महत्व के भाव को जान ( सक्ता ) है, वह पुरुष जो उस भाव को 
जानता है दुष्कर्म्मों के ल्ांझन से बचा रहता है, उस ज्ञान से ( वारम्बार के ) 
जन्मों से बच जाता है, उ पुरुष को (जो संन्‍्यासी होता है) अनादि ( परमात्मा ) 
महत्व को पहुंचा देता है ( संन्यास्ताश्रम की महिमा इन वाक्‍्यों से निकछती है ) 
सन्यासी को श्रत वस्त्र घारण नहीं करना चाहिए ( बोद्धायन प्रश्न २, अध्याय १० 
कण्डिका १७, सूत्र ७, ८, ९, ४४ ) 

संन्‍्यास्री को, चाहिये कि इन त्रतों को अवश्य चारण करे अर्थात्‌ प्राणी मात्र 
के हा।न पहुचान की इच्छा से रहित रहना, सत्यता, दूसरा की सम्पात्ति की कामना 
से सदा एथक्‌ रहना पविन्नता तथा उदारता | उप्ते मिक्षा के लिये केवल इतनी देर 
ठहरना चाहिये जितनी दर में एक्रगाय दुही भासके। संन्यास्ती को चाहिये कि अग्नि 
न रकखे, घर न रक्ख, कोई भी अपना निवास स्थान न बनावे, कोई भी अपना रक्षक 
न रखे | पेद रूप वृक्ष का मूल “ओरेस” है ( अतः ) “आश्म्म” वेद का 
पार ६, आश्म्‌ के अर्थो के विचार से ( ध्यान से )( संन्यासी ) ब्रह्म में युक्त हो 
जान याग्य बन जाता हे ( बाद्धायन, प्रश्न २, अध्याय १०, कण्डिका १८ सूत्र 
१५, ६, २२, २५, २६ ) 


संनन्‍्यासी को चाहिये कि ( अपने लिये ) धन न रखे ( सदा ) पवित्र रहें, 


द्वितीय भाग). “# ( १५९ ) 


उत्तम भोननों की इच्छा छोड़दे, अपनी वाणी, आंख तथा वचन को वश में रक्खे, 
( गौतम अध्याय ३, सूत्र ११५, १२, १६ ) 
ब्राह्मणप्रन्थों तथा उपनिषदों में संन्यासियों के विषय में लिखा है;--- 
.. पुत्रपणायाइच वित्तिषणायाश्च लाकेषणायाइच व्युत्यायाथ मिक्षाचय चरन्ति । 

( शतपथ काण्ड १४, प्र० ५ब्रा० २, के० १ ) 

पुत्रादि क मोह, धन से भाग वा मान्य, छोक में प्रतिष्ठा वा छाम से अलग 
होके संन्‍्यास्ती छोग मिक्षुक होकर रात दिन मोक्ष के साधनों में तत्पर रहते हैं । 

वदान्त विज्ञानसुनिश्चिताथो: सेन्यासयोगाद्रतयः शुद्धसल्वाः | 

ते ब्रह्मलाकेघु परान्तकाले परामृता: परिमुच्यन्ति सर्वे || ( सुंडकापनिषत्‌) । 

जा वेदान्त अथांत्‌ परमेश्वर प्रतिपादक वेद्मन्न्रों के अर्थ ज्ञान ओर आचार में 
अच्छे प्रकार निश्चित संन्याप्त योग से शुद्धान्तःकरण संन्‍्यासी होते हैं वे परमश्वर में 
मृक्ति सुख को प्राप्त हो भोग के पश्चात्‌ नत्र मुक्ति में सुख की अवधि पूर्ण हो 
जाती है तब जहां से छूट कर संप्तार में आते हैं । 

नाविरतो दुश्वरिताव्‌ नाशान्तों नाप्तमाहितः । 

नाशान्तमानस्रो वापि प्रज्ञाननिनमाप्नुयात्‌ ॥ 

( कठापनिपत्‌ ) 

जो दुराचार स पृथक्‌ नहीं, मिप्त को शान्ति नहीं, निम्त का आत्मा योगी 
नहीं ओर जिप्त का मन शान्त नहीं वह ( संन्यास्त लक्क भी ) प्रज्ञान से परमात्मा 
को प्राप्न नहीं हाता । 

यच्छद्ठाउभनप्ती प्राज्ञस्तचच्छेदू ज्ञान आत्माने | 

ज्ञानपात्मनि महाति नियच्छत्तचच्छच्छान्त आत्मनि ॥ 

( कंठोपनिषत्‌ ) 

( सन्‍्याप्ती ) बुद्धिमानू वाणी ओर मन का अधमे से रोक के उन का ज्ञान 
ओर आत्मा में लगाव ओर उस ज्ञानस्वात्मा को परमात्मा में रूगाव ओर उस्त विज्ञान 
की शान्तस्वरूप आत्मा म॑ स्थर कर | 


5 ७ ७ से वर रू 
सब आश्वामया क सासान्य धम्र । 
ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास्ती इन चारों आश्रामियों के सामोन्यः 
धम्मे य ता | | 


( १५९६ ) भारतवरप का इतिहास । 


पवित्र ज्ञान ( वेद ) का परित्याग न करना ( अथांतू वेदों का स्वाध्याय ) 
सब आश्रामियों का सामान्य पर्म्म है (आपत्सम्ब प्रश्न २, पटल ९, खण्ड २१, सूत्र ४) 

पीछे में किप्ती की निन्‍्दा, पी, अभिमान, नास्तिकता, स्तेय, स्रप्तशंसा, अर्न्यो 
पर दोपारोपण, छछ कयट छोम, अ्रम, क्राघ, द्वप इन प्रत्र का त्याग सभी आश्रम 
के लागों का कतेव्य माना जाता हैं ( वामष्ठ अध्याय १० सूत्र ३० ) 

पुनः सब आश्राभियों के सामान्य धर्म्म आपास्तम्ब सूत्र में इस प्रकार छिखे 
हुए हैंः-- 

उमे ( मनुष्य को ) चाहिए कि उन रीतियों को अवल्म्बन करे जिन से 
आत्मज्नान की प्राप्त हा, मिन का यह परिणाम हो के मनाविक्रार नष्ट हों ओर 
मनोनिग्रह होवे ओर मन आत्मचिन्तन में स्थित हा जावे। आत्मज्नान की प्राष्ति 
से बढ़कर कोई उद्देश्य नहीं है । हम उन छन्‍्दों को उद्धृत करते हैं नो आत्मज्ञान 
प्राप्ति विषयक हैं । सब प्राणी उत्ती के निवरापस्थान हैं जो प्रकृति के भीतर है जो 
अमर ओर दांपराहित है, जो उप्त की उपासना करते हैं वे मी अमर हो जाते हैं 
जो कि ( स्यम्‌ ) निष्कम्प है ओर सब चर वासस्थानों में रहता हैं । इस संसार 
में जो इन्द्रियों के विषय कहलाते हैं उन प्र घ्वणा कर बुद्धिमान्‌ पुरुष को उचित 
है कि वह आत्ज्ञान की प्राप्ति के लिये यत्न करे | हे शिष्य ! मेने नव कि अपने 
जीवात्मा में उप महान्‌ स्वप्रकाशसरूप, स्वव्यापक, स्ततन्त्र परमात्मा को नहीं पाहिचाना 
था जिप्त की प्राप्ते. बिना करिप्ती मध्यस्थ के ही करनी चाहिए तब में उससे 
( उप्त परमात्मा को । अन्य विषयों में दूंढवा था परन्तु अब जत्र कि सुझ ज्ञान हो 
गया वक्षा नहीं करता अतः तू भी उस उत्तम माग पर चल जा कि कल्याण 'मीक्ष) 
का आर ल जाता है ओर उप्त मार्ग पर न चल जो दुःख ( बारम्बार के जन्‍म मरण 
रूप) की आग ले जाता है । यह (परमात्मा) वहीं है जा सब्र प्राणया मे अनादे 
है, ।जप्त का गुण ज्ञान है, जो अमर है अपरिनेनशीछ है, शरीर वा शारीं- 
रिक आत्रयवा से रहित है, वाणी वा निद्ठा म राहत है सूक्ष्म शरीर स भी राहत है 
सरान्द्रय प्त भी रहित है जो अति पवित्र है. वही विश्व (अर्थात्‌ व्यापक) है, व 
सवात्तम प्राप्यन्य वस्तु है, वह शरीर के बाँच में रहता है नप्ते कि सत्र यज्ञ में 
विधुत्रत्‌ दिन मच्यतर्ती है, वह सब्र के लिए प्राप्तत्य है मैप्ते कि अनेक मार्गों वाढू 
नगर । जा उप्त का ध्यान करता है और जो सब स्थानों में और सर्वदा उम्र की 
आज्ञानस्तार आचरण करता है और नो पृण भक्ति के द्वारा उस्त (उस परमात्मा को) 
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- देखता है (नो कि बड़ी काठनता से दीखता हे ओर जो कि अति सूक्ष्म है) वह खर्ग 
सुख को प्राप्त होता है वह ब्राह्मण नो कि बुद्धिमान्‌ है और जो कि सच प्राणियों को 
(पर्वव्यापक) आत्मा में देखता है ओर जा उप्त सर्व्यापक्र आत्मा का ध्यान करता 
हुआ अशान्त नहां होता ( अथात्‌ एक'ग्न हो जाता है ) और जो कि प्रत्येक वस्तु 
में उम्त आत्मा को देखता है (वह ब्राह्मप) खगग में प्रकाशित रहता हैं।जो कि 
खयम्‌ ज्ञानस्वरूप है आर जो कि कमर तम्तु से भी अधिकतर सुक्ष्म हे सारे 
ब्रह्माण्ड में व्यापक हो रहा है ओर जो कि अपरिवर्तनशीर है ओर पराथवी से बड़ा 
है सारे ब्रह्माण्ड को अपन भीतर रखता है इन्द्रियों और उन के विषयों का जो 
सांप्तारिक ज्ञान है उस से वह मिन्न है, उस का ज्ञान सवोपरि है। उप्ती सजो 
स्वयम्‌ विभानन करता है सब्र शरीर उत्नन्न होते हैं | वही सब का आदि कारण है 
वह अनादि है, वह अपरिवर्तनशोल है। परन्तु सब दोर्षों का क्षय इस मांवन में 
योग (साथन ) से होता है। वह ज्ञानी प्ररुष मिस्त ने अपने दोषों का क्षय कर 
दिया है (जो दाप कि प्राणियों की हानि क्रिया करते हैं) मुक्ति का प्राप्त करता 
'है। भत्र हम उन दीषों का गिनाते हैं जिन से प्राणियों का क्षय हुआ करता है । 
वे दोष ये हैं “क्राघ, हे में फूलनाना, अमन्तुष्टता, छोभ, घबड़ाहट, हानि पहुंचाना 
छल, ( अप्तत्य मानना बोलना वा करना ), अधिक भोजन से पेट का फुछा देना, 
निन्‍्दा, द्वे!ह, तृष्णा, अन्तद्वंघ, इन्द्रिया को दमन रखेन में भूछठ, मन को एकाग्र 
करने की तत्परता में भूछ, इन दोषों का निवारण योग से होता है।क्राध और 
विशेष राग से राहित होना, अस्नन्तुष्टता, छोंम, घबरड़ाहट ( अप्तमाधानता ) 
छल और हिंसा से प्थक्‌ रहना, सत्यता, मिताहार, निन्दावरोध, अद्वष, .निप्काम 
उदारता प्रतिग्रह में पथक्ृता, धीरता, सरलता, अचुचित उत्तनना का नाश, .इन्द्रिय- 
दमन, सत्र जीवों के साथ निर्वेरभाव, चित्त की एकाग्रता € सर्वव्यापक आत्मा के 
ध्यान में ) आय्योचित सदाचार, शान्ति और सन्तोष, ये सत्र हैं नो कि सर्वे सम्मति 
से सब आश्रमों के लिए ( उचित ) ठहराए गए हैं। वह प्ररुष जो कि धम्मशासत्र 
के नियमानुसार इन रूब का आचरण करता है सर्वव्यापक्र ब्न्म में प्रवेश करता हैं | 
६ आपस्तम्व, प्रश्न १, पटछ ८, खण्ड २२, तथा खण्ड २३ के सब सूत्र ) 
ह वर्णाश्रम धर्म्म । 
वर्णाश्रम धरम्म विषयक जो सब पूर्व छल अज्जित किए जा चुके हैं उन से 
. परिणाम यह निकलता है कि प्राचीन काल में प्रत्यक- गृहस्थ की सनन्‍्तति को बअद्म- 
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चारी वा ब्रह्म वारिणी बनना पड़ता था जो मन्दबाद्धे पृढ़ नहीं सकते थे थे शूद्धें की 
कोटि में डाढे जाते थे ओर जो पढ़ लिख कर भी पीछे से कुप्रगति के कारण क- 
संसक्रत हो नाते थे वे भी शूद्र वा उन से भी नीच ठहराए जात थे। गहस्थाश्रम चार 
भागों में विमक्त था जिन के नाम ब्राह्मण, क्षत्रिय वैश्य ओर शुद्ध थे। ब्राह्मण, 
जाति के अम्युद्य अथीत्‌ उन के मानसिक, आत्मिक, शारीरिक तथा सामामिक 
उन्नतियों के उपायो को आविष्कृत कर उन्हें प्रगृत्त कराने की चेष्टा क्रिया करते थे 
ओर क्षत्रिय उक्त आवष्क्ृत नियमों के अनुप्तार सत्र वर्णों की उन्नति के ढिये उन 
की रक्षा करत थे, वेश्य स्वदृश तथा विदेशों के वाणिज्य स जाती के वैभव की वद्धि 
करत थे ओर शूद्र विशेष मानसिक कार्यों के सम्पादन न कर सकने के कारण 
अपने शरीर से ही उक्त तीनों वर्णा की सवा किया करते थे | इन चारों वर्णों के 
छोग अपनी २ याग्यता के कारण उच्च ओर नीच समझे तो जांत थ परन्तु अपने २ 
करतेव्य पान करने के कारण समी कल्याण के अधिकारी मान जाते थे ब्रह्मच्यो- 
अ्म की समाप्ति पर जो मृहस्थाश्रम में प्रवश करना चाहता था वह अपने गुणक- 
मानुसतार किप्ती एक वर्ण के कार्य्यों के सम्पादन की प्रतिज्ञा करता था एवं वह 
उप्ती वण का माना जाता था | सब बृण के छोग सब वर्ण के हाथ का भोजन 
खाते थे । समवरण का विवाह अच्छा समझा जाता था परन्तु उच्च वण का पुरुष 
कमी २ अपने से नीच वर्ण की कन्या से भी विवाह कर प्तक्ता था इस प्रकार 
चारों वण एक दूसेरे के साथ बंधे हुए सुख से जीवन व्यर्तत करते थे । 

गृहस्थाश्रम को समाप्त कर छाग विशष तपश्चरण करन के लिए वानप्रस्थ बनते 
थे ओर फिर संन्‍्यासी परन्तु यह कोई निश्चित नियम नहीं था, नो काई विशष साधन सम्पन्न 
पुरुष परापक्रार की अतितीत्र कामना रखत थ व ब्रह्मवरय्याश्रम से भी संन्याप्त ग्रहण 
कर लेते थे । तालय्य यह है कि जैसा कि उपनिषद्‌ में लिखा है “ स्वेबेदा 
यतूपदूमामनन्ति तवाणेसि सवोणि च यद्‌ वद॒न्ति यदिच्छन्तं ब्रह्मचर्य चरन्ति तत पढे 
सैग्रहण अ्त्रीम्योम्‌? ब्रह्मचारी, तप्ी ( विशेष घर्माचठठानी गृहस्थ, वानप्रस्थ वा 
सन्‍्यासा ) सभी आश्रमियों का सुख्यादहरय यह था कि संसार इस प्रकार चढाया 
जाय जिस में मठुष्य जीवन का सवोत्तिम उद्देश्य अथीत्‌ परमात्मा की प्राप्ति सिद्ध 
होती रहे । इस उद्दश्य की पूर्ति में नो जो बाधाएं उपस्थित होती थीं उन के दूर 
: करन का सर्वेपरि यत्न सेन्यासी करता था | वह एक जाति की. प्रजाओं के ही 
परसर है ( यदि किसी कारण उत्पन्न होगए हो ) को उन्मूछन करने का यत्न 
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नहीं करता था -प्रत्युत वह पर्रानक नाम को सफल करने के लिए संप्तार की 
मिन्न २ मरुष्य जातियों में भी श्रमण कर उन के बीच प्रीति संस्थापन का 
यत्र करता था ताकि छोग- युद्धादि से धरथक हो. शान्ति पूर्वक परमात्मा की 
प्राप्ति के साधनों में ढंग रहें । इसी मज्ञल कामना के कारण पर्त्राद संन्‍्यास्ती एक 
जाति नहीं प्रत्युत सभी मनुष्य जातियों का पूज्य माना जाता था, छोग-उसे जगद्‌ 
गुरु की उपाधि से भी भूषित करते थे और वड़े २ नरेश उप्त परि्राद्‌ के सन्मुख 
शीश नवात थे, शोक कि वर्णाश्रम धम्में के अप्रचार से आज भारत ही नहीं प्रत्युत 
पृथिवी के सभी देश मनुष्य जीवन के सर्वोत्तम उद्देय की ओर अपनी-पूरी दृष्टि 
नहीं देते | परमात्मा कृपा करें कि उस प्राचीन वर्णाश्रम धम्म का पुनः अचार हो 
ताकि भारत तथा अन्यान्य देश भी पूर्ण सुखी होवें। 


( १६० ) भारतवर्ष का इतिहास । 
पष्ठ परिच्छेद । 
राजवंेश-सम्यता-यज्ञादि । 


साधारण अवस्था-कुरु ओर पंचाल-विदृह, कोशल, काशी आदि-उस समय: 
के कार्य्यकर्ता-उप्त समय की आर्थिक दशा-नगर ओर भ्रामों का वृत्त न्‍्त-उस 
समय की सम्यता पर एक्र साधारण दृष्टि-क्या प्राचीन आये गामांप्त-मक्षक थे!- 
नरमेव और अश्वमव यज्ञ के वास्तावेक अर्थ-ब्लह्मग अन्थों के अछझ्ू र ओर परशिच- 
मीय इतिहासवत्ताओं का सम्प्रम-उपनिषदों ओर ब्राक्ष्णों के अलड्भार अन्य मंत्रों 
की धर्म्म पुस्तकों में-प्राचीन समय में शुद्धि-- 


ब्राह्मण ग्रन्थों के समय भारतवर्ष उच्च सम्यता को प्राप्त था | उस समय गुरु- 
कुछों म॑ त्रह्मचारियों को स्नातक बनाने के लिए प्रारम्मिकाशिक्षा स आरम्भ कर क्रमशः 
उत्तमोत्तम उच्चशिक्षाएं दी जाती थीं । परिषदों में भी गूढ़ गूढ़ विषयों की शिक्षाएं होती थीं ॥ 
. पक्षपात॒ रहित धर्म्मात्मा और पूर्ण विद्वान्‌ ब्राह्मण होते थे । राजा शौय्प पर्य्य गुण 
युक्त तथा पूर्ण विद्वान और दानी होते थे। उन की सेनाएं युद्ध-विद्या विशारद्‌ और 
वीर भावों से अविशित होत॑। थीं। वेश्य खद्दश और परदेश में व्यापार करते थे और 
जो पुष्क घन उन्हें प्राप्त होता था उसे वे उपयोगी कार्यों में व्यय करते थे। 
बुद्धिरहित पुरुष जो शूद्र कहरूते थे वे भी द्विमों की सेवा भक्ति से करते थे । 
सारांश यह है के प्रजा सदाचारिणी ओर परिश्रमी थी। आढ्ृस्य की उप्त समय 
बड़ी निन्दा और उद्योग की बड़ी प्रशत्षा थी। ऐतरेय ब्राह्मण ७, ३, ३ की शिक्षा 
भनाना श्रान्ताय श्रीरास्ति” अथीत्‌ विवेध प्रक्नार के उद्यमी पुरुषों के लिए ही श्री 
( अथौत्‌ सब प्रकार के कल्याण ओर ऐश्वर्य ) हैं मही भांति प्रचरित थी। विद्या 
य्येस्रभाएं विद्वानों स भूपेत थीं जहां अन्यान्य स्थानों के विह्वान्‌ अपनी शह्ढाएं निवा- 
रण करने अथत्रा शख्राथ करने के लिए आया करते थे | छोग ग्रामों तथा नारों में 
भी निवास्त करते थे। प्रत्येक महपति प्रतिदिन पञ्चमहायज्ञों की पाढना के लिए. 
पूरी चेष्टा करते थे । किसी भी द्वैन का गृद्‌ ऐसा न था जहां गाहैपत्याप्नि स्थापित 
न हो ओर जिम्त में प्रति दिन होम न होता हो | इस प्रकार प्रत्येक ग्रृहस्थ अपने 
घाम्मिक तथा सामानिक नियमों की पालना करता हुआ उत्तरोत्तर अपने परिजनों 
पुरजनें। ओर देश की उन्नति किया करता था । 


द्वितीय भाग । ( १६१) 


आश्यों के राज्य उन दिनों कई प्रकार के थे निन में से सावंभोम राज्य सर्वो- 
परि था उप्त के विषय में एतरेय ब्राह्मण की अष्टम पव्निका के चतुर्थ अध्याय के 
प्रथम खण्ड में लिखा हैः--.... 

“साम्राज्य समन्त पर्यायी स्पात्‌ सा्वमोम'“आन्तादापराद्धात्‌ पृथिव्ये समुद्र 
पर्यन्ता या एकराडिति ” अर्थात्‌ जो राज्य सब्र जगह फेला हुआ हा उस सार्वभोम 
कहते हैं अथोत्‌ पृथिव्री से लकर समुद्रपयनत जो एक मात्र राज्य हो ( उस सावे- 

मम कहते हूँ )। ह 
ऐतरेय ब्राह्मण की सप्तम पहुिनका के पत्चमाध्याय के अष्टम खण्ड में ढिखा 
है के मित्र २ समयों में निम्नाह्लित राजे सार्वभोम हुए हैं :-- ्ि 
कावपेय; तुरः, साहदेव्य: सोमकः, साम्नयः सहदेव:, देवाबूधों बच्नुः, वैदमों 
भीम:, गान्धारो नपम्नजित्‌, जानाकि: क्रवुवित्‌, पेनवन; सुदासः। इन राजाओं की नामा- 
बली देकर वहां यह भी लिखा है “सर्वे हैव महाराना आपउुरादित्य इव ह स्म श्रियां 
ग्रतिष्ठितासतपन्ति सर्वाभ्यो दिग्भ्या बाल्मावहन्त” अथीत्‌ ये सब्र कं सब महाराज बल- 
वानू सुर्य्य की तरह प्रतापवान्‌ थे सब प्रकार की श्री से पूरित रहते हुए सब को 
तपाते थे ( अर्थात्‌ मिस प्रकार सूस्य अपने प्रकाश ओर उष्णता से सब का छुखी 
रखता है उसी प्रकार उक्त रानागण अपने ज्ञान ओर दण्ड से सब्र को सुखी रखते 
थे) ओर (मिम्त प्रकार सूर्य्य अपने किरणों के बढ से सब दिशाओं से जलों के बाष्पों 
को खींचता रहता है उप्ती प्रकार उक्त राम गण ) अपने प्रताप से सब दिशाओं से 
बलि अथोत्‌ करों को ग्रहण करते थे । ह 
उक्त प्रमाण से यह भी बोध होता है कि आर्यों के सावभोम राज्य का केन्द्र 

सदा एक ही स्थान नहीं रहता था प्रत्युत वह वदरृता रहता था । 

ऐतरेय ब्राह्मण को अष्टम पञ्िक्रा के तृतीयाध्याय के तृतीय खण्ड में अनेक 
आर्य्य राज्यों का वर्णन आता है परन्तु व राज्य कहां २ विस्तृत थे उन का ठीक 
ठीक पता अभी तक नहीं छग सका है । परन्तु यह तो ठीक है क्विजो आर्य्य- 
साम्राज्य विस्तृत था उच्त का उत्तरीय भाग उत्तर कुरु ओर उत्तर मद्र कहलाता था। 
यथा---“उदीच्यां दिशि ये के च परेण हिमवन्ते जनपदा उत्तरकुरुव उत्तरमद्रा 
इति” अथोत्‌ उत्तर दिशा में हिमालय से परे उत्तरकुरु ओर उत्तरमद्र नाम राज्य... 
थे । तथा उप साम्राज्य के मध्यवर्ती देश कुरु ओर पश्माढ कहलाते थे यथा--“'मध्य॑ 
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(१६२) भारतवर्ष का इतिहास 


मायां प्रतिष्ठायां दिशि ये के च कुरु पश्चालानां राजानः सवशोशीनराणां” अथीत्‌ उम्र 
आय्य साम्राज्य के मध्यवर्ती देश कुरु और पश्चाल थे ओर इन्हीं क साथ " वश ? . 
और “उशीनर” देश भी थे । “श्राच्यां दिशि ये के च प्राच्यानां रानानः” अथीतू 
उस आर्य्य साम्राज्य का पूर्व भाग प्राच्य कहछाता था “दक्षिणस्यां दिशि ये के च 
सत्वतां रामानोभीज्यायेव” दाक्षिण दिशा में मोज्य नामक राज्य . था । “प्रतीच्यां 
दिशि ये के च नीच्यानां राजानो येअपाच्यानाँं” पश्चिम दिशा में नीच्यों तथा 
अपाच्यों का राज्य था । 

इस प्रकार एकरेय ब्राह्मण से पता छगता है कि उप्त समय का आय्ये जगत्‌ 
दूर दूर तक विस्तृत था | शतपथ ब्राह्मण के देखने से बोध होता है क्लि कुरु और 
पत्चाल नामक राज्य बड़े ही प्रताप शाली ओर सम्य थे । इन के अतिरिक्त कोसल 
जो अवध में रहते थे तथा विदेह जो उत्तरीय विहार में रहते थे तथा काशीराज्य में 
जो आर्य थे वे भी बड़े सम्य और प्रतापवान्‌ थे । शतपथ ब्राह्मण काण्ड १, अध्याय 
४; ब्राह्मण १ के वचन १४, १५, १६, १७, के देखने से ज्ञात होता है कि 
“सदानीर” नाम नदी “"कोसरछ विदेहाना मर्यादा” अर्थात्‌ कोसरू राज्य ओर विदेह 
राज्य के बीच में थी इस सदानीर ( कदाचित्‌ गेडक ) नदी के पूर्व ओर विंदेहों का 
और पश्चिम ओर कोसलों का राज्य था । विदेहों ने सदानीर के पूर्व भाग को नो 
दल दल और जड्जलों से पूरित था सुखा ओर जलकर बस्चन योग्य बनाया था | 
विंदेहों का राजा जनक वड़ा ज्ञानी था। उप्र की प्रशेप्ता सुन दूर दूर के विद्वान 
उप्त की सभा में आया करते ये । बृहदारण्यकोपानिषद्‌ में लिखा है कि एक समय 
इप्तबाछाकि नाम स्नातक ने जब काशी के राजा अनातशजन्नु से कहा कि “बह्ते ब्र- 
वाणाति” अर्थात्‌ तुम्हारे लिए ब्रह्म का उपदेश करूँगा तब अनातशत्रु ने उक्त अनू- 
चान से कहा कि “जनकों जनक इति वै जना धावन्तीति” इस ब्रह्मविद्या के लिए 
तो आज कल छे!ग जनक की ही ओर ढोड़े चले जाते हैं । इसी महारान जनक 
:. की सभा में याज्ञवल्क्य नाम महर्षि थे जिन से जनक का सत्संग हुआ करता था | 
जनक से मिन्न २ ऋषियों तथा ऋषि कुमारों के जो प्रश्नोत्तर हुए हैं वे उपानिषदों 
तथा अन्यान्य ग्रन्थों में ढिख हुए हैं मिन के अवकोकन से पता छूगता है कि जनक 
अक्मविद्यादि विषयों के एक गम्भीर ज्ञाता थे | इसी प्रकार छान्दोग्योपानिषद्‌ प्रपाठक 
६, खण्ड ३, में पद्चालों के राजा जैबलि प्रवाहण का वृत्तान्त आता है। वहा लिखा 


है “ख़तकेतुारुणेय: पन्‍्चाढानां समिति मेयाय। ते-ह प्रवाहणो नेब॒ल्छिवाच कुमारा- 


द्वितीय भाग | - (१६४३ ) 
चुत्वाशिषत्‌ पितेत्यलु हिं भगव इति” आरुणे खलेतक्रेतु पद्चाों की समिति में आए 
तब उन से पश्चाल्ों के राजा मैबलि प्रतहण ने पूछा किः कुमार! क्या तुम्हें पिता ने 
शिक्षित बना दिया है? कुमार ने उत्तर दिया “हां? । तब राजा ने कुमार से पांच 
प्रश्न किए परन्तु उन में से किप्ती का भी उत्तः खेतक्रेतु न दे सक्ना और तब वह 
अपने विता गोतम के पाप्त पहुंचा ओर उन पांचों प्रश्नों का उत्तर पूछा गोतम भी 
उन प्रश्नों क उत्तर नहीं जानते थे अतः “सह गोतमों राज्ोडद्धमयाय” वह प्रसिद्ध 
गौतम ऋषि राजा के स्थान पर पहुँचे और उन पांचों प्रश्नों का उत्तर पूछा । राजा 
ने ऋषि गोतम को उन प्रश्नों का उत्तर वबतराया । इस से ज्ञात होता है कि उन 
दिनों के राजा बड़े विद्वान और ज्ञानी होते थे जिन से बड़े २ ऋषि भी शिक्षा 
अहण करने के लिए जाया करते थे परन्तु इतने बड़े २ ब्ह्मवत्ता होते हुए भी राजा 
. छोग अपने शासन सम्पन्धी कार्य्यों में ढील नहीं डाह़ते थे । यही कारण था कि 
महारान कैक्रेय अज्वपति के समीप उद्ालकादि ऋषि जब ब्र्मविद्या की जिज्ञासा 
करने आए तो महाराज अख्पति ने उक्त ऋषियों का आतिथ्य सत्कार करते हुए 
निवेदन किया कि हे ऋषिगण ! आप मेरे राज्य में ठहरन में संक्रोच न करें क्योंकि 
“मल में स्तेनो जनपरे न कदयों न मद्यगों नानाहिताश्िनाविद्वान्नतेरी सेरिणी कुतः? 
( छान्दोग्योपानिषत्‌ प्रपाठक् ९; खण्ड ११, ) मेरे राज्य में न तो काई चोर है, 
न कोई कृण, न कोई मद्य, न कोई “ अश्नैहोत्र न करने वाढा ” न मूर्ख और 
न व्यभिचारी ( और जब कि व्याभिचारी पुरुष ही नहीं है तो ) व्यमिचारिणी 
खी तो कहां हो सकती है ? अर्थात्‌ मेरा राज्य पवित्र है आप छोगों के निवाप्त के * 
योग्य है। े - 
ऊरर हम उत्तर कुरु, उत्तर मद्र, कुछ, पव्चाछ, वश उशीनर कोसल, विदेह, 
काइय, प्राच्य, अपाच्य, नीच्य, दक्षिण ( भोज्य ) नाम राज्यों के नाम गिना आए 
हैं| गोपथ ब्राह्मग पूर्व भाग द्वितीय प्रयाठक के ९ ब्राह्मण में कातिपय उक्त नामों के 
साथ २ कुछ अग्यान्ये देशों के भी नाम आते हैं, यथा “कु पद्चालेप्पक्ु मगधषु 
काशी कोशल्येषु शाल्व मत्स्पेषु शव॒त्त उशीन रेपूदीच्येषु” कुछ, पव्चाठ, अह्ू, 
. मगध, काशी, कोश७, शलत्त, मत्स्य, शत्रप्त, उशीनर, उदाची | 
इसी प्रकार ब्राह्मण अन्धों में अनेक देशों अनेक रानाओं और आर्ययों की मिन्नर 
शाखाओं का वर्णन आता है भिन के विषय में अधिक विचार ओर छानबीन के प- 


् 
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श्वात्‌ ढिखने की आवश्यकता हैं तथा इस ग्रन्थ का आकार बृह॒दू न हो जाय इस भय 
से भी इस विषय का यहां छोड़त है । | 


ब्राह्मणग्रन्थों के समप के क्ाययकत्ता-अनेक प्रकार के थेः--(१) 
समुद्री पोतों के चलाने वाले मल्लाह, यथा यथा समुद्र प्रप्लवरन्नेवं हेवते प्रप्डवते ये 
संवत्सरं वा द्वादशाह वासते तद्यथा सेरावतीं नाव पारकामा; समारोहेयुरव मवेतास्त्रिष्ठुम: 
समारोहन्ति” ( एतेरेय ६, ४, ९, ) अर्थात्‌ मिश्त प्रकार समुद्र पार होने की इच्छा 
रखने वाले सेरावती नामक नाव पर चडते हैं उस्ती प्रकार सम्बत्सर सत्र (यज्ञ ) 
तथा द्वादशाह ( यज्ञ ) के अनुष्ठान करन वालों को त्रिष्ठुम पर चढ़ना होता है । 
( २) शिल्पकार, यथा ४ हस्ती केप्तो हिरण्यम्तरी रथः शिल्पमिति ” हस्ती, 
कप, हिरण्य, अखनरी ( जरूयान ) तथा रथ शिक्ष हैं। “एजच्छिलम” (शतपथ) 
यह शिल्त है आदि । इसी प्रकार ( ३) सचित्र (४ ) सेनापति ( ९ ) वणिक्‌ 
( ६ ) अख शब्त्र चछान वाले योद्धा, कवचधघारी योद्धा ( ७ ) रथ चलाने वाले 
( ८ ) बढ़ई (९ ) कुम्मकार ( १० ) सड़कों के सरक्षक (११ ) प्रमावशारी 
व्याख्याता ( १३ ) समा में जाने वा७ ( १३ ) रत्नकार / १४ ) वैद्य ( १५ ) 
ज्योतिषी (१६ ) द्वारपाछ ( १७ ) चित्रकार ( १८ ) रज्ञक ( १९ ) नाषित 
(२० ) चम्मेकार (२१) व्याध (१२ ) सूणकार ( २३ ) कवि आदि . 
आदि अंनक प्रकार के काय्यकर्ता होते थे मिन का उल्लेख मिन्न २ स्थलों में आता है। 

मालूम होता है कि व्याध चाण्डाल्ां में से हाते थे | यह हम पहले ही लिख 
आए हैं कि ब्राह्मण ग्रन्थी के समय आम कहछ की भांति जातपांत न थी जो जि्त 
काम को पप्तन्द्‌ कतता ओर कर सक्त था उप्ते ही वह करता था और उस्त का वर्ण 
उप्त के कम्मों के अनुघतार ही माना जाता था कोई किसी को उम्त के कार्य्य 
( पशा ) के कारण च्ुणा की दृष्टि से नहीं देखता था इस प्रकार सब काय्यों की 
यथेए्ठ उन्नति थी । छान्दोग्योपनिषद्‌ में स्वरंण, रमत, रत्न, रथों, घोड़ों और गायों 
का वणन आता हैं। ब्राह्मणों को जन द्रव्य दान किया जाता था तो प्राय: वह 
सण होता था। खर्ण और रजत के अतिरिक्त और भी अनक धातुओं का लोगों: को 
ज्ञान था। डान्दोग्योपनिषद मे छूवण, पक्का ओर छोहों का वणन आता है |- 
अन्न भी उन दिनों कई प्रकार के उपनते थे । दृहदारण्प्रकोपानिषंद में चावल, यव 


व 
पविछ, माप ज्यार, गोघ्रूम आदि के नाम आते हैं | उस्त समय के अन्यों में 
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द्वितीय भाग । . (१६५ ) 

शेप्ता नहीं लि्ा कि कहीं के छाग अन्न के अभाव से अर्थात्‌ भूखों मरते थे | इन 
सत्र से स्रष्ट ज्ञात होता है कि उप्त समय देश की आर्थिक दशा अत्युत्तम थी । 

एनरय ब्राह्मण में ब्राह्मणों के लिए सण के आभूषणों से भूषित छक्षों हस्तियों 
के दान का विषय आता है। एवं छान्दाग्योपनित्‌ में एमी सहख्र गायों के दान का 
विषय आता है निन के शो में बहुत सवा सोना जड्ठा हुआ था । 

नगर और ग्रास--उप्त समय के साहिस में श्राम और नगर दोनों का 
बणन आता है। यथा “प्राच्यो ग्रामता बहुछा विष्टा” ( ऐत्रेय ३, ४, $ ) 
पूर्व दिशा के ग्राम वहुत से मरुष्यों से भर हुए हैं। '“असुरा.:..पुरो5कुवत” 
( ऐतरय १ ४, ६ ) इस का अथ सायणाचाय्ये यह करते हैं ““असुरा: प्रकार 
वेष्टिवानि नगराणि क्ृतवन्त)” अथीव अछुरों ने परकाट से घिरे हुए नगरों को बनाया 
वा बस्ताया । “ते दवा अद्बुवन्छुपसद उपाया मोपस्दा वे सहापुरं जयन्तीतितथेति/” 
( एतंरथ १, ४, ह ) इस का अथ सायणाचार्य्य करते हैं “ विनयार्थिन स्ते 
देवा: परस्परमिदमस्‌ अब्लुवन्‌ उपसदाख्यान्‌ होमान्‌ उपायाम अर॒तिष्ठाम,छोकेषु उपसदा वे 
परकीयदुर्ग्मीपावस्थानिन.... ....सर्वे राजानो महतती दुगरूपां पर जयन्ति!! अथात वि- 
जयार्थी दवों न परस्पर में बातें की कि उपस्द रूप होम का हम छोग अनुष्ठान करें 
अथात्‌ जिम्त प्रकार लोक में उम्सद के द्वारा ही अर्थात्‌ दूसरे ( शत्रु ) के दुर्ग के 
समीप अवस्थित होने से ही वड़े-२ दुर्गहूप नगरों को राजा छोग जय करते हैं उत्ती 
प्रकार हम छाग भी अपुर्रो के महापुर का जय करन की चेष्टा करें | 

शतपथ ब्राह्मण ( १४--४--५ ) में छिखा है कि “याज्ञवसक्यो रथमास्था 
याचु प्रधावयांचकार” ) अर्थात्‌ याज्ञवत्क4 ऋषि रथ पर चढ़ कर ( राजा जनक के 
पीछे २ ) शीघ्रता से दोड़े अर्थात्‌ अपन रथ को दोड़ाया । नि्॑त॒ प्रकरण का यह 
केख है वहां किप्ती दूर यात्रा का वर्णन नहीं प्रत्युत साधारण रीति से जनक के अपने 
गृह से बाहर जाने का वृत्तान्त है। इस स॒ सिद्ध होता है कि जनक का नगर 
ऐसा था जिस में सड़कें थीं और उन पर गाड़ियां दोड़ सक्ती थीं। बंड़े र राजसूय- 
यज्ञ जहां होते थे वहां भी नगर सा बस जाता था ओर चोड़े २ पथ भी वहां बन 
जाते थे क्योंकि राजसुय-यज्ञ में शक्रटों के गमनागमन की विशेष आवश्यकता रहती 
थी । क्या कोई मनुष्य मान सक्ता हे कि चिप्त देश में सुन्दर वक्ता, सभाओं में 
जाने वाले, रत्नफार, हाथी चढह्ान वार, द्वारपाठ, रज्क, वेद्य, खणकार, बड़े 
बड़े शिल्पक्रार राजदवोरों में जाने वाढे कवि थे वहां बड़े नगर न थे? सेक्षेप . 


(१६६४ ) भारतवर्ष का इतिहास | 


यह है कि. जिप्त आर्थिक दशा का चित्र हम ने खींचा है वह उप्त देश का 
नहीं हो सक्ता निप्त में बढ़े बड़े नगर न हों। आय्ये छोग भूमे खण्डो में ही 
नहीं प्रत्युत सेरावती अख़तरी आदि पोतों के द्वारा महासागर में भी भ्रमण किया 
करते थे। ओर जो लोग इस प्रकार अव्याहत गति से मलूस्थल में घूम सक्ते हों 
ओर निन के वणिक्‌ बड़े' ही बुद्धिमान्‌ और व्यवस्तायी हों उन के घन घान्य और 
पराक्रम का क्‍या ठिकाना है। इस में कोई भी सन्देह नहीं कि ब्राह्मण ग्रन्थों के समय 
के आय्य बड़े ही सम्यथे । वे चार वर्णों ओर चार आश्रमों में विभक्त रहने के का- 
रण अपने प्रत्येक प्रकार की उन्नतियों को नियम पूर्वक करते नाते थे। अभियोगों के निर्णय 
के लिये उन के नियमबद्ध न्यायारूय तथा न्‍्यायकत सभाएं थीं। प्रबन्ध विमाग तथा 
न्याय विभाग के पुरुषों को वे पृथक्‌ २ रखते थे .उन की शिक्षा की रीति सर्वोत्तम 
थी, दरिद्री से द्रिद्री की भी सन्‍्तान यदि पढ़ने योग्य बुद्धि रखता था तो उसे 
यथेष्ट विद्या की प्राप्ति हो जाती थी क्योंकि आचार्य्य छोग विद्या का बचना पाप 
समझते थे और ब्रह्मचारियों को भोजन देना गृहस्थ मात्र अपने धर्म्म का एक प्रधान 
अज्ल समझते थे | गुरुक॒छों ओर परिषदों में सब प्रकार की विद्याएं पढ़ाई जाती थीं 
साधारण राजाओं की कौन कहे जो चक्रवर्ती राजा भी होते थे उन्हें भी राज-निय- 
मानुसार ही शासन करना पड़ता था। उन की शासनकतृ-शक्ति भी प्रतिबन्धित 
मानी जाती थी वह सभाएं किया करते थे जिन में से किन्हीं २ में राननोतिक और 
किन्हीं २ में आध्यात्मिक वेज्ञानिक्र विचार हुआ करते थे । सुप्रबन्ध के कारण देश 
में ऐश्वय्य बहुत बढ़ गया था राजाओं ओर वैश्यों के पास रत्र, खर्ग, रजत, हाथी, 
घोड़े ओर रथ बहुत होते थे परन्तु इस पर भी उन के आचरण भ्रष्ट नहीं होते थे 
क्योंकि समान के पूज्य ब्राह्मण और संन्यासी सर्वया छोम रहित हाते थे, छोम करने 
से ब्राह्मण अपने पद्‌ से गिरा दिया जाता था ओर उसे दान भी कोई नहीं देता 
था | धन सश्चय को ब्राह्मण पाप समझते थे अपनी मानाप्ेक ओर आत्मिक शक्तियों 
की वृद्धि तथा समान को पाप रहित रखना ही वे अपना मुख्योद्देश्य समझते थे | 
ओर संन्याप्ती नो महान्‌ तपस्वी और महाज्ञानी होते थे वे मिक्षा मात्र से ही अपना 
निर्वाह करते थे | वे सत्यमानी, सत्यवादी, - सत्यकारी तथा परोपकारी होते थे इस्ती 
कारण बड़े ३ सम्राट भी उन के चरणों में शीश नवाते थे ओर प्रज्ञा मात्र उन पर 
श्रद्धा रंखती थी । ये संन्‍्यासी ही सर्वोपरि थे ओर इन्हीं के दयामय तथा सर्वथा 
निष्पक्ष बर्ताव से वर्णाअ्रम धर्म ठीक २ चलता था। बड़े २ वणिक्‌ और राजा : 


्विंतीय भाग । ( १६७ ) 


तथा राजपुरुष नगरों में रहत थे और कृषकों का निवाप्त प्रायः ग्रामों में था। हमारी 
सम्मति में संस्तार के किस्ती ओर देश के ज्ञात इतिहास में कमी एप्ता कोई समय 
नहीं आया जब ॥के आर्थिक उन्नति, सामाजिक न्याय आत्तपिक प्रावत्रता, एवं परा 
. ओर अपराविद्या उन्नाते के साथ इस प्रकार सम्बन्धित हो । यह अवस्था जिस अ- 
न्यान्य देशों के दाशनिक और राजनीति विशारद पुरुष कदाचित्‌ अपनी कह्पना 
शक्ति के बढ स कवछ खप्तों में ही द्ख कर प्रप्तन्न होते हों, प्राचीन भारत में 
वस्तुतः: उपस्थित थी । भारतवर्ष का कोई इतिहास नियमबद्ध अब प्राप्त न हाने की 
अवस्था में भी, साहित्य में बिखेरे हुए ऐतिहासिक खण्डों को मोड़ कर यदि ऐसी 
आदरी अवस्था का चित्र बन सक्ता है तो प्राचीन इतिहासज्ञों को अपन पुस्तकों के 
' लिए कितनी सामग्री मिल जाती होगी ओर अपनी जाति के पुत्रों का जातीयाभिमान 
उत्तेजित करने ओर अन्य जातियों के लिए शिक्षा उपस्थित करन का कैप्ता पण्यमय 
और मनोरज्ञक अवप्तर उन्हें प्राप्त होता होगा ! 

क्या प्राचीन आयये गोसांस सच्षक थे ?-यूरोपीय इतिहाप्तवत्ताओं 
तथा उन के अनुयायी राजा राजन्द्रढारू मित्र ओर महाशय रमेशचन्द्र दत्त सरीखे 
भारतीय विद्वानों का मत है कि प्राचीन आय्थ गामांप्त भक्षक थ, परन्तु ब्राह्मण मन्धों 
और सुत्र-अन्यों में गोरक्षा को इतना बड़ा पुण्य वृतछाया गया है ओर गामाप्त मक्षण 
का निषेध इतनी वार किया गया है कि यही समझना पड़ता है कि ब्राह्मण ग्रन्थों 
वा सूत्र-ग्रन्यों में जहां कहीं गो और मांस विषयक वाक्य आते हैं या तो यूरापीय 
विद्वान उन के अर्थ ही नहीं जान सके अथवा वे प्रक्षिप्त हैं । हम आंग चल कर 
बतलावेगे कि इस विषय की कई बातों के समझने में यूरोपीय विद्वानों न भूल की है 
क्योंकि उन के मन में जो संस्कार बेठे हुए थे उन के वे वशीमूत हो गये थ। प्रथम - 
हम गोमांस भक्षण के विरुद्ध तथा गोरक्षा के पक्ष में मो प्रमाण मिलुत हैं उन में से 
कातिपय संक्षेपतः यहां छिखेते हैं ओर तदनन्तर यूरोपीय विद्वान्‌ नो अपन पऐिद्धान्त 
की पुष्टि में प्रमाण उपस्थित करते हैं उन की परीक्षा करना चाहते हैं । शतपथ 
ब्राह्मण के तीसरे काण्ड के इक्कीसवें वाक्‌ के प्रथमाध्याय के द्वितीय ब्राह्मण में लिखा 
है “स पेले चानडुहश्व नाश्षीयाद्धेन्वनडुहो वाउट्दथ्केसवे विश्ववस्त देवा अब्लुवन्‌ चेन्च- 
नडुहों वाउइ्द७ संबे बिभुतो'““''““'तड्भेतस्सवोश्यमिव यो घेन्वनडुहयोर्नाय दृन्तग- 
तिरिव त& हाद्भुतमभिननितोर्मायाये गम निरबधीदेति पापमक ददिति पापी कार्तिस्त- 
स्माद्धन्वनडुहयोनाश्रीयात्‌” अर्थात्‌ गाय वा बैछ ( का मांस ) न खावे क्योंकि गाय 


( १६८ ) भारतवर्ष का इतिहास । 


और बैल निस्सन्देह यहां सब पदार्थों का पोषण करते हैं | देवगाओं ने कहा गाय 
* और बल ही सब का पेषण करते हैं । अतः जो कोई गाय वा बेल को खांवगा वह 
सवभक्षी माना जायगा वा सवनाशक माना जायगा, एम्ग पुरुष अद्भुत योनि में जन्म 
घारण करेगा, आणहत्था का पाप उस्ते छगेगा, उप्त की निन्‍दा होगी अतः गाय और 
बैछ ( का मांपत ) नहीं खाना चाहिए । शतपथ ब्राह्मण में बढ ओर गाय को यज्ञ 
और सावित्री के तुल्य बताया है। यज्ञ का अ्न जो हम पहले बनढछा आए हैं 
तदनुसतार यह अर्थ हागा कि बे अन्न उत्पन्न कर तथा गाय दूध देकर यज्ञवत्‌ 
प्रापकार कर रहे हैं ओर गाय का दूध स्ावत्री की तरह बुद्धि का बढ़ाने 
वाला है। शतपथ ब्राह्मण के तांसरे काण्ड के तृतीयाध्याय के तीसरे ब्राह्मण के 
प्रथम तथा द्वितीय वाक्‌ में छिखा हैं " महांस्वव गोमहिमेत्यप्वपु: | गावें श्राति- 
घुक। तस्य शर्त तस्पे शरस्तस्थ दाधे तस्मे मरत्तु तस्याउआतब्चन तत्व कनात त्स्थे 
घृत॑ तस्याउआमक्षा तस्थे वानिनछे” अर्थात्‌ अध्वयु कहता है कि गाय की महिमा 
तो महान्‌ है ( क्यांकि ) गाय से ही धार का दूध, गाय स ही आठा हुआ दूघ,. 
उसी से मछाई, उस्ती से दही, उप्ती स दही का मक्खन, उस्ती स॒ आतझ्न, 
उसी से दूध का मक्खन, उत्ती से छत, उसी से आमिक्षा और उसी से वानिन 
उत्पन्न हाता है | जाद्धायन सूत्र / २, ३, ६, ३० ) में लिखा हैं कि ब्राह्मण, 
गाय, राजा, अन्धपुरुष, वृद्धपुरुष ज्िेस्ति क शीश पर बोझ भारी हा, गर्भवती स्त्री 
तथा नित्रं पुरुष के लिए मार्ग छोड़ देना चाहिए । बोद्धायन सूत्र ( २, २, ४, 
१८ ) में छिखा है कि ब्राह्मण ओर वेश्य भी ( जिन के लिए सामान्यतः श्र 
धारण करना वर्नित है ) गो ब्राह्मण की रक्षा के लिए शखत्र धारण कर सक्ते हैं। 
बोद्धायन सूत्र ९, १०, १९, ३) में गाघातक के लिए प्रायश्त्रत्त का विधान है। 
वासिष्ठ सूत्र अध्यायर १,सूत्र १८ में लिखा है “यदि कोई गो बध कर ता उसे चाहिए 
कि ( इस पाप क लिए) छः महीने तक कृच्छू वा तप्तकच्छू त्रत करे और छ: महीने 
तक उस्त बध की हुई गाय का कच्चा चमड़ा ओढ़े ओर पहन । वासिष्ठ सूत्र 
अध्याय ६, सूत्र २० में ब्राह्मण के अन्यान्य गुणों के साथ लिखा हैं कि ' उ्त 
ब्राह्मण को दान दो जो गो रक्षा - करता हो” । गोतमसुत्र, अध्याय २२, सूत्र 
१८ मे लिखा है “गो बध करने का प्रायर्चित्त उतना हीं हे मितना कि एक वेश्य 
के बच करन का” 4 गोतमे सुत्र अध्याय १९, सूत्र १४ में गाशाछा को तीर्थ 
स्थ!न बताया है। गातमसूत्र, अध्यायें १०, सूत्र १८ में लिखा है कि युद्धक्षेत्र 


द्वितीय भाग | (१ ६९, न्‍) 


हिल के पर 


में उम सैनि्र को मत मारो जो अपने को कह कि “हम गाय हैं वा हम 
ब्राह्मण हैं!” ॥ 
केस सम्भव हो सक्ता है ।कि जिन छोगों ने गोरक्षा की इतनी महिमा बत- 
छाई हो वह कभी भी गो मारन की शिक्षा दे सकें | एक उन्मत्त पुरुष के अति- 
रिक्त अन्य काई भी अपनी बातों का आप खण्डन नहीं कर सक्ता | अतः समझना 
चाहिए कि जिन २ वाक्यों को यूरोपीय विद्वान्‌ गो घात के विषय में प्रस्तुत करते 
हैं उन वाक्यों क या तो वे अर्थ नहीं जान सके अथवा वे वाक्य प्रक्षिप्त हैं । 
वेदों के शब्द तो “नेगम्राढ़ि भव हि सुसाधु” इस प्रमाणाजसार सर्वथा ही 
अरूहि हैं परन्तु वेदों के व्याख्यान रूप जो ब्राह्मणादि ग्रन्थ हैं उन में भी अरूढ़ि 
का कम प्रयाग नहीं है | यूरोपीय विद्वानों ने इस नियम को न जान कर अथे का 
अनथ कर दिया है । ु 
गा के अर्थ वाणो, शथिवीी तथा गाय आदि अनेक हैं परन्तु यूरोपीय विद्वान 

. इस गा शढ्द का अर्थ गाय के अतिरिक्त अन्य कुछ छते ही नहीं । इसी प्रकार 
“अछ्” शब्द के विद्युतादे अनेक अर्थ हैं परन्तु यूरोपीय विद्वान्‌ अजब का अर्थ 
+ब्रोड़ा” क अतिरिक्त ओर कुछ करते ही नहीं । यज्ञ के अर्थ का नो उन्हों ने 
अनये किया है वह हम पहल वर्णन कर चुके हैं| सत्र तो यह है कि जब उन्‍्हों ने 
यज्ञ में पशुहिमा आवश्यक समझ लिया ता मिप्त यज्ञ के विधान में अरव शब्द 
आया वहां उम्र का अर्थ घाड़ें का बद ओर निप्त यज्ञ के विधान में गा शब्द 
आया वहां उन्हांने गोवध अर्थ कर दिया । 

शपथ ब्राह्मण काण्ड १, अध्याय २, ब्राह्मण ३, वाक्‌ ६ तथा ७ में लिखा 

है पट " 

“पुरुष७ ह वे दवा: अग्र पशुमालुमिर तस्या लब्धस्थ मेघोडपचक्राम सांड्डवे 
प्रविवेश त5खमाहमन्त तस्यालब्धस्य मधोडपचक्राम स गां प्रविवश त गामालभन्त तसया _ 
लब्धस्य मधाउपचक्राम सोअविं प्रविवेश तेडविमाल्मन्त तस्यालूब्धस्य मेधाउपचक्राम 
सोने प्रविवेश तेडनमाल्मन्त तस्या लब्धस्य मेधाउपंचक्राम स हमां प्थिवी प्रविवेश 
ते खनन्त इवान्वीपुस्तमन्वावन्दृस्ताविमों त्रीहियवो” | ह 

महाशय “रागाजिन ” नाम ऐतिहासिक उक्त ब्राह्मण वाक्य का अर्थ अपनी 
पुस्तक वादक इंडिया ( एटता८ [709) तृतीय सर्करण के .इछ ४०९ मे इस 

प्रकार ढिखंत हैं:-- 


(१७०) “भारतवर्ष का इतिहास । 


पुल 2०5 बा धरिउ (00९ पाया 85 रशत्वा (89ीए 'उब्बराटांवे 
बांफव ? 0)... पाल पीर इबलालिेंश शत (720॥9) शी: गए शाएं 
ए&८ा: ॥70 []6 0756. 7॥6०ए ६00६ [06 0756, 0पा (6 77९08॥9 ए&॥६ 
000 0 गया च्वाॉ50 बाते गरा0 थीढ 566९, 850ण7 एटा ॥07 (6 56९० 
0 6 आा९९७, #णा। ध6 हा९९० 0 6 8०४६, 707 (6 छ००४( 
प्रा०0 पी6 दया, वाला पाए ताए हा ढ्थाती पए, 5व०ंपाएू 0णि| 6 
ग760॥4 ह्ाते 60णावे | गा गं०९ शा 006ए५१ &८. 


अर्थात्‌ देवताओं ने पहले मनुष्य को ही वध योग्य (यज्ञ में वध योग्य पश्ञु ) 
ठहराया, तब याज्ञिक गुण (मेधा ) उस में से निक्रछ गई और घोड़े में घुस गई 
उन्होंने घोड़ को पकड़ा परन्तु मेघा उप में से भी निकठ गई ओर प्रोढ़ बछड़े 
में गई, तुरत ही यह प्रोढ़ बछड़े में से निकछ कर भेड़ी में गई, भेड़ी में से बकरे में 
बकरे में से पथिवी में | तब उन्होंने मेधा को खानते हुए प्रथिवी को खोद्‌ डाला 
ओर इसे धान (चावल ) और यव में पाया ! | 
क्या कोई सामान्य बुद्धि का मनुष्य मी मानेगा कि यज्ञ में मनुष्य बंध और 
अश्वादि बध तथा प्रथिवी के खोदने के बीच कुछ सम्बन्ध है ? प्राचीन समय के 
ऋषियों को यदि कोई अप्तमभ्य भी मानक तो भी उसे यह मानना पड़ेगा -कि वे 
अपनी असप्तभ्य रीति से भी कुछ न कुछ अवश्य तक करते होंगे । अप्तभ्य छोग भी 
उन्मत्त वा अद्भमत्त पुरुषों की नाई वातें नहीं करते, हां उन की युक्ति की शेडी 
विचित्र होती है | उक्त ब्राह्मण वाकू का अर्थ महाशय रागोजिन उक्त प्रकार कभी 
नहीं करत यदि व आंख मूंद्‌ कर प्रोफेसर मेक्समूलर के अचु॒यायी न बन गए होते 
और उक्त वाक्‌ में आए हुए “आमिर” शब्द का अर्थ मेक्समूलर की भांति 


ह&] 


वह भी (७00 पका 88 ए०ध। ( ॥69/8]]ए 8007रीठके कर )7 ४ अर्थात्‌ 
मनुष्य को ही बध योग्य ( यज्ञ में वध योग्य पशु ) ठहराया ” ऐसा न करते । 

शतपथ ब्राह्मण के उक्त वाक में जो “ आहेमिरे ” शब्द आया है उस का 
अर्थ है / स्॒र्श किया ” । ४ आहेमिरे ” 'आ? तथा 'लछम! के योग से बना है। 
“अए का अर्थ है भली भांति ओर 'हुम! का अर्थ हे प्राप्ति ( डुहुमष्‌ प्राप्तो )। 
आहेमिरे, आल्म्य, आलब्धू, आरुम्म, आहुम्म्य भी एक ही “आहरूम” के किश्वित्‌ 
किन्चित्‌ बदले हुए रूप हैं एवं सब के अर्थ स्पर्श सम्बन्धी ही हैं | धातुओं के रूप 
जितने प्रकार के होते हैं उतन प्रकार के रूप “ आहढूम ” के भी हो सक्ते हैं । 
“आलम! सम्बन्धी शब्दों का अर्थ केवल हम ही “स्पश” करते हो ऐसा नहीं है । मह्स्मृति 


ह्वितीय भाग । ( १७१ ) 


भी “आलम” सम्बन्धी “ आहुम्म ” शब्द का अर्थ “रपश” करती है यथा “श्यूत 
च्‌ जनवादं च, परिवाद तथानुतम्‌, स््रीणां च प्रज्षणारूम्ममुपघात परस्य च” ( मचु, अ० २। 
*१७९ ) यह “छोक ब्रह्मचारी के क्ंब्य प्रकरण में आया है। इस सछोक के पूर्व 
एक ओर 'छोक में जो “ व्ेयेन्‌ ” क्रिया आई है उप्त की अचुबात्ति इस छोक में 
भी आई है अतः इस्त छोक का अर्थ हुआ कि ब्रह्मचारी दूत, निप्त किप्ती की कथा, 
दूसरे की निन्‍्दा, झूठ, स्त्रियों को ध्यान देकर देखना वा उन्हें ( आढम्मम्‌ ) सर 
करना, तथा दूधरे की हानि रूप कुक्रमी को छोड़ देंवे | यदि काई हठात्‌ कहे कि 
नहीं हम आहुम्म का अर्थ “बघ” ही लेंगे तो उम्त से पूछना चाहिए कि ब्रह्मचण्ये 
कृत्य पालन तथा ख्रीबध से क्‍या सम्बन्ध है ? मीमांसा दशन अध्याय २, पाद्‌ ३ के 
१७ वें सूत्र पर जो सुबाधिनी टीका है उप में आरूम्मका अर्थ संस्पश किया है यथा 
“एतेन वत्सस्थ घेनुप्तमीपरिथतो दुग्धप्रस्तव: प्रप्तिद्धों छोके तदथे वत्सस्यथ समीपे 
आनयनार्थ सालरूस+स्प शा उमर्वात! । आलहूम वा आहुम्म शब्द की रचना ही 
: जब कि यह बताती है कि यह “आए? ( भी भांति) ओर “ रूम ” ( प्राप्ति ) * 
इन दोनो के योग से बना है तो कोई भी शब्द विद्या का ज्ञाता पुरुष स्वीकार नहीं 
कर सक्ता कि इस का अर्थ हिंसा भी हो सक्ता है। अतः नो छोग आरूम# सम्बन्धी 
शब्दों के अर्थ हिंसा करत हैं वे केवछ अपना हठ प्रकाशित करते हैं ओर कुछ नहीं । 
.. शपथ ब्राह्मण के उक्त वाक्‌ का शब्दार्थ निम्नलिखित प्रकार हैं:-- 
पूर्व काल में देवों ने पुरुष ( मसुष्य ) रूप पशु को संस्पर्शित किया, उस 
संस्पर्शित पुरुष की मेधा ( बुद्धि ) चली और घोड़े में प्रविष्ट हुई तब उन्हों ने 
# आपने की संस्कृत इंगलिश डिकृशनरी में 'आलरूभ” के निन्नलिश्रित अथ लिखे हुए हैं;-- 
“आलम” [, 6. [. "0 ६00८ गामाल्य्याकंमीद्य वा (5. 5. 89. 4.740; 3. 
६. 4. 9। ; सत्ये नाउधमालमे; सत्येन ( सत्यं ) आत्मानमाल्मे ॥(. 3-2. 70 826५, 
4६४ ॥ (० अतितर्य कांतिमारप्स्यते ते ( वषुः ) ९, 75 ऐ. व, ; 8४. 9. 63-3. 
॥० ती, ग्राण्रणैद्वड ( 8५ 2 एटा) ॥ 540०7१९९३ ) ; प्रातव पश्न्नाल्मंते 5(. 
एछ. ; गदभं पशुमालम्य ५. 3. 2980.-4. 70 ६८०७ ॥00 ०4, इ९४६ 2990, 
ग्चाती९,-४ 0 2शा ० छा 0एश-एशा5., 9 ॥06 एफ्टी-2 40 (णाए- 
" दा06. है 
नोट---ध्यान रखना चाहिए कि इन दिनो के बने हुए कोप मात्र, प्राचीन तथा आधुनिक दोनों 
प्रकार के अर्थों को प्रकक करते हैं अत: आपते ने भी जब कि “आलभ” का अर्थ “संस्पश” तथा 
“प्राप्ति” किया है तो उस का पीछे से वाममार्गियों दशा विगाडा हुआ अर्थ “चघ' भी लिखदिया है। 


( १७२ ) भारतवर्ष का इतिहास | 


# 


( देवों ने) अछ को संस्पशित किया, उस से्र्शित अश्व में नो पुरुष की मेधा आई 
थी वह अश्व में से निकछी और गाय में प्रविष्ट हो गई, तब उन्हों ने ( देवों ने ) 
गाय को सँस्पर्शित किया उप्त संस्वर्शित गाय में जो पुरुष की मेधा घुप्ती थी वह उस 
में से निकली ओर भेड़ी में प्रविष्ट हा गई, तत्र उन्होंन ( देवों ने ) भड्ठी को संस्प- 
शिंत किया उप्त संस्पर्शित भेड़ी में नो एुरुप की मेधा आई थी वह उस्र में से निकली 
ओर छाग में प्रविष्ट हो गई, तब देवताओं ने छाग को लंस्पर्शित क्रिया उस्त संस्प- 
शिंत छाग में जो पुरुष की मेधा घुसी हुईं थी वह उस्त में स निकही ओरे इस. 
पृथिवी में प्रविष्ट हो गई, तब इस पथिवी को खोदते हुए उन्हों ने अन्वंशग किया 
आर उन्हान त्रीहि ( धान, चावढू ) तथा यव को प्राप्त की । 

उक्त वाक्‌ में एक गूढ़ अलछछ्लार ओर मानव उन्नति का क्रम 'दिखढाया गया 
है | यह सभी ज्ञानी मानते हैं ।क्ि वर्तमान स्ाष्ट की आदि में जो मनुष्य पेदा हुए 
उन्हों ने एक साथ ही कृषि विद्या नहीं साख ढी । प्रत्युत क्ृ्िवद्या द्वारा 
नान.उत्पन्न करने के पूव उन्हों ने अपना पोषण पालन फछों से किया। 
वत्तेमान सृष्टि की आदि में मिन मह॒ष्यों को परमात्मा के द्वारा ज्ञान मिछा उन 
पवित्र मनुष्य वा ऋषि वा देवों ने अन्य मनुष्यों को जो सर्वथा पशुवत्‌ थे संस्पर्श 
करना आरम्भ किया अथात्‌ उन के साथ हो कर उन्हें शिक्षा देनी अरम्म की । 
तब उन पशुउुल्य महुष्यों की मधा अथात्‌ बुद्धि बढ़ी ओर घाड़ों में घुप्ती अरथीत्‌ 
वे दूर दूर से फल छाने आदि कामों के लिये बोड़ों पर चड़न का यत्न करने छगे 
उक्त दवा ने भी इस कार्य में उक्त साधारण मनुष्यों की सहायता की अर्थात्‌ 
घोड़ों को सयम्‌ संस्पर्शित कर घोड़ों को वश में रखने की विधि साधारण मद॒ष्यों 
को घिखड्ाई । तव साधारण मनुष्यों की मेथा घोड़े में से निक्छी ओर गाय में 
प्रविष्ट हुईं अर्थात्‌ घोड़े से काम हना जत्र वे साख चुके तो गाय से लाम उठाने 
का यत्न करन लग इस काय्ये में भी देवों न साधारण मनुष्यों की सहायता की और 
साधारण महृप्य जब गाय से दूध रहने आदि की विधि सीख चुके तब उन की मेघा 
गायमें से निकछ कर भेडी में प्रविष्ट हुईं अर्थात्‌ भेड़ी के दूध और उस्र के रोम से नो छाम 
उठाए जा सक्ते हैं उन की प्राप्ति के लिए साधारण मनुष्य यत्न करने छगे और इस 
काय्य में भी दवों ने उन की सहायता की और जब साधारण मनुष्य भेडी से छाभ 
उठाना सीख चुके तब उन की मेधा भेड़ी में से निकली और छाग ( बकरी ) में 
प्रविष्ट हुईं अथोत्‌ छाग के दूध स जो राम उठाए ना सक्ते हैं उन्हें उठाने का यत्ञ 
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करने लगे | देवों ने- इस कार्य में भी साधारंण मनुष्यों की सहायता की और जब 
साधारण मनुष्य छाग से छाम उठाना सीख चुके तव उन की मेघा ( बुद्धि ) छाग 
में से निकठी और पृथिवी में प्रविष्ट हुईं अथीत्‌ वे सोचन लग कि इस प्रथिवी से 
वे क्या २ छाम उठा सक्ते हैं ! दवों न इस कार्य में भी उनकी सहायता की और 
साधारण महुष्यों ने प्थिवी को खादना आरम्भ किया खुदी हुई भूमि जब उर्वरी 
हो गईं तो दवों की शिक्षा से वे इप्त प्थित्री में त्रीहि और यव बाने छंगे ओर प्थिवी 
में से उन की बुद्धि के फलरूप त्रीहि ओर यव नामक अन्न उत्पन्न हुए | . 

वर्तमान स्ष्टि के आरम्भ में माचुपी बुद्धि किप्त प्रकार क्रमशः उन्नत होती 
गई इस विषय का केप्ता उत्तम यह रूख है ! यह एक दृढ़ सिद्धान्त है कि ब्राह्मण 
प्रन्थ वेदों की व्याख्या रूप हैं परन्तु महाशय रागोजिन कहंते हैं कि ब्राह्मण ग्रन्थों 
के कई भाग वेदों से भी प्राचीन हैं | याद उन का कथन काई मान भी छे तो उसे 
यह स्वीकार करना पड़ेगा कि ब्ाह्मण वाक्यों का अर्थ आपे नियमों के अनुप्तार 
होगा व कि आधुनिक तान्न्रिक व्यवस्थानुप्तार । ह 

& यज्ञपष्वरम्‌ * वद के इस प्रामण सत ज्ञात हाता हैं कके यज्ञ का अष्चर कहते 
हैं। * घ्वर ? का अर्थ हिंसा है अतः ' अध्वर ? उप्त को कहंत हैं जिम के स्ताथ 
हिंसा का सम्बन्ध न हो । क्‍या काई बुझ्धिमान्‌ विज्वास कर सक्ता है कि जिस 
यज्ञ के लिये अध्वर शब्द का प्रयोग हा । उपर में रक्त वहांन की विधि पाई जा 
सक्ती है ? हम इस बात को मान छते यदि यह कहा जाता कि पोराणिक तथा 
तान्त्रिक साहित्य के छिखेन वाले अध्वर के “योगिक” अर्थ भूछ गए होंगे और इस 
लिए उन छोगों ने पशुहिंसा के साथ भी इस शब्द का सम्बन्ध नोड लिया होगा 
परन्तु बेदिक साहित्य में ही पशुहिंसा के सम्बन्ध में “अध्वर” शब्द का आना 
शब्दविद्या के खीकृत नियमों क॑ स्वथा विरुद्ध है । 

: मिप्टर रागोजिनादि य़रोपीय विद्वान्‌ यज्ञों में पश॒हिस्ता के विधान पिन्धि 

का जो यत्न करते हैं वह सवंथा अचुचित है | 


वेदों में “गाय” के लिए “अब्न्या??# शब्द प्रयुक्त हुआ है “अच्न्या? का 


% “श्राधन्या--आध्न्याहन्तठ्या भवाति, अचघघ्नीति दा, तस्य सपा भवति $ 
पस्य वसाद्रभगवती हि भक्षुया पग्मोे चय भगवनत; स्वासः | 
श्रद्ठि तृशमध्य्ये विश्वदानी पिब शुद्मुदकमाचरम्ती ॥ * . 
' बैद्‌ । मण्डल १, .सूक्त १६५, मन्त्र 8० । 
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अथे है “जो बच के योंग्य न हो” जब गायवाची “अध्य्या” शब्द का धात्वथे ही 
यह बतलाता है कि जो मारने के योग्य न हो फिर केसे सम्मव हो सक्ता है कि 
वेद सम्बन्धी साहित्य में गोबध की आज्ञा मिल सके । परन्तु महाशय रानेन्द्रछाढ 
मित्र अनने गुरु मिस्टर कोल्ब्रुक के सिद्धान्त “यज्ञ में पशुवध” के समर्थन के लिये 
निम्नलिखित प्रमाण प्रस्तुत करत और लिखते हैं कि प्राचीन आद्य गामक्षक थे :--- 

“सप्तम्यामष्टम्यां वाश्वयुनी पले तु वत्सतरीरेवालभरन्‌ उक्ष्णों विसुजेयु॥ ( ता- 
ण्ड्य ब्राह्मण ) 

इस वाक्य में जो 'आल्मेरन! शब्द आयाहे उप्त का अर्थ महाशय राजेन्द्रढाल 
मित्र “वत्र” के करते हैं। परन्तु वर सम्बन्धी साहित्य में आए हुए “आल्मेरन्‌? 
शब्द का अथे क्रिप्ी प्रकार भी “वत्र ” द्योतक नहीं हो सक्ता इस अमी हम धात्व 
तथा कह साहित्य के प्रमाणों से सिद्ध कर आए हैं । क्या कोई भी बुद्धिमान्‌ परुष 
यह स्वीकार कर पक्ता है कि नो प्राचीन आगय्य गाय को अक्न्या और यज्ञ को 
अध्वर कहते थे वे क्रिप्ती मी दशा में यज्ञ में गाय की विधि वा क्र थे ? 
अत) आल्मरन्‌ ( जो आहूम वा आहुम्म का एक रुप है ) का अर्थ सर ही है 
जैप्ता कि मनुस्याते के पूर्व लिखित छाक में आलम्म शब्द से प्रकट होता है। यज्ञ 
में दान से पूर्व, जो वह्तु दान में दी जांय उन का संखर एक्र साधारण नियमहै 
- अतः ब्राह्मग ग्रन्थ सम्बन्धी साहित्य में जहां कहीं गो अथर्वा गोवत्स के आहम्मन 
की वार्त्ती आवे वहां उन का संछपशे ही अमीष्ट है। 

इतना तक करने पर भी हम यह लिखे बिना नहीं रह प्क्ते कि कई आर्ष 
अन्यों में यज्ञों के प्रकरण में बाममार्मियों ने पशुहिसा विधायक अनेक वाक्य मिला 
दिए हैं परन्तु यह मिकावट प्रक्रट हुए बिना रह नहीं सक्ती क्योंकि वैदिक रैली 
से अमिज्ञ याक्निक्रों ने यज्ञ को अध्वर । हिंसा रहित) और गाय को अघ्न्या 
( अबध ) स्पष्टतपा अपन छेखों द्वारा प्रसिद्ध कर रक्खा है। 

गोबच के पश्ष में यूरोपीय विद्वान जो एक अन्य प्रमाण देते हैं वह यह हैं 
के संस्कृत में अतिथि को 'गोष्न! कहते हैं। “गो! के अथे महाशय कोल्मुक ओर 

उन के चल रानेन्द्रछकामित्र गाय के लेते हैं ओर हन के अये हिंप्ता के ।अतः गोघ्न 

हिड कृएव्तों बछुपत्नी वमूनां वत्घ मिच्छन्तों सनप्ताभ्यागातु । 
दुदामाइपभ्यां पयो आध्नेयं सा वर्धातां महते सौमगाय-॥ 
श्राथव वेद, कायड एं, प्रनुवाझ ५ सू० १०, मन्त्र ५ ॥ ' 
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का अथ वे करते हैं वह पुरुष ( अतिथि ) निप्त के लिये गाय मारी जाय। यह 
अर्थ न केवढ वैदिक शिक्षा के ही प्रतिकूल है प्रत्युत साधारण बुद्ध के भी विरुद्ध 
आम हि 

यदि कोई यह मान भी ले कि प्राचीन आय्ये गोमक्षक थे तो भी किप्ती की 
बुद्धि इस बात को स्वीकार नहीं कर सक्ती कि जब्र कभी क़िप्ती प्राचीन आयर्य्य के 
गृह पर अतिथि आता था तो वह अतिथि के लिये गोबध करता था, यूरोप में 
गोमांप साधारण भोजन है परन्तु वहां भी प्रत्येक घर वूचरख़ाना नहीं बना हुआ है। 
भाषाविज्ञान का कोई भी विद्वान यह नहीं मान सक्ता कि अतिथि के स्वागत और 
गोंबध में कमी इतना गूढ़ सम्बन्ध हो सक्ता था कि अतिथे उद्ती को कहते थे 
'जिम्त के ढछिय गाय अवश्य मारी जाय | यह अर्थ उप्ती दशा में स्वीक्ृष हो सक्ता 
. है जब कि गाध्न शब्द का कोई यथोच्रित अर्थ न हा। “४ गोघ्न ” शब्द “गो! 
ओर ''हन” के योग से बना है। “गो” के अनेक अथ हैं यथा वाणी, (्टथिवी, 
जल, सगे वा विशेष सुख, माता, इन्द्रिय, नत्र सुय्य, चस्ध । “ हन ”? का अथ 
महर्षि पाणिनी “हिंसा” और “गति” बनलते हैं। ओर “गति” के अर्थ हैं ज्ञान, 
गमन ओर प्राप्ति अतः गोन्न के निम्नलिखित अर्य हो सक्ते हैं;-- 

(१) मिप्त के लिए जरू की प्राप्ते की गई हो अर्थात्‌ मिप्त के रहिए जछू - 
का प्रबन्ध किया गया हो। 

(२ ) जिप्त के लिए छुख की सामग्री प्राप्त की गई हो | 

(३) निप्त का वाणी से सत्कार किया गया हो । 

( 9 ) जिप्त की ओर आंखें छूगी हो। 

इन अर्थों को साधारण बुद्धि भी स्वीकार कर सक्ती है, क्योंकि प्रायः सभी 
सम्य देशों में जब कभी किप्ती के घर अतिथि आता है तो उस के स्वागत के 
के लिए गृहपति घर से बाहर आते हुए कुछ चडता है (गति), उप्त से प्रिय वचन (वाणी) 
बोलता है, फिर जल वा दुग्धादि स उप्र का सत्कार करता है और, यथा सम्भव 
उस के सुख के लिए अन्पान्य सामाग्रेयों को भी प्रस्तुत करता है, यह जानने के 
लिए कि प्रिय आतिथि इन सत्कारों से प्रप्नत्न होता है वा नहीं, गृहपति की आखे 
भी उप्त की ओर लगी रहती हैं | यदि कोई गृहपाति दारद्री भी हो तो वह भी 
अपने यहां आए हुए आतिथि का सत्कार मीठे वचन ओर स्वच्छ जढू से अवश्य 
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ही करता है। जब उक्त सभी अर्थ / गोन्न ” शब्द के हो सक्ते हैं तो फिर न 
मालूम इस शब्द के अर्थ यूरोर्पाय विद्वान इस प्रकार का क्यों करते हैं नो न केबल 
बेद, शाख, लोकोक्ति, भारतीय मन आवेश ही के विरुद्ध हं प्रत्युत मित्रे साधारण 
बुद्धि भी खीकार नहीं कर सक्ती । जिन लोगों ने भारतवर्ष का साहित्य स्थूलदृष्टि 
से भी पढ़ा है वे जानते हैं कि जब किसी गृहपति के घर अतिथि आता था तो गृंह- 
पति मीठ वचनों से उप्त का स्वागत करता था | उप्त को हस्त मुखादि प्रक्षालन 
तथा आचमन के लिए नजर देता था । और उप्त के भोमन के लिए दुग्ध वा मधुर 
पककान्र प्रस्तुत करता था । आतिथ्य सत्कार किप्त प्रकार करना चाहिए इस विषय में 
आपस्तम्ब सूत्र प्रश्न २, पटछ २, खण्ड ४ सुत्र ११ तथा १४ में छिखा है 
५ गृहपति को चाहिए कि अन्यों को भोजन देने के पहल अतिथि को मभाजन दे, 
यदि उप्त के घर में मोनन न हो तो स्थान, जल आसन ओर प्रिय वाणी ( दे ) 
क्योंकि अच्छ मनुष्य के घर मे इन वस्तुओं का तो कमी भी अभाव नहीं होता। 
. इस सूत्र में अतिथि के लिए मिन २ वस्तुओं के देने की आज्ञा हैं प्रायः वे सथी . 
गो शब्द के वाचक हो सक्त हैं। पुनः आपस्तम्ब सूत्र; प्रश्न २, पटक ३ खण्ड ६, 
सृत्र १४ में छिखा है “ जब काई अतिथि घर पर आबे तो मृहर्पात उस्त प्त मधुर 
सम्माषण कर ओर दुग्ध वा अन्य पेय पदार्थों तथा माज्य पदार्थों स उस्त का. 
सत्कार करे ( यदि इन का अभाव हो तो ) न्यून से न्‍्यून जल मे ता अवश्य ही 
सत्कार करे । ” इध्त में भी सत्कार की जो ३ वस्तुएं बतलाई गई हैं व सब प्रायः 
गो वाचक हैं । गौतम सूत्र, अध्याय ५, सुत्र ३९, ३६ तथा ३७ में छिखा है 
४ यदि आतिथि विद्वानू न भी हा परन्तु प्दाचारी हो तो उप्त का भी सन्मान 
आसन, जरू ओर स्थान से करो, यदि ये भी न हों तो कम से कंप ंग्रय वाणी से 
तो अवश्य करा, अतिथि का मान्य अवश्य करो ओर कभी भी जा थोजन अतिथि 
को दा उप्त से उत्तम स्थम्‌ न खाबो ” इन सूत्रों में भी जो सनन्‍्मान की सामग्रियां 
लिखी है व प्राय: “ गो ? के अथ बोधक हैं । 

भांस पक्षण के पक्षपाती अपन पक्ष की पुष्टि के लिए आतिथ्य सत्कार के सम् 
में निम्नलाखत प्रमाण शतपथ ब्राह्मण पे उद्धृत करते हैं:--- 

“अब यस्मादातिथ्यं नाम। अतिथित्री5एप एतस्या गच्छति यत्पतोम: ऋतस्तस्मा 
एतद्यथा राज्ञ वा ब्राह्मणाय वा सद्दो कह चा-सदहाज पचरत दह माउपणेह॒विर्दे- 
बानामव मस्माउएतदातिथ्य करोति” ष 


द्वितीय भाग । ( १७७ ) 


उक्त मांत्त भक्षण के पक्षपाती कहते हैं कि इस्त में मद्दोश्लष शब्द नो आया 
है उप्त का अर्थ है बड़ा बेछठ ओर झहाज शब्द जो आया है उम्त का अर्थ है 
बड़ा बकरा ओर उक्त वाक्य से यह परिणाम निकालते हैं कि प्राचीन समय में जब 
'किप्ती के घर ब्राह्मण वा राजा अतिथि बन कर आता था तो गृहपाति उन के लिए. 
बड़ा बैछ वा बड़ा बकरा पकाया करता था । । 
जो युक्तियां हम ऊर दे चुके हैं उन से तो स्रष्ट पिद्ठ होता है कि प्राचीन 
आर्य्य अतिथि पूजा के लिये हिंसा कभी नहीं करतेथे परन्तु शतपथ ब्राह्मण के उक्त 
वचन में आए हुए सहोच्च तथा सहज शब्द के यदि बड़े बे ओर बड़े बकरे 
के अतिरिक्त अन्य कोई अर्थ हों ही नहीं तब तो अवश्य हीं मांप्त मक्षण के पक्षपा- 
तियों की बातें माननी पड़ेंगी | परन्तु ऐसी अवस्था नहीं है। सहोक्ष्त दो शब्दों 
के योग से बना है “महा” तथा “उक्ष” | “महा” ( महत्‌ ) का अर्थ है उत्तम 
ओर “उक्ष” एक ओपधि का नाम हैं जो ककि विशेष बल्वर्द्धक होता है। “उल्लार 
को वाचछत्य-वृहदूभिदान में . “ऋषमोपधि” छिखा है भिस्त का प्रमाण यह भी है 
“उल्ला, भद्रो, वल्ीवर्द, ऋषभा, वृषभो, वृषः, अनड्वान्‌, सोरमे योगी: ।- श्रृद्धीतु : 
ऋषभो थृष; ( अमर ) | अथात्‌ “उक्ष”, छ्ूज्ली वा काकडासिंगी नाम ओषाधि का: 
नाम हैं। अब रहा “महान” शब्द | यह भी “महा” ( महत्‌ ) ओर “अज” 
इन दो शब्दों के योग से बना है । महा के अर्थ उत्तम के हैं ओर “अन” का 
अर्थ है अन्न | यथा “बीनिय्य्ञेषु यष्टव्यामिति वा वेदिकी श्रुतिः, अनप्तेज्ञानि बीजानि 
छाग नो हन्तु महंथ” ( महाभारत शान्तिपर्व ) अथात्‌ अन्न के बीजों से यज्ञ किया. 
जाय यही वेदिकी श्रुति है, अम नाम बीन का है अतः छाग ( बकरे ) को पारना 
ग्य नहीं । पद्मतन्‍्त्र नेसे ग्रन्थ में भी अन्त का प्रयोग अन्नार्थ में आया है यथा 
५अनेग्र्ठव्य॑तत्रामात्रीहय/” । अतः शतपथ ब्राह्मण के उक्त वचन का अथ॑ यह 
हुआ कि जब ब्राह्मण वा राना अतिथि बने तो उन्हें बठकारक ओषधि रूप भोजन 
देना चाहिए वा उत्तमोत्तम अन्न खिलाना चाहिये । 

- बुहृदारण्यकोपनिषत्‌ में एक वाक्य है जिसे मांप्त भक्षण के पक्षपाती सभी यूरो- 
पीय विद्वान्‌ तथा उन के भारतीय शिष्य अपने पक्ष के समर्थन के लिये दिया करते 
हैं । उप्त वाक्य को यहां उद्धृत कर तथा जो अर्थ उस का मांस मक्षण के पक्षपातीं 

श्र 


करत हैं उत्त प्रकाशित कर उप्त का सत्याथ भी हम यहां भ्रकट करिए हन है । उचक्त 


वाक्य यह हैः--- 
है| 


( १९७८ ) भारतवर्ष का इतिहास । 


“अथ य इच्छेत्पुत्नो मे पण्डितो विभिगीतः समिति गमः झुश्नूषितां वाच॑ भाषिता 
जायेत सर्वान्विदाननुब्रुवीत सर्वमायुरियादिति मा सोदनं पाचायित्वा सर्पिप्मन्तमश्षीया- 
तामीश्वरी जनयित वा औक्ष्गेन वा ऋषमेग वा” ( बूहदारण्पक्रोपनिषत्‌, अध्याय ८, 
ब्राह्मण ४, वाक्‌ १८ ) 


महाशय रमेशचन्द्रदत्त उक्त वाक्य का अर्थ यह करते हैं “यदि कोई पुरुष 
चाहे कि उसके घर में विद्वान्‌ पुत्र उत्पन्न हो नो प्रप्तिद्ध सुवक्तता करने वाल्म वेदों 
को जानने वाछ्ला ओर चिरज्लीव हो तो उप्त को और उध्त की ख्री को बेछ का मास 
ओर घी खाना चाहिये। | 

हमारी समझ में यह नहीं आता कि बैल के मांत ओर बच्चे की सुवक्तता से 
क्या सम्बन्ध है । 

निरुक्त में “मांत” के अर्थ इस प्रकार लिखे हुए हैं “मांस” माननं वा मानसे 
वा मनोउस्मिन्सीद्तीते वा ( निरुक्त अध्याय ४, पाद्‌ १, खण्ड ३ ) अर्थात्‌ जो 
मन को भावे उसे मांस कहते हैं । उज्ल ओर ऋषम काकड़ापिंगी नाम महोषधि के 
नाम हैं यह हम ऊपर प्रकाशित कर ही चुके हैं। तथा सुश्रुत के निम्नलिखित 
प्रमाण से सिद्ध होता है कि काकोल्यादिगण # की सब ओपधियां भिन में काकड़ा- 
सिंगी ( कर्कटश्ूद्ी ) भी है गर्भवती स्त्रियों के रहिए विशेष राभकारी हैं:-- 

“काकोल्यादिरिय पित्त शोणितानिढ नाशनः | 
जीवनो वृंहणों वृष्यः स्तन्य-्छेष्मकरस्तथा” || 

राननिवण्टु पृष्ठ ४७४० में लिखा है “श्रृंगी, अतिविषा, ककेट श्ृेंगी, ऋषमश्च” 
अथात्‌ श्वृगी ओपधि के अन्य नाम “अतिविषा” “कक्रटकृंगी? और “ऋषभ! हैं | 
राजनिषण्टु में जहां “गुडूच्यादि” गण का पाठ है अर्थात्‌ जहां गुड्ूची आदि ओप- 
पिया का वर्णन है वहां “ऋषम” ओपधि का भी पाठ है वहां इस ओपषधि के . 
पर्यायवाची नाम निम्नलिखित दिये हुए हैं:- ह 

ऋषभे गोपतिधीरो वृषाणी धूर्धरो वृष: । कुकुआन्‌ पुंगवों वोढा श्रृद्धी 
चुयेश्च भूपतिः || १५७ 4 


# ज्ाम्मोएपादि गण की ओपधियां निम्न लिखित हैं;-क्ाकोली क्षीरकाकोलो जीव कर्पभ 
कमुद्न पर्णों सासपर्णों मेदा महामेदा छिक्षरुहा कर्कंद शुद्ी तुगाक्षीरी प्मुक् अपौर्डरी ऋह्टिं 
चृहिमृद्वीका जोवन्त्यो मचुकज्चेति ( सुश्रुत) 


ह्विंतीय भाग । . (१७९ ) 


अशीत्‌ ऋषमौषधि के अन्यान्य नाम गोपति, धरी, वृषाणि, धु्धर, वृष, झुक 
आन, पुंगव, वोढा, शंगी, धुये और भूषति भी हैं । 

इस में आए हुए “गोपति” तथा “वृष” इन शब्दों का अर्थ साधारण संस्कृत 
जानने वाढा ( जो आयुव्वेद के शब्दों से अनभिज्ञ है ) सिवाय “बे” के अन्य 
नहीं समझ सकेगा परन्तु उस्ती को जब बतलाया जायगा कि यह प्रकरण गूड़च्यादि 
गण की ओषधियों का है अतः उप्त गण के भीतर आई हुई ऋषभोषधि के ही ये 
नामान्तर हैं, यहां ऋषम का अर्थ बैल नहीं हो सकता तो उसे प्रकरणवित्‌ बनना 
ही पड़ेगा । 

अतः उक्त उपनिषद्‌ वाक्य का यह अभिप्राय हुआ कि निप्त किप्ती पुरुष को 
पण्डित, सुप्रसिद्ध, समा में जाने योग्य, सुन्दर प्रगल्भ माषण करने योग्य,सब वेदों का 
वक्ता तथा चिरूनीव पुत्र क्री कामना हो उस्ते चाहियेकि वहतथा उप्तकी पत्नी मांप्त 
अर्थात्‌ मनोवांछित भोजन करे और उक्ष नाम महोषधि मिस ऋषभ भी कहते हैं 
उस का प्रयोग करे । ह 


हम समझते हैं कि यह सिद्ध होगया कि प्राचीन आर्य्य निरामिषभोनी थे 
और गोरक्षा वा गाय का न मारना उन के धर्म का एक प्रधान अज्ज था अतः ज्ञात 
होता है कि प्राचीन आर्प-साहित्य के मिन वाक्‍्यों के अर्थ यूरोपीय विद्वान्‌ मांस- 
भक्षण परक करते हैं उन वाक्‍्यों के अथ वे नहीं समझे क्योकि वेदिक अथशेली से 
वे अमिज्ञ नहीं थे । 

अब प्रश्न यह उपस्थित होता है कि यदि प्राचीन आय्य हिंसक नहीं थे तो 
गोमेघ, अखमध, नरमेधादि के अथ क्या हैं 


इस का समाधान भी हम प्राचीन आप्ष ग्रन्थें। से ही करते हैं। शतपथ ब्राह्मण 

१३, १, ३, ३ में लिखा है “ राष्ट वा अख़मधः ? | शतपथ ब्राह्मण ४, ३, 
१, २६, में लिखा हैं “अन्नथेहि गो; ” । उसी शतपथ में लिखा है  अग्निर्वा 
अद्वः,” “« आज्य मेधः ” । मिन वचनों का अमिप्राय यह है कि न्यायपूवेक राज्य 
करना अश्वमेध है, घी तथा सुगान्वित वस्तुओं का अग्नि में होम करना अश्वमेष 
है, विद्यादि का दान देना अश्मेष है । अन्न, इन्द्रियां शथिवी आदि को पवित्र 
रखेनों, सूथ के किरणों से उपयोग लेना ग़ोमिष है । जत्र मर्ुष्य मर जाय तब उस्त 
के शरीर का विधि पूवंक दाह करना ही नरमंघ हैँ । अतः जहां कहाँ सचमुच 


( १८० ) भारतवप का इतिहास । 


गवादि पशु वा मतृष्य मार कर होम करने की बात छिखी हो उन सब को वेदिक 
साहित्य विरुद्ध वा प्रक्षिप्त समझना चाहिए । 


श्ह 
व. ७न्‍न्‍न्‍कमन्‍मथ #बमनकनमब “+जना+ 


जलष्लाबन । 


साए और प्ररुय के अनेक प्रकार के वृत्तान्त ब्राह्मण अन्थों तथा अन्यान्य 
प्राचीन ग्रन्थों में पाए जाते हैं | कहीं खण्डप्रढदय ओर कहीं ५ महाप्रढ्य विषयक 
लेख आते हैं | काये जगत्‌ का कारण जगत्‌ म॑ ढीन हो जान को ऋषिगण - महा- 
प्रढ्य कहते तथा कभी २ भू-माग पर एका एक समुद्र के चढ़ आन से वा घोर 
अतिवृष्टि के कारण भू-भाग के अनेक देशों और करोड़ो मरुष्यों तथा इतर प्राणियों 
के अकस्मात्‌ नष्ट हो जाने को अथवा भूगभ की अग्नि वा किप्ती अन्य अग्नि के प्रकोप 
से अनेक देशों और क्रोड़ों मनुष्यों तथा इतर प्राणियों के अकस्मात्‌ नष्ट हो जाने 
को खण्डप्रद्य कहते हैं | अबवा स्थलरू-भाग मात्र का नष्ट हो जाना वा जल स्थल 
दोनों का नष्ट हो जानां केवछ अग्नि का शेष रहना इत्यादि भी अनेक प्रकार के 
खण्डप्रढ्य आपग्रन्थें म॑ं बताए गए हैं । 

प्रछय सम्बन्धी वार्त्ताएं केवल आय्यों के प्राचीन तथा नवीन श्रन्धों में ही 
वर्तमान हो ऐसा नहीं है प्रत्युत इस विषय की कतिपय बातें पुराने केल्डिया 
निवात्ती, तथा एराने यहादियों के ग्रन्थों में भी विद्यमान हैं | 


जब तक आर्यों के प्राचीन ग्रन्थों का पता यूरोप निवासियों को नहीं छगा 
था तब तक वे कहते थे कि भारतवाप्तियों के अग्निपुराण, श्रीमद्भागवत, मंत्स्य- 
पुराण तथा महाभारत में जो जरू-प्रठय की बातें लिखी हुई हैं वे इंसाइयों के बाइ- 
बछ ( जेनिसिस्त ८ तथा ९ ) से आई हैं अथवा केल्डिया वासियों के ग्रन्थों से 
आई हैं, परन्तु जब यूरोपाय संस्क्ृत विद्वानों ने शतपथ ब्राह्मण को अवछाकन किया 
तो उन में से बहुतों की उक्त सम्मति बदछ गई । ह 

शतपथ ब्राह्मण काण्ड १, अध्याय ८; ब्राह्मण १ में छिखा है:--- 

मनवे हंवे प्रातः अवेनग्यमुदकमाजहुर्यथेद पाणिम्यामवनेननाया हरन्त्येवं तस्या- 
वनेनिजानस्य मत्त्य; पाणीआपदे || १॥ सहास्म वाचमुवाद विभाहि मा पारयिष्यामि त्वेति 


द्वितोय भाग । ( १८१ ) 
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कस्मान्‌ मा पारायिष्यसीत्यौध इमा: सर्वा: प्रमों निवोढा ततस्त्वा पारयितास्मीति कथे 
ते भृतिरिति || ९ ॥ सहोवाच यावद्वैक्षल्लका भवामों बह्ी वे नस्ताव्नाष्टा भवत्युत 
मत्स्य एवं मत्स्य गिछति कुम्म्यां माग्रे विमरात्रि स यदा तामति व्धी अथ कषू 
खात्वा तस्यां मा बिम राप्ति स्त यदा तामातिवर्धाउअथ मा समुद्रमम्यवहारासि तहिं 
वाउअतिनाष्ट्रो भावैतास्मीति ॥ ३ ॥ शशझ्भ झष आस पहि ज्येष्ठ वर्धतेब्येति से 
मां तदोष आगन्ता तन्‍्मा नावमुपकरुप्योपासास स औघ5उत्यिते नावमापद्यासैथीेत- 
सस्ता पारयितास्मीति ॥ ४ | तमेवं भृत्वा समुद्रमम्यवजहारं सयतिरी तत्समां परि- 
दिदेशतातिथि७ समां नावमुपकब्प्येपासांचक्रे स औष5उत्यिते नावमोपदे त७े समत्स्य 
उपन्या पुप्लुव तस्य शज्ढे नावः पाशं प्रति मुमोच ते ने तमुत्तरं गिरिमार्तदुद्वाव ॥५ ॥ 
सहोंवाच अपीपर वे त्वा वृक्षेनावं प्रतिबष्नीष्व तुत्वा मा गिरो सन्तमुदकपन्तरछे- 
त्तीद्यावदुदकश समवायात्तावत्तावदन्ववसपोसीति सहतावत्तावंदवान्ववस्सप्प  तदप्ये 
तदुत्तरस्थ गिरेमनोरवसप्पंणमित्योधो ह ताः सर्वाः प्रजा निरुवाहाथेह मलुरवेकः परि- 
शिशिषे ॥ ६ ॥ सोचे छाम्यंश्चचार प्रजाकाम: | 

अध्यापक मेक्समूलर सम्पादित शतपथ ब्राह्मण की अगरेजी ठीका में उक्त 
वाक्यों का अर्थ निम्नलिखित प्रकार अज्डित्‌ हैः-- 
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१. निप्त प्रकार आज कल भी छोंग हाथ धोने के लिये जल राते हैं ( उम्ती 
प्रकार ) छांग प्रातःकाल्ल ( हाथ ) धोने के लिए मनु के निकट जल छाए। जब 
के वह ( मु ) ( अवनेजन कर रहे थे ) अपने को थो रहे थे एक मछली उन के 


हंथीं में आ गई । 


२. यह ( मछली ) उन से ( मनु से ) यह शब्द बोली “ मुझे” सम्बर्धित 
करो में तुम्हारी रक्षा करूंगी !” “ किस से तू मेर रक्षा करेगी?” ५ एक 
जलप्लावन ( सेछाब ) इन सव जीवों को बहा छे जायगा, उस से मैं तेरी रक्षा 
करूंगी ! ” £ किस्त प्रकार में तुझे सम्बार्धत करूं? ”” 


३. इस ने कहा “जब तक हम लोग छोटी रहती हैं, हम छोगों का बड़ा नाश 
हुआ करता है, मछली मछली को निगल जाती है | तू मुझे पहले एक बड़े पात्र 
में रख | जब मैं उस से बढ़ जाऊं तब तू एक गढ़ा खाद और उस में म॒कझ्षे रख 
द्‌ | जब मैं उस गढ़े से भी बढ़ जाऊं तब तू मुझे समुद्र में ( रखने को ) ले जाना 


द्वितीय भाग । . (१८३ ) 


हक 


क्योंकिं तब तक में नाश ( की सीमा ) से बाहर हो जाऊंगी ( नष्ट होने के अयोग्य ' 
वन जाऊंगी ) 

४. यह तुरत ही झष ( एक बड़ी मछढी ) बन गई, क्योंकि यह सब मछलियों 
से बड़ी हुआ करती है। तब उप्त ने कहा “अमुक वर्ष में वह जलूप्लावन (सेलाब) 
आएगा तब तू एक बड़ी नोका बना कर मेरी ओर ध्यान देना अर्थात्‌ मेरी शिक्षा 
की ओर, और जब वह सैलाब उमड़ने छंगे तू उप्त बढ़ी नोका में चढ़ नाना और मैं 
उस ( सैलाब ) से तुझे बचा दूंगी” । 

५६. इस्त प्रकार जब वह [ मच ] इसे [ उस मछली को ] सम्बर्धित कर, चुके 
[ तो ] उस्ते वह समुद्र में छोड़ आए, और उस वर्ष जिस वर्ष की सूचना मछली ने 
उन्हें दी थी वह उप्त मछडी के परामश की ओर, एक बड़ी नोका बना कर 
ध्यान देने छगे, और जब कि सैलाब उमड़ा वह उस बड़ी नौका पर चढ़ गए। 
तब वह मछली तैरती हुईं उन के निकट पहुंची और नोका की रस्सी को उन्हों ने 
उप्त मछली की सींध में बांध दिया ओर इस उद्योग से वह बड़ी शीघ्रता से सन्मुख 
के उत्तरीय पर्वत पर पहुँच गए। ' 

६. इस नें [ मछली ने |] तब कहा “ मेंने तेरी रक्षा कर दी है, नोका को 
एक वृक्ष के साथ बांध, परन्तु ऐसा न हो कि जब कि तू इस पर्वत पर निवास करे 
नह तुझे बहा ले जाय । ज्यों २ नह घटे त्यों २तू धीरे २ उतरना ।” तदुसार 
वह [ मनु ) धीरे २ उतरे और इसी कारण उस्त उत्तरीय परत के उचप्त भाग को 
& म्रनोरव्तप्पंणम्‌ ” ( मनु का उतार ) कहते हैं | तब वह सैछाव इन सब प्राणियों 
को बहा ले गया ओर केवल मनु यहां रह गए । 

७. प्रजा की कामना से [ मछ ] अर्चा ओर तपश्चय्यों में सेल्झम हुए....... ४ 

यद्यपि यूरोपीय वह संस्कृत विद्वान नो आरय्यों के प्राचीन ग्रन्थों को कुछ 
गोरव की दाष्टे से देखते हैं, शतपथ ब्राह्मण के उक्त वार्की को पढ़ कर आश्रचप्यान्वित 
हो रहे हैं परन्तु हमारा विश्वाप्त हैं कि उक्त वाकों के अर्थ यूरोपीय विद्वाव अभी तक 
समझ नहीं सक्रे । उक्त वाककों के अध हम भी अगी तक ठीक २ नहीं समझ सके 
परन्तु अनुमान है कि इन वाकों के अवश्य ही कोई गूढ़ अर्थ हैं क्‍यों कि इसी 
प्रकरण में “ मच ” से उत्पन्न हुई इंडा के अर्थ लिखे हैं (१) सप्तहोत्र यज्ञ 
अर्थात्‌ वह यज्ञ निप्त में सात होता हों (२) प्राण (३) द्यावाएथिवी आदि आदि । 


( १८४ ) भारतवर्ष का इतिहास । 


अनुमान है कि वेदिक-साहित्य में वर्णित सूथ्य ओर मेत्र के प्राकृतेक रूपक न सम- 
झने के कारण जिस प्रकार एराणों में बृत्रहासुरादि की कथाएं अज्लित हो गई हैं उस्ती 
'प्रकार शतपथ ब्राह्मण के उक्त वार्की को न समझ लोगों ने इन से जरप्हावन की 
'कथा प्रचलित करी है | 


जलड्ावन ओर प्हाभारत ! 


महाभारत क्‍या हैं ओर कितना हैं इस का वर्णन तो महा- 
भारत के प्रकरण में होगा यहां जल्प्छावन सम्बन्धी उस्त कथा को 
हम संक्षेपतः ढिखेते हैं जो वर्तमान महाभारत में पाई जाती हैं:-- 
५ विवस्तत के पुत्र मनु नाम एक महर्षि थे ४ चीरिणी नदी के. किनारे 
[ जब कि वह तपत्या कर रहे थे ] एक मीन [ मछछी ] उन के निकट आया 
ओर वोला “ प्रभो ! में एक छोटा मीन हू मुझे वढ्वान्‌ मछलियों से डर छूगता 
है उन से कृपया मेरी रक्षा कीनिए, बलूवान्‌ मछलियां नि मछलियों को निगल 
ः नाती हैं, अनन्त काड से हम लोगों के जीवन घारण का यही नियम हैं, इस भय 
की वाढ़ से मेरी रक्षा कीनिए, में भी आप के उपकार का प्रत्युपकार करूंगा ?। 
-यह सुन कर मनु का छृदय दया से भर गया ओर उन्हों न उसप्त मीन को एक 
स्वच्छ वर्तन में रख दिया । इप्त पात्र में मी भांति पाषित होने के कारण मीन 
बड़ा हुआ और क्रमशः इतना बढ़ गया कि वह उद् पात्र में अटने न रूगा | तब 
मनु को देख कर मीन फिर वोछा “ ताकि में भरत भांति बढ़ सकूं सझे दूसरी 
जगह ले चलिए” तबमन् ने उसे मान को पात्र से निकाह कर एक बड़े जलाशय में 
फेंक दिया। यहां कई वर्षों तक वह मीन बढ़ता रहा | यर्यपि यह जलाशय दो योजन लम्बा 
तथा एक योजन चोड़ा था परन्तु यह मीन इतना वड़ा हो गया कि उस के फिरने के लिए 
उस जलाशय में स्थान न रहा तब उप्त ने फिर मच से कहा “मुझे गछ्ला में छे चलिए 
उस में ही में रहूंगा! | तब मु उसे गज्ला में ले गए और कुछ दिन मीन-ने वह 
व्यतीत किया | फिर मीन मल से बोला “दीघेकाय हो जाने के झारण अब में गड्ढा 
में नहीं घूम सक्ता कृपा कर अब मुझे समुद्र में पहुंचायें” | मच ने उसे गड्ढा से 
निकाल समुद्र में पहुंचा दिया जब मीन समुद्र में पड़ गया तब मच से बोला 
४ महा प्रमे ! तू ने हर प्रकार मेरी रक्षा की है, अब मुझ से सुन कि जब समय 
आएगा तो तुझे क्या करना चाहिए, थोड़े ही दिनों में यह सब पार्थिव पदार्थ चर 


द्वितीय भाग | (१८५९ ) 


ओर अचर नष्ट हो जायंगे, संसार की झद्धि का सपय अब आन पहुंचा है। अतः 
में ठुज्ले बताता हू जो कि तेरी भाई के लिए है एा अपन लिए एक दृढ़ 
नौका बना और उस में एक रस्पता छगा दे, इस में सप्तरियों के साथ चढ़ मा और 
इस में उन सब बीजों को जिन का वर्णन प्राचीन काल में ब्राक्षणों के द्वारा हो 
चुका है यत्ञ पूवेक सब्वय कर | जब नोका पर चढ़ छो तो मेरी ओर ध्यान 
'लगावो, मैं पहुंचूंगा और मुझ में सींघ होने के कारण तुम पहचान छोगे । बस 
इस प्रकार करना में तुझे नमस्कार करता हू और विदा होता हू । इन महामलों को 
मेरी सहायता के बिना कोई छांघ नहीं सत्ता, मेरे वचनों का अविज्वाप्त न करो ”? 
मनु ने कहा ० में वैसा ही करूंगा मैसा कि तुम ने बतढाया है ” | एक 
दूसरे से विदा होकर प्रत्येक ने अपना २ रास्ता लिया । तब परामशाउसार मनु 
बीज को अपने साथ लेकर नोका पर आरूढ़ हुए और नोका तरज्ञमय सागर पर बहने 
लगी तब उन्होंने उप्त मीन का ध्यान किया भिप्त ने मनु की इच्छा जान छी और 
बड़ी शीघ्रता से मनु के निकट अपने शेग से अपना परिचय देता हुआ पहुंचा । 
जब मु ने उस्त शैगी मीन के पर्वत की तरह जल पर तैरते हुए देखा तो उन्हों 
ने अपनी नोका के रस्से को उप्त मीन के झग में बांध दिया । नोका के इस प्रकार 
बंध जाने पर वह मीन उप्त नौका को ऊर्म्मिमय सागर के गजेते हुए छहरों तथा 
'नाचते हुए तरज्ञों को चीरता छुआ बड़े वेग से के चछा | उस्त समय न तो भूभाग 
और न संसार की दिशाएं दिखाई देती थीं, सिवाय आकाश, पवन और जरू के 

अन्य कुछ भी नहीं था । ऐसे भयझ्कर जगत में सप्तर्षि, मह्ठ और वह मीन दिखाई - 
. 'देंते थे | इस प्रकार वह मीन अनेक वर्षों तक जछू पर उप्त नौका को चलाता रहा 
और अन्त में उस्ते हिमवान्‌ पवेत के सब से उच्च शिखर के समीप पहुँचा दिया । 
तब वह मीन मुसकराते हुए ऋषियों से बोछा “ नौका को अब शीघ्रता से इत्त 
चोटी में बांध दो | ” उन्हाने वैत्ता ही किया । ओर हिमवान्‌ की वह सब से ऊची 
चोटी अभी तक ' नौका-बन्धन ? के नाम से विरुयात है | तब उमप्त मीन ने उन 
ऋषियों से कहा “ में ब्रह्म प्रजापति हूं निप्त से बढ़ कर प्राप्तव्य कोई अन्य नहीं 
है | मीन का रूप धारण कर मेंने इस मह॒दापत्ति से तुम्हारी रक्षा की है । मन 
सब प्राणियों को, देव, असुर, मनृष्य, जगत्‌ ओर सब चराचर वस्तुओं को उत्पन्न 
करेंगे । मेरी कृपा तथा अपने उग्र तपोबढ से अपने स्ाष्टि कर्तृत्वकरम्म में पूरी अन्त- 


| जे कप 9 ० कर 
: देष्टि प्राप्त कर रूगे और मोह को प्राप्त न होगे ” इस प्रकार कथन कर मीन 


( १८६ ) भारतवर्ष का इतिहास । 


क्षण मात्र में छुप्त हो गया । प्राणियों को उत्पन्न करने की इच्छा से मनु ने उम्र 
तपस्या की और तब प्रकट रूप से सब प्राणियों को उत्पन्न करने ल्गे &%०४ ४७७४४ 


जलफ्ावन और सत्स्यपुराण । 


मत्स्यपुराण में लिखा हे कि सुय्ये के पुत्र मच एक प्रतापवान्‌ महारान थे। 
वह अपने पत्र को राज सौंप तपस्या करने चले गए | एक समय जब कि मनु अपने 
आश्रम में पितृतपंण कर रहे थे उन के हाथ में जरू के साथ एक मत्स्य आ गया । 
वह मत्स्य बोढा हे मनु मेरी रक्षा करो । मचु ने पहिले उप्ते एक छोटे बर्तन में 
फिर एक बड़े गढ़े में, फिर कूए में, फिर एक झील में, फिर गह्ढला में रखा और 
फिर जब कि वह मीन बहुत बड़ा हो गया तो उसे ले जाकर समुद्र में फेंका । 
परन्तु जब कि मतु ने देखा कि मछछी ने तो अपना आयतन बढ़ा सारे समुद्र को घेर 
लिया तो वह डरे और उद्त मत्स्य की इस प्रकार स्तुति करने लगे “ तू कोई 
देवता है वा वासुदेव है ? केसे सम्मव है कि कोई अन्‍्यइस प्रकार का वन सके हे 
विश्वपति ! तुझे नमस्कार है । ” स्तुति सुन मत्स्यरूप जनारद्दन बोले “ तुम ने 
मेरी अच्छी स्तुति की ओर मुझे पाहेचाना, थोड़े ही समय में भूतल अपने पर्व॑त, 
कुझ् ओर बनों साहेत सागर में डूब जायगा, यह नोका सब देवताओं के पुरुषार्थ 
से तय्यार हुई है ताकि प्राणियों के वृहत्‌ समूह की रक्षा होवे, सब प्राणियों को 
चाहे वे पिण्डन हों वा अण्डज वा खेदज वा उद्धिज उन्हें इस नौका पर चढ़ा कर 
आपत्ति से बचाना, युग की समाप्ति पर जब भयझ्भुर पवन के प्रकोप से यह नोका 
बहने ढूगे तब इसे तुम मेरी सींध के साथ बांध देना, जब प्रतय समाप्त हो मायगा . 
तब तुम चर और अचर जगत्‌ के प्रमापति बनाए जाबोगे?” मत्त्यरूप वासुदेव अर्थात्‌ _ 
विष्णु ने जिस समय की सूचना दी थी जब वह आन पहुंचा तो प्रल््यास्म्म हो 
गया, और वासुदेव शृगी मत्त्य के रूप में प्रकट हुए और अनन्त नाम सर्प रस्म 
की तरह मत्त के निकट पहुंचे“ ““'मतु ने उस अनन्त सर्परूष रस्से से उस नोका 
को मत्त्य के शृंग में बांधदिया 

जलप्लावन और प्रोम<्‌ .तगवत । 


श्रीमद्भागवत में लिखा है कि सत्यत्रत नामे एक राजर्षि थे, एक समय जब 
कि वह कृतमारछा नदी के तट पर पितृ-तपंण कर रहे थे, उन की अल्ललि में जल 
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के साथ एक मीन आ गया। उस ने सत्यत्नत से प्रार्थना की कि मेरी रक्षा करों | तद्‌- 
नुप्तार सत्यत्रत उस की पालना करने लगे [जब वह मत्स्य दीधकाय हो गया तो स- 
: त्यत्रत ने उप्त पहचाना कि यह तो साक्षात्‌ विष्णु हैं । तब सत्यत्रत ने मत्स्यरूप 
. विष्णु से पूछा कि भगवन्‌ ! आप ने यह रूप क्‍यों धारण किया ? तब मत्स्य ने उत्तर 
दिया “आज से सातवें दिन तीनों छोक प्रढय के महासागर में डूब जायंगे, जब 
प्रल्यारम्भ होगा तो मेरी भी हुई एक बड़ी नोका तेरे निकट पहुंचेगी, अपने साथ 
वनस्पतियों ओर भिन्न भिन्न प्रकार के बीजों को लेकर तथा सप्तर्षियों और अन्य 
सब को साथ लेकर उप्र बड़ी नौका पर चढ़ जाना और निर्मय होकर अन्धकाराबृत 
महासागर पर नोका को डोलने देना, मब भयड्जूर पवन के प्रकोप से नौका डगमगाने लगे 
तब इसे अनन्त सर्परूप रस्से से मेरी सींध में बांध देना क्यों कि में उस समय तेरे निकट 
पहुंच जाऊंगा” | मत्स्य ने जैस्ता कुछ कहा था वसा ही हुआ और जब प्रहुय स- 
माप्त हो गया तब मत्स्यरूप विष्णु ने हयग्रीव नाम राक्षस को मार उस से वेदों” 
को छीन लिया ओर राजर्षि सत्यत्रत विष्णु की कृपा से वर्तमान युग के मत्त बने । 


जलघब्लावन और अग्नि-पुराण । 


अभि-पुराण में भी जरूछ्ावन की कथा है परन्तु अति संक्षिप्त है | श्रीम- 
्वागवत की जरूप्ठावन की कथा तथा अश्नि-पुराण की जलुप्ठावन - की कथा इतनी 
. अधिक मिलती जुलती हैं कि उसे फिर यहां लिखने की आवश्यकता प्रतीत नहीं 
होती ॥ 
हि पे वि कक 
जलद्वावन ऊार बाइबद । 


बाइवबिल के जेनिप्तिस ७ से ९ तक में लिखा है किः-/“”“' “और इख्र ने 
रे / ० 


प्ृथिवी की ओर दृष्टि की और देखा कि यह पापमय है“*““'और इंखर ने नोआ 
. ( नह ) से कहा" हट में प्रथिवी पर जलूप्लावन ( सेलाब ) छाता हूँ”” “४ 
और जो कुछ प्रथिवी पर है वह सब मर जायगा''““““'तू आर्क अर्थात्‌ नोका पर 
है. कप ७७ ले जप 22 ित + हर 
चढ़ना तू अपने साथ अपने लड़की अपनी खी ओर अपने छड़कों की ख्री को 
[ भी चढ़ाना ) और उम्र नौका पर प्रत्येक प्रकार के जीवधारी में से उन्हें जीवित 
रखने के लिए ( छाना )/7*४* अभी तक स्ात्त दिन शेष हैं तदनन्तर में प्ाथिवी पर 
( रे आई] जीवि [>> पिकर के ञ् 
वृष्टि छाऊंगा':''"“*““ और प्रत्येक नीषित वस्तु को जिसे हम ने बनाया हें नष्ट 
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( १८८) भारतवर्ष का इतिंहास | 
करूंगा" “और सात दिनों के पश्चात्‌ ऐसा हुआ कि वाढ़ ( सैछाब ) का जल 
पृथिवी पर चढ़ आया।। 5 (सैछाव की समाप्ति पर) ईखर ने नोआ और उस 
के पुत्रों को आशीर्वाद दिया और उन से कहा कि फछो और बढ़ों ओर 'न्‍्रथिवी 
को फिर से मरी भांति व॒स्ताओ | 
जलड्ञावन और प्राचीन काल्डिया वालों के डेल्यूज 
दैबलेद । 

काल्डिया वाढों के डेल्यन खलेट में लिखा है हल / इंया ?” नाम 
इंख़र ने अमने मुझ दास से कहा “ मनुष्यों ने मेरे विरुद्ध विद्रोह मचा खखा हे 
ओर में उन के विरुद्ध निष्पत्ति दूंगा“'आकाश से प्रढ्य की वृष्टि होगी'““नियत 
समय अब आन पहुंचा हे मैं साथ छाया प्रत्येक प्रकार के जीवन के बीज को अं 
पने परिवार, अपने चाकर तथा चाकरनिय्रों तथा अपने अति निकखवर्ती मित्रों को और 
नोका में चढ़ गया ४ 

जल्लड्वावन और यूनानी-यूनानियों के पुराने ग्रन्थों में हिखा है कि 


न ३ बी के ८ 


प्रोप्रिथिउप्त का पुत्र डिउक्रेल्यिन जब कि थप्तेढीकेफेथिया राज्य पर शासन कर रहा 
था उप्त समय जूपिटर देव के कोप से यूनान में जरूप्लावन आया डिउकेलियन.( प- 
हले से शिक्षा पाये रहने के कारण ) अपनी धर्म्मपत्ली पाइरा के स्ताथ एक बड़ी 
का में सवार हो गया | ९ दिनों तक नह की वाढ़ उपड़ती ही रह गई मिप्त में 
यनान के सब प्राणी नष्ट हो गए । अन्त को डिउक्रोियन की नोका परणम्रिस्त पर्वत 
पर जा छूगी | इस जलप्छावन से केवछ ये ही दो नरनारी बचे ,( देखिये केप्तलूपत 
कानसाइम साइक्लोपीडिया पृष्ठ ३९९ ) क्या इन कथाओं को जगत्‌ के मिन्न २ 
पुस्तकों में पढ़ कर कोई शह्ढा कर सकता है कि जगत्‌ की मनुष्य जातियां प्राचीन- 
काल में भी एक दूसरे के साथ सम्बन्धित न थीं ? परन्तु वह सम्बन्ध कैसा था यह 
जगदितिहास लिखने वाले का .काम है कि दशोए अतः उप्त विषय की चचो हम 
यहीं छोडते हैं । | 
प्राचीन काल मे शुद्धि । 
ताण्ड्य महात्राह्मण के सत्तरहवें अध्याय में “त्रात्यें: ” का वर्णन है | वहां 
लिखा हैः--- - ः 


द्वितीय भाग | ( १८० ) 


“हीना वा एते हीयपन्‍्ते थे ज्ात्थां प्रचसान्ति न द्वि ब्रह्मचय 
| 


न कृषिन्न वाशिज्या७ घोडझो चा एतत्‌ स्ताक्ष खमा- 


3 3. आए 


जो पुरुष ्रात्य हैं वे हीनता को प्राप्त हैं | क्योंकि न तो वे ब्रह्मचय-ब्रत की 


४७ २ है 


पालना करते न कृषि ओर वाणिज्य करते हैं उन के सुधार के लिए सोलह स्तोमों 
की आवश्यकता है । 
“गरगिरो वा एते ये ब्रह्मावज्ञन्धमज्ञप्तदनत्य दुरुक्तवाक्य 


दुरुकमाहुर दशण्ड्ये दुण्डेन घ्नन्तइचरन्त्यदीचिता दीक्षितवार्च 


चदन्ति षोड्झो वा एतेवा ७ स्तोमः पाप्लानन्निहन्तुसहोति ” 


गरल ( विष ) के खाने वाले, ब्राह्मणों के अन्न को जो बल्ात्‌ ज्वा जाते हैं, 
शोभायुक्त वाक्यों के स्थान में जो दुष्टवाक्‍्यों का प्रयाग करते हैं नो अदृण्ड्य अर्थात्‌ 
निरपराध पुरुष हैं उन को जो दण्ड से ( डाकू की तरह ) पीठते फिरते हैं मो स्वये 
हैं तो अदीक्षित परन्तु अपने को दीक्षित बताते हैं ( ऐसे बहुरूपिया विपरीत आच- 
रण वाले त्रात्य ) यदि शुद्ध होना चाहें तो षोडश स्तोम का सेवन करें वह उन के 
दोषों को दूर कर सकता है । ह 
ह ताण्ड्य ब्राह्मण के उक्त सत्तरह॑व अध्याय में ही आगे चढ कर उम्र विधि का 
वर्णन है जो शुद्ध होने वाले त्रात्यों को धारण करनी पड़ती थी । अतः सिद्ध होता 
है कि प्राचीन समय के आये उन २ पुरुषों को भी सुधारने की पूरी चेष्टा करते थे 
जो आर्यविगर्लित-पथ अवरम्बन कर भ्रष्ट हो नाया करते थे । 


_ ७०० मकर कर] 


बदितीघोंसाग) सम्पूर्ण: ॥ 


मर हाल 
ले अर 
किट तर 8 व 


4 ८: 
जल ततीय भाग &# 
.. मनुस्झति के समय का इतिहास 


प्रथम परिच्छेद्‌ 


मनुस्मृति का निम्भाण 


मलुस्खति कब बनी--यवन, काम्बोन ओर शक-मल्स्मृति के .छोक 
महाभारत में-मन॒स्मृति के छोक बाल्मीकिरामायण में-मन्स्मृति के परस्पर विरुद्ध. 
छोक-अप्तल छोकों की जाच की कप्तोटी-घुराकाढीन ऐतिहासिक घटनाओं के 
निरूपण में भ्रम का कारण-ब्रह्मा, विराट, मत, मरीचि, भ्गु, स्वायम्भुवमनु-मनु- 
स्मृति की उत्पात्तिविषयक दो अचुमान और हमारी अन्तिम सम्मति-प्रायः तीन सौ 
ोक महंस्मृति से निकछ गए हैं और प्राय: ४०० >छोक प्र्षिप्त हैं | 


छोकबद्ध मतस्मृति जिस्त में आज कल प्राय: २६८४ छोक# मिलते हैं हमे 
किन २ ऐतिहासिक बातों की रेक्षा देती हे इस विषय पर विचार करने के पूर्व 
आवश्यक है कि हम यह निरणय करंलें कि यह मनुस्मृति कब बनी । 


(कप 


छोकबड मलुस्खति कब बनी-योरोपीय ऐतिहासिक आनरेंठ्छ एढ- 
फिंस्टन साहब अपने ग्रन्थ हिरंदी आफ इंडिया ( पश्चमावृत्ति ) के पृष्ठ ११-१२ 

में छिखेते हैं;--- 
“ुप्ञ6 गा5 ९०077ए68 छाटप्रा 0 (6 58९०६ 50८॑९६७ 5 क7070- 


व छए धरा ९0प6 ०0 ]9एछ5 एंटी फल्या5 6 गद्या।6 ० शिाए थाते 
'जजांटीा फ्३5 970040ए ता३णा पर ॥ धी6 9गी ०९१ाणए >किल९ (577, 


अथात्‌ सामांनिक दशा का प्रथम पूर्णचित्र उप्त धर्मशाख्र से ज्ञात होता है 


+ देख्विए सन्त १८८७ ई० की मुम्बई “निर्णयसागर” प्रेस की छपी हुई मनुए्मृति जिस - 
पर कुए्लूकभट्ट की टीका है । 


तृतीय भाग | ६5३९१ ) 


जिप्त पर मनु का नाम है और जो कद्ाचित्‌ इसा के जन्म से पूर्व नवीं शताब्दी में 
निर्मित हुआ था ( अर्थात्‌ अब से प्रायः २८०० अट्टाइस सौ वर्ष पूर्व ).। 


इसी विषय में ऐतिहासिक डाक्टर हटर साहब अपने ग्रन्थ “दि इण्डियन एम्पा- 
यर” (द्वितीयावृत्ति) के फ्र्टंवाल्यूप (प्रयम खण्ड) के पृष्ठ ११३ में लिखते हैं:--- 
# [5 8 ९णाज़गितणा ० (6 एा्रऔण्रावाए ]8७छ 0पफ/टात (70040 - 


ए 2000 6 हंगी टथापाए 3. (......... (6 [ञश€5शा 2006 फ्रपठ 
व43ए९ 986॥ ००गराटत 96ए6श॥ 700 शा ३०० 8. 77 


अथोत्‌ व्यावहारिक नियमों का यह ( मनुस्मृति ) एक संग्रह है जो ( नियम ) 
कि ईसा के जन्म से पूर्व प्रायः पांचवीं शताब्दी में प्रचरित थे“ “*** “परन्तु वत्ते- 
मान ( छोकबद्ध ) धर्मशासत्र तो १०० एक प्तों से ९५०० पांच सौ ईसवी के 
बीच ही संगृहीत हुआ होगा | 


| 


इसी विषय में सरडबलिउनोंत्त साहब, हफूटंस इंस्टिटिउद्स आफ़ हिन्दूछा की 
भूमिका पष्ठ १० में छिखते हैं:-- 

४गुण& ]8७3 ० शैशाप एशाए एछा0020ए एशा९ ०णार्ंवेध्बकए 
7967 धाशा 0656 ० 580०7 ० €एशा ० 7.एटए8०5, शेधी०0०३) 6 
एाणाएंडडकाणा रण विदा, 76676 पी6ए एटा उल्वेपढत 60 शधाड, 


ग9। (9५४6९ छा ९००९ए३ एव (6 750 707970065 €5४०४०॥6१त 7 
छ2एए था [790॥9. 


अ्थीत्‌ मन के रामनियम, अधिक सम्भव है कि स्तोलन अथवा लाइकरगस्त # 
के रामनियमों से भी बहुत पुराने हों, यद्यपि छेखबद्ध होने क पूर्व मनु के राजानियम 
( उक्त काल से भी अधिक प्राचीन समय से अर्थात्‌ ) उप्त समय से भी प्रचरित हों 
नब कि मिश्र + तथा भारत में प्रथम २ राज्य स्थापित हुए थे | 


#& घोलन और लाइकरगस यूनान के दो राज़ व्यवस्यापक थे जिन में से सोलन ईसा के 
जन्म से प्राय: ६०० छः सौ वर्ष पूर्व विद्यमान था और लाइकरगघ ईसा के जन्म से प्रायः 
<०० नौ सौ वर्ष पूर्व था । 

|पियाजोनो ग्राफ दिहिन्दूज़ नामग्रन्थ के पृष्ठ 8 ५ में लिखा है क्ि:-गपाह "१ृ०७ पट ड़ 
वीत्घाव णा #6787४70ंगा ि68 ० 0 (एंड जि 4९80 006 परणा6 "लता ९ 


( १९३२ ) भारतवषे का इतिहास 


इसी विषय में प्रोफेसर मीबुहरूर साहब अपनी पुस्तक छाजुआफुमचु की भूमिका”. 
पृष्ठ ११४ तथा ११७ में लिखते हैं:--- का 

४ १५ (6 एथ785 था गधा6तदे 4096767 छा "8 िद्वात20]8$ 
ण दुब्कापीं5ड लाए ॥ पी उग6 खाद ब5वा प€ रत ए 35079, 
॥ 35 गांशरीए जा००0०॥४ दी पि<ढॉर 5प्रण]|४९०७ ण 2]६एशावेश्ा5 5700085- 
5075, ध7पे॑ €5एव्णंगाए पार डिबरलाशा (गा९86ए४ धार हवा... ... ०५००० [ः 
तध्रगर क. 50 था ६0 टीए गराता6 णा थी गला) 0 6 ४2ए४॥95,, 
हिद्वावाफ0]95, क्ाते 5 च्व5 बाते (0 गि5 वि 7087 शा ० 76 एफ 
200 ॥6 >0शगणाडएु ए 6 20व एटापाए 8. 02. ० 5076एीव४/ 
ढक्का60.,. [5 दड्धाय४ ए 6 396 00 6 उिग8फ 52777, 80007 - 
पड 00 जाला ॥ टटाओगए रां॥लत गा पी९€ शाते टहापाए 0. 9. थादे 
इ6छगा5 (0 ॥4ए९ 336१ ९८०7॥770566 96ए6९॥ (०: 0806 7 (6 शावे 
टल्यापाए,... 35. 0., 8276९65 एशए ए056ए शांत ॥6 शं०ए७ ० शि0665507 
(०५९ शाते 'ए, पकव००ए३ फ्ैफल्लोशा,! 


अथोत्‌ क्‍योंकि यवनों का नाम काम्बोन्न # वा काबुलियों के साथ ठीक: 
ठीक उसी प्रकार आया हे जिप्त प्रकार कि ( ये नाम ) अशोक के शिलालेख में 
आए हैं अतः अधिक सम्भव है कि इस से ( यवन शब्द से ) अछ्षेन्द्र के उत्तरा- 
घिकारियों की ग्रीक प्रजा ओर विशेषकर वेकट्रियन ग्रीक छक्षित हों''''मैं समझता 
हूं कि यह अधिकतर ( राक्षित ) ठीक होगा कि यवन, काम्बोज्न और शक (शब्दों). 
के वर्णन पर अधिकतर निर्भर किया जाय ओर इस ग्रन्थ का पिछढा समय आरायः 
द्वितीय इंसवी शताब्दी का आरम्म अथवा कुछ पूर्व निश्चित किया जाय । भृगुसंहिता 
( 'छोकबद्ध मनुस्खते ) के समय की यह ( आनुमानिक ) गणना (जिस के अनुप्तार 


वशाब्रशए ) ज्गा० उशंह्)०वे 5867 7एश३ 3. 0. ब्यावे 2000 एछशा ऊैश०००७ छिल्वाती 6 
(वे ० 96 छंडसक फेजाश्णांते! अर्थात्‌ मेंथो की मिश्रियों की छूची से ज्ञात 
होता है कि उन का सब से प्राचीन राजा प्रार्थात्‌ तिनित थी बेन वंश का ग्रादि घुरुष ईसा 
के जन्म से ५८६७ वर्ष पूर्व राम करता घा प्रर्थात्‌ “गिल ह” की समाधि के संश्यापक 'सौफी 
के समय से २००० दो सहतस्र वर्ष पूर्व । | - 


* सोठ:--प्रेफ़ेसर दुहलर साहब का यह कथन कि काम्बोज काबुलियां को कहते थे 
किसी प्रमाण से पोपित दीख नहीं पड़ता । सिस्‍्टर जे एफ ह्लाइड साहब के “उत्तरोयभारत के. 
प्राचीन इतिहास विपयक लेख जो रायल एशियाठिक्त सोसायटो के १८८८ तथा श८८८ केः 
जर्मल में छपे हैं फ्रौर जिन्हे बड़ी प्रशंसा के साथ ऐतिहासिक मिस्टर रागोजिन ने प्पनी 


तृतीय भाग । ( १९३ ) 


द्वितीय इंपवी शताब्दी में यह अवश्य ही विद्यमानथी और जिम्त के अनुप्तार 
यह उक्त समय तथा इंसा के जन्म से पूर्व द्वितीय शताब्दी के बीच निमम्मित हुई 
ज्ञात होती है ) प्रोफूसर काउएल तथा मिस्टर टाल्वोयाजह्वीलूर के मन्तव्यों के साथ 
बहुत अधिक मिलती है | है । 
छोकवद्ध मनुस्मृति के निर्माणकालू के विपय में हम ने जो उक्त चार योरोपीय 
ऐतिहासिकों की सम्मति उद्धृत की है उस्त से ज्ञात होगा कि ये एक दूसेरे का 
खण्डन कर रहे हैं । नत्र कि डाक्टर हंटर इसे १०० तथा ९५०० ईप्वी के बैच 
वनी हुईं वतराते हैं, सरडब्लिउनोंस साहन इसे ईप्ता क जन्‍्य से कम से कम ९०० 
नो सो वर्ष पूव का बना हुआ मानते हैं ओर इस के नियमों का प्रचार इसा के मन्म 
से प्रायः ९८६७ वर्ष पूर्व भी मानते हैं । 


के 


रेब्लएलूफिस्टन साहब ने मनुस्मृति के निर्माणक्रारू का जो अनुमान प्रस्तुत 
किया हैं उप्त के लिये उन्हांन काई पुष्ठ प्रमाण नहीं दिया। ज्ञात होता है कि उन्हों 
ने वेदों का संग्रहकाल जो ईप्ताके जन्‍्मसे प्रायः १४०० वर्ष पूर्व माना हें इसी कारण 
उन्हें मनुस्मृति का काछ उक्त १४०० वर्ष के पीछे मानना पड़ा है क्योंकि उक्त 
कालों का अनुमान उक्त एऐतिहाप्तिक ने किप्ती पुष्ट श्रमाण पर निभेर नहीं दिख छाया 
इस कारण उन की सम्मति उन की निन सम्मतिमात्र प्मझी जायगी। वह अन्यों के 
लिए भी एतिहाप्तिक घटना की तरह माननीय नहीं हो सकती । 


क् ढ़ तन 


डाक्टर हँटर साहब ने महुस्मृति के निषोण का काछ जो १०० एक सो तथा 
६००, पांच सी इंपवी के बीच बतछाया है उन्होंने भी अपने कथनों की पुष्टि में . 
सिवाय इस्त के ओर कुछ नहीं छिखा कि इस विपय में अप्तुक योरोगीय विद्वान्‌ की 
यह सम्मति हैँ ओर अमुक विद्व/न्‌ की यह, ओर जिन ४ विद्वानों की सम्मति आप : 


युस्तक पैदिफ इण्डिया पृष्ठ २८८ में उद्घत किया है उन से तो पता लगता है फि०“काम्बो न बह्य- 
युत्न तथा ऐरायती नदियें के किनारे श्राप्ताम देश के निकठ रहते थे,यया।- छा: (९08- 
प्रतवाा5 ! वाएफ्च2०5 क्षार बीहत [0 056 पढलवे ता ी8 मिश्वयीागतावएपा2 
शाप 8 विबशबर्त/ 99 ॥॥8 दिक्षा)00]व5 का 46 055477058 ? अर्यात्‌ 
कोलेरियां की भाषा उम भाषा से मिलती है जिसे बह्यपुत्र तथा सेतात्ती के किनारे बसने 
पाले फाम्प्रोज और ग्राखामी बोलते हैं ( छपान रद्दे कि सूरोपीय ऐेतिहासिक फकोलेरियें| को 

भारत में आयी से भी पूर्व आया हुआ मानते हैं, परन्तु जहां तक हमें ज्ञात है उन के इस 
कथन की पुष्टि आरय्यावत्त के किसी भी प्रादीन ग्रन्यप्ते नहों होती )। 

१३ 


( १९४ ) - भारतवर्ष का इतिहास । 


ने लिखी है वे भी मरुस्मति को भिन्न २ समयो में बना हुआ वतलाते हूं अतः डाक्टर 
हंटर साहब का भी मनुस्मृति के निर्माणकालविषय का छेख मान्य दृष्टि से नहीं 
देखा मा सकता । ु 

हां, सरडबलिउ जोंस साहब मन्स्मृति की प्राचीनता के कुछ 
पोषक ज्ञात होते हैं ओर वह अचलुमान करते हैं कि कोई भी राज्यशाप्तन 
राजनियमों के विना नहीं चछ सकता और महुस्मृति से प्राना आयों का कोई 
राजानियम दिखाई नहीं देता ओर क्योंकि आर्यों ने अति प्राचीनकाल में राज्यस्थापन 
किया था, अतः सम्भव है कि मु के नियम ईसा के जन्म से प्रायः ९८६७ वर्ष 
पूर्व प्रचरित हों, अस्तु । यद्यपि सरडत्लिउनोंस़ की बातें आय्यकर्णो को अन्यों के 
कथनों की अपेक्षा मधुर ज्ञात होंगी तथापि प्रमाणों के सम्मुख प्रस्तुत नहीं रहने 
से इतिहास का प्रेमी ऐसे कपनों पर भी श्रद्धा नहीं कर सकता ( सम्भव हैं कि 
सरडवलिउनोंस ने किप्ती अन्य पुस्तक में इस विषय में कुछ विशेष छिखा हो परन्तु 
हमें कोई वैसी एस्तक नहीं मिली इस कारण अपनी यह सम्मति लिखनी पड़ी) । 

अब शेष रह गई प्रोफेपर नी बुहहूर साहब की सम्माति की समाछाचना।योरोपीय 

ऐतिहासिक इन्हे अच्छा संस्क्रतज्ञ समझते हैं ओर इन्होंने मह॒स्व॒ति पर अंग्रेजी टीका 
भी लिखी हैं और महुस्द॒ति के निरमाणकारूविषय में कातिपय प्रमाण भी प्रस्तुत किए हैं 
अतः इन के कथनों पर विशेष सावधानता से विचार करना चाहिए | प्रोफेस्तनी बुहलर 
साहब नो मच्स्दाते का ।नमाण काल ४इंसा के जन्‍म से दो शताठदी पूर्व” ओर “ईसा 
के पश्चात्‌ सन्‌ ईसवी दूसरी शताब्दी” के बीच ( २०० वी, सी से २०० ए 
डी के बीच ) अनुमान करत हैं आर उप्त म वह जा ह॒तु दूते हैं उप्त का साराश 
यह है कि मन्स्द्ृति अध्याय दश के छोक ४४ चवार्ढीस “पोण्डूकाश्वोडूद्रविडा: 
काम्बोजा यवना: शकाः। पारदापह्नवाश्थीना: किराता दरदा: खशाः” में जो “काम्बोजा 
यबेना: शक?” पाठ आया है वह सिद्ध करता हैँ के जिस समय भारतवाप्तियां का 
सम्बन्ध अछक्षेन्द्र ( अलकमंडर वा सिकन्दर ) के उत्तराधिकारियों की यूनानी 
( यवन ) प्रजा ओर विशेष कर बेकूदिया राज्य की यूनानी प्रना के साथ हुआ 
तब यह मतुस्खाते बनी । 

अलल्षेन्द्र के सेनापति सैल्यूकस का राज्य बेक॒दिय। में भी था जहां कुछ 


ठप 


यूनानी -बसते थे । सेल्यूकत ने जब से महाराज चन्द्रगुप्त से सन्धि की तब से 


तृतीय भाग । ( १९६९- ) 


बैकूट्रिया पर चन्द्रगुप्त पुनः उन के पुत्र विन्दुप्तारा ओर पुनः विदुन्धार के पुत्र अशोक 
का प्रभाव क्रमशः बढ़ता गया ओर बेक॒टिया के यूनानी ( यवनों ) का वारम्बार 
गमनागपन भारत में होने हुमा ओर क्योंकि महारान अशोक का राज्य ईसा के 
जन्म से प्राय; २६० वे पूव आरम्भ हो गया था इसी कारण ज्ञात होता है कि 
प्राफेसेर नी बुहलर साहब यवने के साथ भारतवाप्तियों का विशेष सम्बन्ध इंसा के 
जम्म से प्रायः दो सो वर्ष पूर्व से मानते हैं ओर इसी आधार पर॒यवन शब्द को 
मल॒स्व॒ति में देख कर अचुमान करते हैं कि इस सम्बन्ध के बाद मनुस्थ॒ति बनी होगी 
निप्त का समय “ईसा के जन्म से दो सो वर्ष पूव”” से के कर “ईसा के बाद सन्‌ 
इंसवीं दो सो” तक के बीच होगा । 
मनुस्वति में आए हुए “यवन” शब्द का अर्थ विशेष कर बैकदिया की यू- 
नानी प्रजा है इस की पृष्टि में महाराम अशोक के पदञ्चम शिलालेख को प्रोफेसर 
बुहरूर साहब प्रस्तुत करते और लिखते हैं कि क्यांकि मनुस्द्वाति में यवनों का नाम 
कम्बोन वा काबुलियों के साथ ठीक २ उस्ती प्रकार आया है जिप्त प्रकार कि 
( ये नाम ) अशोक के शिलालेख में आए हैं अतः अधिक सम्भव है कि इस से 
( यवन दाब्द से ) अछक्षन्द्र के उत्तराधिकारियों की ग्रीक ( यनानी ) प्रजा ओर 
विशेष कर बेऋटियन ग्रीक रक्षित हों । # 
%४ नोट यवन, काम्योज, और शक शब्द विदेशी भाषा के नहीं प्रत्युत शुद्ध संस्कृत 
के हैं | देखिए वावस्पत्य कोप पृष्ठ ४७०५ वहां “धवन” शब्द फी व्युत्पत्ति “थ्ुु” चात्तु 
हलाई है भौर यह भी लिखा है कि यह शब्द “वेग” और “गोछूम धर्थ में भी प्रयुक्त 
होता है, हां इप क्थ अर्थ देश विशेष वा वहां के निवाप्ती वा वहां का राजा भी लिखा है 
अतः मनु के अध्याय दश श्लोक ४३ तथा ४४ का अभिप्राय यही ज्ञात होता है कि यब- 
नादि कई जातियो' की उत्पत्ति ऋ्त्रियों से ही हुई थी परन्तु ज्ञानो ब्राह्यणे' का सत्संग 
कूठतने से ये वृषजत्व वा भ्रष्टता को प्राप्र हो गए । ह 


“झ्राम्बी न शब्द भो झुद्द संस्कृत का है | वाइस्पत्य कोप पृष्ठ १९०६ में क्वाम्बोज का - 
अर्थ लिखा है “कम्बोजोडभिजनो यध्य अयोत्‌ कम्बोज है देश जिन का वे काम्बोण कह- 
लाते हैं और “पघोमबल्के” , “पुए्यागवृत्त'' , “इशवेतखदिरे” , “पुज्जायां? इन शरथी में भी 
' क्वाम्प्रोज शब्द का प्रयुक्त होना लिखा है । 

“आकर शब्द भी शुद्ध संह्कृत का है। वावस्पत्यक्नोप पृष्ठ ५०७२ में दस शदद का अर्थ 
लिखा है “जाति भेदे छ च॒ ब्रात्यक्षत्रिय:” एक् प्रकार क्षी जाति के शोगजों पफ्ि ब्रात्प- 
चअझतन्निय थे । 


(१ ९६ ) भारतवर्ष का इतिहास । 


प्रोफेसर बुहलर साहब का केंवेछ इतना कथन ठीक हैं कि यवन शब्द ग्रीक 
वा यूनानी प्रजा का वोधक है ( परन्तु स्मरण रहे कि यवन शब्द का अपभ्रंश यू. 
नानी शब्द है अर्थात्‌ यवन शब्द से यूनानी शब्द की उत्पत्ति हुई है नकि यूं 
नानी शब्द से यवन शब्द की | अर्थात्‌ नो छोग पहले यवन कहलाते थे इन्हीं में से 
कुछ लोग पीछे से मिस देश में जा बसे होंगे उप्त का नाम यवनीय णांध पढ़ा - 
होगा ओर पुनः वही जांति यवनानी वा यूनानी कहलाने छूगी होगी और देश का 
नाम भी यूनान पड़ गया होगा ) परन्तु उन का यह अडुमान ठीक नहीं कि भारत- 
वास्ती और यवनों का विशेष सम्बन्ध इंसा के जन्म से प्राय; दो सो वा तीन मरी 
वर्ष पृवे से ही आरम्म हुआ । 


यु 


ग्रन्य महाभारत में नहां सम्राद युविष्टिर के राजसूय-यज्ञ का वणन है तथा 

हां कोरव पाण्डवों के युद्ध का वणन है उन प्रकरणों को देखिए तो ज्ञात होगा 

कि कितेने विदेशी महारान् उक्त सम्रयों पर भारत में आए थे। वहां स्पष्ट छिखा है 

कि विडालाक्ष नाम यवन गा पघारे श्र । क्या यह घनिष्ट सम्बन्ध नहीं कि सम्राट्‌ 
नेम 


2।| 


। ली 0] 5 


युधिष्ठिर निमन्त्रण वा सेंदुशा भने ओर यवनराम उन के यक्ञ वा युद्ध में 
सम्मिलित हो £ 
इन प्रकरणा के अतिरिक्त “यवन” जाति का नाम महाभारत अनुशासन पर्व 
अध्याय ३३, -छाक २१ म॑ भी आया है ओर साथ ही “काम्बाज!” और “शक!” 
जातियों के मी नाम आए हैं यथा:--- 
झाका घचनक्तास्यो जासतास्ता; क्षत्रियनातय:। 
हृपलत्व परिगता ब्राह्मणानामदशनात्‌ ॥ 
पुनः महाभारत शान्तिपव अध्याय ६५, सछोक १३ में भी ““यवन” जाति 
का नाम आया है ओर साथ ही “शक” जाति का नाम भी पुनः । लोक १४ में 
काम्बोज जाति का नाम भी आया है यथा।--- 
लय [0] । फेम 
यवना। किराता गान्धाराथीना। शबरवबेराः । 
शकास्तुपारा: कड़गश्व पहनवाओन्धमद्रका। ।। 
पोण्ड्रा। पुलिन्दा रमठाः काम्वोजाओव स्वेशः । 
ब्रह्मक्षत्रप्सूताश्र वेब्या। शुद्राइव मानवा। ॥। 


क्र तृतीय भाग । ( १९७ ) 


पुनः महामारत अचुशासन पर्व अध्याय ३५ कोक १८ में भी यवन शब्द 
का पाठ है यथा:--- 


कराता यनबन्नाश्वव तारता क्षान्रयजातय; 

छुषललखपतनुप्राप्ता ब्राह्मणानाममपृणात्‌ | 

महाभारत के उक्त छोकों में यवन, काम्बोीन और शक जातियों के नाम 
दुख कर भी यदि कोई कहे कि मचुस्माति की तरह महामारत भी इंसा के जन्म 
से प्राय: दो सौ वर्ष पृ बना तो उस के कथनों को कोई भी इतिहास का प्रेमी 
कैस स्वीकार कर सकता है 

योरापाय ऐतिहासिक आनरेब्छ एलफिस्टन साहब महाभारत के युद्ध के 
विषय में अपने ग्रन्थ हिस्द्री आफ इंडिया पत्चमादाति के एछ २२७ में लिखते हैं:- 

“पर 0406 0 ॥86 एक ॥85 श्ढरक्षवेए 9667 050755€व.,.. 7 फ8 

[709980)9 ॥7 6 0प्र€छात] एशापाए 9९076 (रात! 

अर्थात्‌ उप्त ( महाभारत ) युद्ध की तिथि पर विचार हो चुका | सम्मव 
है कि यह ईसा के जन्‍म से पूर्व चोदहवीं शताब्दी में हुआ हो । 

एवं अन्यान्य योरोपीय ऐतिहासिक भी महाभारत युद्ध को इंस्ता के जन्‍म से 
२०० वध पूव से भी विशेष पृत्र का मानते हैं । अतः सम्राद झुधिष्टिर के समका- 
लीन यवनराना विडालाक्ष का सम्बन्ध एवं यवनों का घनिष्ट सम्बन्ध भारत से उन 
- योरोपीय एतिहासिकों को भी इसा के जन्म से २०० वे पूर्व से भी बहुत पूर्व का 
मानना चाहिये था । 

इटेली के प्रसिद्ध संस्क्ृतज्ञ गारीशिव ००7«»० राम्रायण के अपने अनुवाद 

की भूमिका में लिखते हैं:--- । 

पुफर व ता बरएशाव5 74ए गी4ए8 06छा बाटंशाएए प5९ते 9ए 
+॥6 [॥68॥5 ६0० (€006 ६॥6 वेक्का0ग5 ॥प्ध९त (0 6 ए९6४5. ० [ए6ी8; 
॥0768 78260 9, ॥86 5 ४667 (6 ता छ 0 ९5थ॥वे९ण, ॥ ए३5 30ीटते 
कुएप्रटाफक्ौीए ६0 ६08 (:722४९७. ) 

ऐसा हो सकता है कि भारतवासियों ने “यवन! नाम का प्रयोग प्राचीन 
समय में उन सब मनुष्यजातियों के लिए किया हो नो भारत से पश्चिम की ओर 
बसते हैं ओर पिछले दिनों अर्थात्‌ अलक्षेन्द्र के समय के पीछे इस शब्द का 
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बिशेष प्रयोग यूनानियाँ के ।लिए करते हा । 


( १९८ ) भारतवप का इतिहास | 


हि 


एवं काम्बोन ओर शक्क जातियों का भी सम्बन्ध भारत से अति प्राचीनकाल 
पे चछ्म आता है । ह 
आगे चल कर पत्चमभाग में जब हम महाभारत का विषय छिखेंगे तो बत- 


छाएंगे कि महाभारत युद्ध के समय निरूपण में योरोग्रिय ऐतिहासिक किस प्रकार 
. भूछ करते हैं ओर यह भी सिद्ध करेंगे कि यह युद्ध अब से प्रायः पांच सहस्ल वर्ष 


पूर्व हुआ था । हे 


मनुस्यति के कोक सहामारत सें--छोक वद्ध मनृस्थते को जो 
छोग बहुत प्राचीन मानते हैं उन की ओर से निम्नलिखित प्रकार तर्क किया जा 
सकता है।--- 

मन्तस्दति में कहीं मी महाभारत वा महर्पि व्यास का नाम नहीं आया है ओर 
महाभारत में राजर्षि मनु का नाम बड़ी प्रतिष्ठा के साथ वारम्बार आया है, यथा:- 


१--भितुनाउमिहित शास्ध॑ य्चापि कुरुनंदन !” 
( महामारत, अनुशासनपर्व, अध्याय ४७ सछोक ३५ ) 


नि 


तेरेबम्नुक्तोभगत्रान्‌ मलु) स्त्रायम्प्र वोड्ब्रवीत!”! 
( महाभारत, शान्तिपव, अध्याय ३६, छोक ९ ) 


२ 


८4 ८7५७५ ९ ! पूबे ५2 हा 
३१-- एप दायावाधे पा्थे वक्त, ख़बस्पुवा 
( महाभारत, अनुशासनपर्व, अध्याय ४७ छोक ९८ ) 


४--“सर्वेकमंस्व॒हिंसां हि धस्मोत्मा मलुरत्रवीत” 

( महाभारत, शान्तिपवे, मोक्षघम ) इत्याद्रि इत्यादि । 

अतः सिद्ध होता है कि महामारत के पूव॑ मनुस्दति विद्यमान थी निम्न . 
महाभारतरचयिता ने राजर्षि मनु के कथना को प्रमाणरूप से महाभारत में 
ढिखा है। 

परन्तु प्रतिवादी तके कर सकता है कि महाभारत के उक्त 'छोकों से यह तो 
निस्सन्द्ह सिद्ध होता है कि राजर्षि मु महाभारत से पहले विद्यमान थे परन्तु यह 
सिद्ध नहीं होता के छोक बद्ध मन॒स्माति भी महाभारत के पूर्व- विद्यमान थी, 
सम्मव है कि आपस्तम्बादि सुञरगन्थों में मिस्त मानवधर्म्मसूत्र का नाम आया है 
उस धम्म सूत्र के रचायेता रानर्षि मनु का नाम महामारत में आया हो | 


बन 


तृतीय भाग | ( १९९ ) 
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इस का उत्तर यह हे के मनुस्ति अध्याय ९ का निमश्नल्खित ३२१ वां 
छोक:--- 
अदूभ्योिव्रेह्नतः क्षत्रमश्मनों छोहमृत्यितम । 
तेषां सवंत्र्ग तजः स्वासु यानिषु शास्यति ॥ 
महाभारत शान्तिपव अध्याय ५६ में ज्यों का त्यों आता है जहां कि इस 
छोक की संख्या २४ है और इस चोबीसवें छोक के पूर्व जो तेईंसवां छोक है 
उस में छिखा है “ मन्ुना चेव राजेद्र ! गीतो छोकी महात्मना ” अथात्‌ हे 
राजेंद्र ) मचु नाम महात्मा ने इन छोकीं को कहा है। जब कि महुस्मृति के 
कछोक को महाभारत में उद्धृत करता हुआ पुरुष लिखता है कि यह छोक मच 
का है तब क्यों न माना जाय कि -छोकबद्ध मरुस्मृति महाभारत से पहले विद्यमान थी? 
मनुस्मृति अध्याय ९ के उक्त ३११ वें छोक के अतिरिक्त महस्मृति के 
निम्नलिखित छाक भी ज्यों के त्यों महाभारत में आते हैं:-- 
१--यस्य त्रेवारषिक भक्त पयोप्त भृत्यहत्तये । 
अधिक वापि विद्येत स सोस पातुमहोति ॥ 
(मनु ११॥७। ) 
द्रष्न्य;--यह -छोक ज्यों का त्यों महाभारत शान्तिपव, अध्याय १६५ में 
आता है जहां इस की संख्या ५ है ( पांचवां छोक है ) 
२--योज्नाहिताम्रि; शतगुरयज्वा च सहस्तगु) । 
तयारपि क्रुठ॒म्वाभ्यामाहरेदविचारयन्‌ ॥ 
(मनु ११॥१४। ) 
द्ृब्यछ/ः--यह -छोक भी ज्यों का त्यों महाभारत शान्तिपवं, अध्याय ११५ 
में आता है जहां इस छाक की संख्या ९ है। 
३--सैवत्सरेण पतति पतितेन सहाचरन्‌ | 
याजनाउध्यापनादोनानतु यानासनाशनात्‌ ॥| 
का ( मनु ११॥१८०। ) 
द्रह्वव्य/--यह “छाक भी ज्यों का त्यों महाभारत शान्तिपव, अध्याय ११५ में 


हे 5 रे /5 ् 
- आता हैं जहां इस स्छाक का सझ्या ३७ हू | 


( २०० ) भारतवर्ष का इतिहास । 


४--नामिनन्देत मरणं नाभिनन्देत जीवितम्‌ । 
काल्मेव प्रतीक्षेत निर्देश भ्रतकोीं यथा ॥ 
( मनु ६॥४५। ) 
द्रष्ठव्य;--यह _छोक ज्यों का त्यों महाभारत शान्तिपव, अध्याय २४५ मे 
आया है जहां यह १५ वां छाक है | 
५--ऊध्त प्राणा हुत्क्रामन्ति यूच! स्थविर आयति | 
प्रत्युत्थानामिवादाण्यां पुनस्तान्यतिपत्चते | 
( मनु २|१२०।) 
ब्रष्टन्य:-यह छोक ज्यें। का त्यों महाभारत अनुशाप्तनप्व अध्याय १०४*में 
आया है जहां यह ६४ वां छोक है | मुम्बई वाले महाशय गणपतिकृष्णा जी के 
छपाए महाभारत में तो ' प्रत्युत्थान ” ही पाठ हैं परन्तु ककृकते के महाशय 
प्रतापचन्द्र राय जी के छपाए महामारत में “ अम्युत्यान ” पाठ है |. 
मचस्मति के उक्त शोक जो ज्यों के त्यों महाभारत में आए हैं इन के 
अतिरिक्त मनुस्ठ॒ति के निम्नल्लिखत छोक किश्वित्‌ परिवत्तेनों के साथ महाभारत में 
आए हें:-- 
१--यथा काप्ठमयो हस्ती यथा चर्ममयों मृग 
यश्र विप्राउनधीयानस्त्रयस्ते नाम विश्वति॥ 
( मनु० अ० २, सछोक १५७ ) 
१--यथा दारुसयो हस्ती यथा चर्ममयों घृगः । 
व्राह्मणश्रानधीयानस्त्रय स्ते नाम विश्वाति ॥ 
( महाभारत, शान्तिपर, अध्याय ३६ -छोक ४७) 
द्रषटन्य:-जों अथ मनुस्वति के छोक १५७ का है वही अधथ महाभारत में आय 
हुए छोक॑ ४७ का है | 
२--सरबेरन्नानि राजा तु यथांह प्रतिपादयेत्‌ । 
ब्राह्मणान वेदविदुषो यज्ञाय चेव दक्षिणाय॥ 
(मु अ० ११, छोक ४.) 
२--स्ेरत्रानि राजा हि यथाई प्रतिपादयेतू । 
ब्राह्मणा एवं वेदाइ्च यज्ञाइच वहुदाक्षैणा;॥ 
(महाभारत, शान्तिपवं, अ० १६५, सछोक ४ ) 


तृतीय भाग। हि ह ६ २९०३ )ः 


३--यो वेश्य; स्थाद बहुपशुहनिक्रतुरसोमपः । 
कुठम्वाचस्थ तद्‌ द्रव्यमाहरेग्रज्ञसिद्धये ॥| 
(मनु, अ० ११, छोक १९१) 
३--यो वेश्यः स्थाद वहुपशुदीनक्रतुरसोमपः । 
कुटम्वात्तस्य तद्वित्त यज्ञार्थ पार्थिवों ररेत्‌ ॥ 
(महाभारत, शान्तिपवे, अ० १६५, छोक ७) 
४--नरके हि पतन्त्येते जुदन्तः सच यसय तत्‌।... - 
तस्माद्ृतानकुशलो होता स्थाद वेदपारगः |। 
( मचु० आअ० ११, सछोक २७ ) 
४-नरके निपतन्त्येते जुद्दानाःस च यस्य ततू। 
तस्माद्ृगनकुशलो होता स्याद वेदपारग! ॥ 
( महाभारत, शान्तिपव अध्याय, १६५, छाक २२) 
५-- पुमांस दाहयेत्‌ पाप शयने तप्त आयसे। 
अच्याद्ध्युश्व कोछ्तानि तत्र दह्मत पापक्त्‌ || 
( मनु ० अ० ८, छोक १७२ ) 
७५--पुमांसमुन्नयत्माज्ञ) शयने तप्त आयसे । 
अभ्याददीत दारूणि तत्र दह्मेत पापकृत्‌ |। 
( महाभारत, शान्तिपर्व, अ० १६५, छोक ६३) 
कप ञ्े के ० ए ८ इन 
६--पिता वे गाहपत्योउम्रिमातागदी क्षण: स्पृत:। 
गुरुराहवनीयस्तु सा5$प्नित्रता गरीयसी ॥ 
( मचु अ०२, छोक २३१) 
६- पिता बे गह्िपत्योउपग्रिमीताप्रिदेक्षिणः स्मृतः। 
गुरुराहवर्नीयोउग्निः साउम्नित्रेता गरीयसी ॥ 
( महाभारत, शान्तिपवं, अ० १०८, छोक ७) 


७--पिता रक्षति कौमोरे भत्तो रक्षति यौवने । 
रक्षन्ति स्थविरे पुत्रा न स्ली स्वातन्त्रयमहंति। 
(मनु ० अ० ९, छोक ३) 


( २०३१ ) भारतवर्ष का इतिहास । 


७--पिता रक्षति कौमारे भत्तो रक्षति योवने । 
८ के ००. 

पुत्राश्न स्थाविरे भावे न सनी स्वातन्त्रयमहति॥ 

( महाभारत, अनुशासनप्व, अ० ४६, छोक १४ ) 


८--पितृमिश्रोतृभिश्चैताः पत्तिभिदेवरेस्तथा । 
पूज्या भूषयितव्याश्र वहुकल्याणमीप्ठाने। || 
(मचु० अ० ३, सछाक ५५) 
<--पितृमिश्रतिमिश्रापि. खशुरर्थदेवर) .। 
पूज्या भूप॑यित्तव्याश्व वहुकल्याणमा प्सुभी। ॥ 
( महाभारत, अनुशासनपव, अ० ४६, सछोाक ३ ) 


अनुमान है कि महाभारत के भिन्न २ स्थर्ों में कम से कम पचास सछोक 
जे जज ल् र कब] «६: 5 के &.__ ७७ ७. 5 
ऐसे होंगे जो महस्वाति से ज्यों के त्यों वा किश्वित्‌ परितनों के साथ उद्घुर्त किए 
गए हों । # 


इतने प्रमाणों के प्रस्तुत रहते हुए कोन कह सक्ता है कि -छोकवद्ध मस॒स्दति 
महाभारत से पूर्व विद्यमान न थी £ 
सनुस्णाति के कछोक चाल्मीकिरासमा्ण सें।-- 


ओर महाभारत ही क्यों वाल्मीकि रामायण किप्किन्धाकाण्ड सर्ग १८ को देखिये 
वहां भी मनु के छोकों का वर्णन आता है। जहां, श्री रामचन्द्रजी अत्याचारी 
बाली को घायढ कर उस के आक्षेपों के उत्तर में अन्याय कथनों के साथ २ यह भी 
कहते हैं कि तूने अपने छोटे भाई सुग्रीव की खी को बढात्‌ हरण कर ओर उसे 
अपनी स्त्री बना अनुज भायाभिमशे का दोषी बनचुका।निस के लिए ( धर्म्म शास्त्र 
में ) बधु दण्ड की आज्ञा है इस पृथिवी के स्वामी महाराज मरत हैं ( अतः तू भी उन. 


4६ मत्स्णाते में पाठभेद होता आया है। महुस्झति की कीका करने वाले मेघातिथि के 
समय में ९०० पांच सो के लग भग पाठभेद मिलते थे। दूसरे टीकाकार कुल्दकभद्ठ के. समय 
प्राय: ६९० छसो पचास पाठमेद थे और तीसरे टौकाकार राघवानन्द के समय भी ३०० तीनसो 
के रूग भग पाठभेद मिलते थे और चोथे दीकाकार नन्‍्दन के समय भी १०० एक सो के लग 
भग पाठमेद थे | अत्त: सम्भव ह कि महाभारत में मठ के कोई २ शछोक जो किख्वित्‌ परिवर्तनों 
के साथ आते हैं परन्तु जिस परिवर्तन वा पाठभेद से अर्थ में कुछ भेद नहीं होता, वे 'छेक महा- 
भारत में जिल समय आए हों उस समय मनु॒स्खत्ति में भी उसी प्रकार के हों । ॥ 


तृतीय भाग | ( २०३ ) 


की प्रभा है ) में उन की आज्ञापालन करता हुआ विचरता हूं फिर मैं तु 
दण्ड कैसे न देता ? जैसा कि:--- 
# श्रयते मतुना गातो छोकों चारित्रवत्सलों । 
गहीतों धम्मेकुशलेस्तथा तच्चरित मया ।| ३० ॥ 
राजमिधृतदण्डाश कृत्वा पापानि मानवाः । 
निमेल स्वर्गप|यान्ति सन्‍्तः सुकृतिनों यथा || ३१ ॥ 
शासनाद्रापि मोक्षाद्रा स्तन; पापात्ममुच्यते । 
राजा स्वशासन्‌ परापस्य तदवाप्नाति करिखिपम || ३९ ॥”? 
( वाल्मीकिरामायण, किष्किन्धा काण्ड, सर्ग १८, छोक ३०, ३१,३२ ) 


मनु के कहे हुए इन दो *छोकों से ज्ञात होता है ( सुना जाता है ) (नो 
कछोक कि चरित्रप्रतिपादन में तत्पर हैं तथा मभिन्हें धार्म्मिक पुरुषों ने धारण किया 
है ओर निन के अचुमार ही वह कर्म ( तुम्हें दण्ड देने का ) मैंने किया है कि 
/ पाप किए हुए मनुष्य जब राजा से उचित दण्ड पा लेते हैं तब वे भी निर्मे हो 
कर सुक्ृत सन्‍्तों की तरह स्वर्ग वा छुख विशेष को प्राप्त होते हैं, दण्ड पाने से वा 
( राजा के द्वारा )छोड़ दिए जाने से चोर अपने पाप से छूट जाता है परन्तु यदि 
राजा पाप के छिए चोर को दण्ड नहीं देता तो वह चोर के ( पाप के फल ) दुःख 
को प्राप्त होता है ” (तात्पर्य यह है कि यदि में तुझे दण्ड न देता तो नतू पाप- 
मुक्त हेता और न में पापी की न दण्ड देने के अपराध से बचता ) । 

रामायण किप्किन्धाकाण्ड सर्ग १८ के उक्त छोक ३० तीस में मनु का नाम 
आया है और छोक ३१ तथा ३२ मनु के वतराए गए हैं, अब परीक्षा करनी 
चाहिए. कि रामायण का उक्त छेख कहां तक ठीक है, -छोक ३१ तथा ३२ 
महुस्पृति में कही मिलते हैं अथवा नहीं। उक्त दोनों ही -छोक किब्न्चित्‌ पाठमेद्‌ से 
( परन्तु मिस से अर्थ में कुछ भी भेद नहीं आया ) महुस्मृति के अध्याय ८ आठ 
में मिलते हैं जिन की संझया ( कुरछूकभट्ट की टीका वाली मनुस्मृति में ) ३१८ 
तथा ३१६ है। यथा:--- 

१--शजभिश्नेतद्ण्डाश्व कृत पापानि मानवा; । 

निर्मेछा; स्रगेमायान्ति संन्‍्तः सुक्ातिनों यथा ॥ 
( गमायण किष्किन्धाकाण्ड सर्ग १८ छोक ३१ ) 


( २०४ ) भारतवर्ष का इतिहास । 


१--राजनिभूतदण्डास्तु कृत्वा पापानि मानंवा: । 
निर्मछा। स्वगेमायान्ति सन्‍्तः सुकृतिनों यथा ॥ 
[ मनुस्मृति अध्याय ८ 'छोक ३१८ ] 


२--शासनाद्वापि मोक्षाद्वास्तेन! पापात्ममुच्यते । 
राजा ल्वशासन्‌ पापस्य तदवाग्माति किव्विषस्‌ ।। 
(रामायण किष्किन्धाकाण्ड सगे १८ छोक ३२) 
२--शासनाद्वा विमोक्षाद्वा स्तेनः स्तेयादू विम्नच्यते । 


श्र | कक 


अशजासित्वा तु ते राजा स्तेनस्पाम्मोति किल्विपम ॥ 
( मनुस्म॒ति अध्याय ८ सछोक ३१४ ) 
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अत; प्रिद्ध हुआ कि छोकबद्ध मह॒स्मृति वाल्मीकिरामायण के पूरे विद्यमान 
थी । यदि कोई कहे कि यह क्‍यों न माना जाय कि वाल्मीकिरामायण से ही 
दोनों -छोक मच्ुस्मृति में आए हैं तो इस का उत्तर यह है कि मचुस्मृति में कहीं 
भी श्रीरामचन्द्र की वा महर्षि वाल्मीकि वा रामायण की वातो नहीं आई हे 
रामायण में स्ष्टठः मठ के छोकों ( महुना गीतो छोकों ) की प्रशंसा विद्यमान 
है । अतः सिद्ध होता है कि मनुस्मृति रामायण के काल से भी पहले की है । 

उक्त प्रकार हमन संक्षपतः यह दिखला दिया कि योरापीय विद्वान्‌ मनुस्मृति 
को थोड़े दिनों की बनी हुई परिद्ध करने के लिए किस्त तरह तर्क करते हैं तथा 
मरुस्मृति के प्राचीन होने के पक्ष में कोन २ से प्रमाण प्रस्तुत किये ना सकते हैं। 

अब हम यह दिखाना चाहते हैं कि इस विषय में 


श्र | 
- हारा सम्मात। 
हि ४० 50 रे न / _ | 2 री कप उ कि 
क्या हैं। याद काई वत्तेमान महुस्मांते का आद्यापान्त पढ़ जाय ता उस 


४ 


ज्ञात होगा कि इस मनुस्मृति मं परस्पर विरूद्ध छोक अनेक भेरे पड़े हैं यथा:- 
मांस सदिरा विषयक । 


नाऊकता प्राणिनां हिंसां मांसमुत्पयते काचित्‌ ! 
न च प्राणिवधः स्वस्य॑स्तस्मान्मां व विवजयेत्‌ ॥ मनु ५ । ४८ ॥ 


तृतीय भाग | ( २०६ ) 

अथात्‌ प्राणियों की हिंसा के विना मांस नहीं उत्पन्न होता और प्राणियों -के 
बंध से सुख नहीं मिलता अतः मांस ग्रहण योग्य नहीं हे। 

न मांसभक्षणे दोषों न मद्ये न च मेशुने । 

प्रद्त्तिरषा भूतानां निहचिस्तु महाफला | मनु ५ | ५६ ॥ 

मांस खाने, मदिरा पीने तथा मेथुन में दोष नहीं है क्यों कि इन में छोगों 
की प्रवृत्ति है परन्तु यदि इन्हें छोड़दें तो महापण्य होता है। 

ऊपर के छोक में दिखलाया है कि मद्रिपान में भी दोष नहीं है परन्तु 
मनुस्मृति का निम्नलिखित छोक इसे महापाप बतछाता और मद्यप के हिये काठिन 
प्रायाश्चित्त नियत करता हैः-- 

सुर पीत्वा द्विनो मोहादभिवर्णा सुरां पिवेत्‌ । 

तया सकाये निददृग्धे मुच्यते किल्विपात्ततः || मसु ११।॥ ९० ॥ 

जिप्त द्विंग अथोत्‌ ब्राह्मण, क्षत्रिय वा वैश्य ने मोहवश मद्रि पी लिया हो 
उसे चाहिए कि आग के समान गर्म की हुई मद्रि को पीवे ताके उस्त से उस का 
शरीर जले और वह मद्यपान के पाप से छूटे । 


प्रतिज्ञा और अप्रतिष्षा विषयक/--- 


यथा काएमयो हसुती यथा चमेमयों शृगः । 
. यश्च विषपोडनधीयानस्वयस्ते नाम विश्वति ॥ ससु २। १५७ । 

जज कक काट का हाथा आर चम5 का मग हाता हूं वेंस हो बिना पढ़ा 
ब्राह्मणकुलात्पन्न है ये ताना नाम मात्र का धारण करत ह । 

योअ्नधीत्य द्विजो वेदमन्यत्र कुरुते श्रमम््‌ । 

स जीवन्नेव शूद्र॒स्वमाशु गच्छति सानवय; || मतु २। १६४ ॥ 

जो ह्विनकुलोत्पन्न वेदों को बिना पढ़े अन्यकार्यों में श्रम करता है वह जीता 
हुआ ही पुत्रादि साहित शूद्गत्व को प्राप्त हो नाता है । 

शुद्रो ब्राह्मणतामेति व्राह्मणश्रेति शूद्र॒ताम॒ 

क़त्रियाज्तातमेव तु विद्याद वेश्यात्येवच || मतु १० | ६५ ॥ 

(अर्थात्‌ अत्युत्तम गुण कर्म्मे खमाव घारण करने से) शूद्रकुलोत्पन्न पुरुष, ब्रा- 


( २०६ ) भारतवर्ष का इतिहास | 

हाण हो, जाता है, (वैसे ही निक्ृ० गुण कम्म ख्माव धारण करने से) ब्राप्मण- 
कुलेत्पन्न, शुद्रता को प्राप्त हो जाता है, (एवं ब्राह्मण वा छुद्र के गुण कम 
खभाव वाले होने से ) क्षत्रिय और वेध्यकुलोत्पन्न, ब्राह्मण वा शुद्र हो 
जाते हैं | (जब कि एक शूद्रकुछोत्पन्न ब्राहण तक. बन 
जाता था तो दूसरा शूद्रकुछोलन्न क्षात्रिय वा वैश्य भी चन जाता ही होगा एवं यदि 
एक वैश्यकुछोलत्न ब्राह्मण बन सक्ता था तो दूसरा वेश्यकुलोतन्न ब्राह्मणपद से 
नीचे क्षात्रपद को प्राप्त कर मक्ता ही होगा एवं कोई क्षात्रकुछोत्पन्न जत्र कि शूद्र 
* तक बन जाता था तो अन्य क्षात्रकुलोलन्न के लिए शूद्रपद से एक पद ऊपर वेश्य 
ब्रनना काठिन न होगा ) | 


३४.4 श<्‌ ९ 


उक्त तीनों जछोक़ों के विपरीत महुस्मृति क निम्नलिखित दो छोक हं।. 

अबिद्वांधत्र विद्वांथ ब्राह्मणों दवते महत्‌ । 

प्रणातश्राउप्रणातश्ष यवाअभ्रेदवत महत्‌ ।। मनु ५६। ३ ९७ ॥ 

एवं यत्रप्य।नएप्ठ वनन्ते संवकमसु | 

सबेधा ब्राह्मणा; पूज्या; परम॑ देवत हि तत्‌ ॥ मनु ९ | ३१९ ॥ 

चाहे अविद्वान्‌ हो वा विद्वान्‌ ब्राह्मण महती देवता है भिप्त प्रकार कि अम्ि 
प्रणात हो वा अप्रणीत वह महती देवता है | यद्यपि ब्राह्मण इस प्रकार सब नीच 
कर्म्मों म॑ छूग रहत हैं तो भी वे सत्र प्रकार पूननीय ही हैं कक्‍यां कि उन 
म॑ वहा भारी देवत्व हे । 

एवं परस्परविरुद्ध ,छाक कई उद्धत किए जा सकते हैं ओर प्रश्न हो सकता . 
है कि जिस मह्स्मति में उत्तमोत्तम ज्ञान की वात मरी पड़ी हैं, जिस मे तर्क और 
प्रमाणों की आवश्यकता बतढाई गई है उत्त के बनाने वाले क्या ऐसे मूर्ख थे क्नि 
' उन्होंने अपनी प्रृस्तक के एक स्थछ में जिस वात को कहा उस्ती को दूसेरे स्थल में खण्डन 
कर दिया ? एसा काम ता पागल का होता है, जिप्त का मस्तिष्क ठीक नहीं अथवा 
उस पुरुष का जिप्त की विद्या ओर स्मरणशक्ति बहुत ही अल्प होती है ओर जो 
अपनी उत्तरदायिता का कुछ भी नहीं समझता, अस्तु | अब विचारना यह चाहिए 
कि महस्मृति में जा परस्परविरुद्ध कई छोक मिलते हैं उन में से किस प्रकार. के 
कोक असल ग्रन्थ के हैं ओर किप्त प्रकार के लोक अन्यों के प्रक्षेप किए 
हुए हैं। 


तृतीय माग |. ( २०७ ) 
असछ श्छोकी की जांच की कसौठी। 
मजुस्मृति अध्याय २ छोक ८ में लिखा हुआ है। 
सर्वे तु समवेक्ष्यद निखिल ज्ञानचक्ुषा | 


जी २३5 


आतिमामाण्यता हाल सधम नाद्शत व्‌ ॥ 


अथात्‌ विद्वान्‌ को चाहिए कि इस्त सब का (इस धमममशासत्र को ) ज्ञान के 

: मेत्रों से तथा वेद के प्रमाण से जांचे ओर अपने धर्म वा कर्त्तव्य में संल्म हो जाय | 
इस्त प्रमाण प्त सपष्ठ ज्ञात होता हे कि मनुस्द ति के वास्तविक छोकों | जो 

कुछ लिखा गया है वह वेदानुकूलछ एवं ज्ञान से परिमार्मित कर लिखा गया है और 

उक्त छोक कहता है कि निप्त की इच्छा हो वह जांच ले कि यह ग्रन्थ वेदाचुकूछ 

: शव ज्ञानमय है वा नहीं। 

पुनः मनुस्म॒ृति अध्याय १२ छोक १०५ में लिखा हैः--- 


प्रत्यत चा5लुपान च शासन च विविधागमस्‌ | 
$ 4. $+ कि ७ | 
त्रय॑ सुविदित कांय घमेशुद्धिमभीप्सता ॥ 
अथीत्‌ जो कोई घर्म ( वा घर्मशाख )की यथायेता जानना चाहे उस्ते चाहिए 
कि प्रत्यक्षप्रमाण, अनुमानप्रमाण तथा विविधप्रकार के आगम शाखत्र ( शब्द्प्रमाण ) 
इन तीनों को भरी भांति जान छे। 
इस जोक से तात्पय॑ यह निकरता है कि इस ग्रन्थ ( पम्म शास्त्र में 
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प्रत्यक्ष, अचुमान वा शब्दप्रमाण के विरुद्ध कुछ भी नहीं छखा गया हे | 
पुनः मनुस्मति अध्याय १३ के कांक १०६ मे लिखा हे।--- 
आंप पर्म्मेपदेश च वेदशास्ाउविरोेधिना । 
यरतकेणाउनुसपघत्त स धरम वेद नतर। |। 

- अर्थात्‌ जो कोई आपग्रन्यों तथा धर्मोपदेशों को वेद शाख्र से अविरुद्ध तक के 
द्वारा ( अर्थात्‌ कृतकों द्वारा नहीं ) विचारतां है वही घरम्मे का जानने वाह पुरुष 
होता -है अन्य नहीं | 

उक्त छोक मार्नों छोगों को विस्पष्ट बतला रहा 


् 


भें ८5 घम ५ ७. रप 
है के इस पस्मशास्र का भी 


( २०८ ) भारतवर्ष का इतिहाप्त | 


०५ ४७ 


तर्क की कप्तोटी पर चढ़ाओ ओर देखो कि विचार के पश्चात्‌ यह कैप्ता 
ठहरता है। ' 
अत; प्िद्ध यही होता है कि मन॒स्द्॒ति के वास्तविक छोकों में नो कुछ लिखा गया 

है वह तर्क से जांच कर, प्रत्यक्ष, अज॒मान योर शब्द प्रमाणों की तुलाओं पर तोछ 
कर लिखा गया है और इसी कारण लोग बराबर समझते आए हैं कि मर्स्वति 
वेदविरुद्ध नहीं हे । 

अतः इस मजुस्दति में नितनी बातें तर्कविरुद्ध वा प्रत्यक्त अनुमान तथा शब्द- 
प्रमाणों के विरुद्ध हैं ( अर्थात्‌ वेदाचुकूल नहीं हैं ) वह सब्र की सब अस्छ ग्रन्थ की नहीं 
प्रध्युत अन्यान्य अल्पज्ञों की हैं। ब्त इसी कसोटी पर महुस्वाति के छोकों को चढ़ाइये 
और जो ठीक ठहर उन्हे आप और जो वे ठीक हों उन्हें अनारप समझिये | 

परन्तु मनुम्यति के सत्र 'छोकों की जांच वह पुरुष कर सकता है जो मनुस्म्ति 
पर भाष्य लिख । यह काम हमारा नहीं अतः हम अपन प्रकरण की ओर 


जे । 


ञ 


१5]॥ 


पुराकालीन ऐतिहासिक घटनाओं के 
निरूपण से श्रस्त का कार ण--- 
यदि हम भी मछुस्द॒ति पर सम्मति प्रकाशित करने वाले डाक्टर बुहछूर आदि 
कतिपय यूरोपीय विद्वानों की भांति तक करें तो हमे कहना पड़ेगा कि यह मह्स्मति 
तब बनी जब कि ब्राह्मण लोग सत्र प्रकार के दुराचारों में फैंस हुए थे । क्योंकि 
मनुस्मीत अध्याय ९, 'छोक ३१५९ में लिखा है कि:--- 
“एवं यद्यप्यनिष्ठेषु वर्तन्ते सबकमसु 
सवंथा व्राह्मणाः पूज्या परम देवते हि तत्‌ ॥ 
अर्थात्‌ यद्यपि ब्राह्मण इस प्रकार सव नीचकरम्मों में छग रहते हैं तो भी वे सवः 
प्रकार पूजनीय ही हैं क्‍योंकि उन. में बड़ा भारी देवत्व है, परन्तु नव कोई हमारे 
सन्युख मचु अध्याय २, क निम्नलिखित शछोक २८६४--- 
“स्वाध्यायेन ब्रतेहंमे ख्विद्वेनेज्यया छुतेः । 
 महायज्ञेथ यक्ञेश्च ब्राह्मीय क्रियते तनु ।। 
( जिप्त का अर्थ है सकछ विद्या पढ़ने पढ़ाने, ( ब्रह्मचर्य सत्यमाषणदि ) नियम 
पालने, होम करने ( अर्थात्‌ अप्निहोत्र करने वा सत्य के अहण ओर अस्तत्य के. 


तृतीय भाग]... ( २०९ ) 


त्याग तथा सत्यविद्याओं के दान देने ), ( वेदस्थ कर्म्मेपासना ज्ञान ) इन तीन अकार 
की विद्याओं के अहण, इज्या अथोत्‌ पक्षेष्य्यादि करने, सुपतन्तानोत्पत्ति करन, ( ब्रह्म, 
देव, पितृ, वेखदेव तथा अतिथि नाम ) पश्चमहायज्ञों और ( अश्निष्टोमादि तथा शि- 
स्पविद्या विज्ञानादि ) यज्ञों के सेवन से इस शरीर को ब्राह्मी अथीतू ( वेद और पर- 
मेश्वर की भक्ति का आधाररूप ) ब्राक्षण का शरीर किया जाता है । कोई प्रस्तुत 
करेगा और हम से पूंछंगा कि मनुस्टति के अनुप्तार तो कोई 'रुष ब्राह्मण बन है। 
नहीं सकता जब तक क्रि उक्त प्रकार तप न करे, आप केप्ते कहते हैं कि मथुरुद्धति 
उप्त समय बनी जब कि ब्राह्मण छोग पत्र कुकर्मों में लिप्त थे ? तो सिवाय मोनसाधन 
करने के हम से कुछ उत्तर नहीं दिया जा सकेगा, और जब कि प्रश्नकर्ता यह 
कहने रंगेगा कि मनुस्द॒ति अध्याय २ के उक्त छोक २८ में क्योंकि यह लिखा 
है कि बढ़ तप से मनुष्य ब्राह्मण बनता है अतः मनुस्वति उत्त समय बनी जब कि 
बड़े तपस्वी ही सर्वोपरि पूज्य माने जाते थे तब भी हम उस्त के कथनों का खण्डन 
नहीं कर सकेंगे । 

. तात्पय्य यह है कि कतिपय यूरोपीय ऐतिहासिकों तथा उन के कातिपय भारतीय 
शिष्यों की यह शैड्धी है कि वह नत्र सरक्षत-प्न्थों में किन्हीं एक वा दो आधुनिक 
बातों को भी पा लेते हैं तो प्रायः उस्ती आधार पर उम्र ग्रन्थ का निम्मांणकाछ 
निश्चित करन लगते हैं | ग्रन्थ का काछ निश्चित करने के समय जिस्त प्रकार वह 

आघुनिक बातों की ओर पूरा ३ ध्यान रखते हैं उप्ती प्रकार उन्हें प्राचीन बातों की 

ओर भी पूरा २ ध्यान रखना चाहिए यदि वह आधुनिक बातों के साथ २ प्राचीन 
_ बातों- का कुछ विवेचन भी करते हैं तो उन का प्राचीनकालविपयक अनुमान उन के 


हम 


आधुनिक काल से अधिक दूर जाने नहीं पता कारण इस का यह है कि अनेक 
यूरोपीय एतिहाप्तिक ( जिन का नाम हम इस अध्याय के आरम्भ में ले चुक्रे हैं 
वे भी) बाइबल प्रतिपादित सृष्टि समय पर विश्वास करने वाले हैं जो वि के 
मताउुस्तार इप्ता के जन्‍म से केवछ कतिपय सहख्र वर्ष पूव था । यदि किप्ती आपप- 
ग्रन्य की कोई बात ईत्ताइयों के अनुभित सृष्टि काछ से पूरे की कही जाती है तो 
बाइबल के विश्वाप्री एतिहासिक उप्ते बाइबड. विरुद्ध समझते हुए असम्मत्र मानने 
लगते हैं यही कारण है कि यूरोपीय ऐतिहासिक आप ग्रन्थों के निम्माणकाल के 
निरूपण में अभी तक कृतकार्य्य नहीं हुए । मन्वन्तरों ओर चतुर्सुगियों तथा ब्राह्म- 
दिन की बातें भिन्‍्हें संकल्पद्वारा प्रत्येक भारतीय कम्मकाण्डी कण्ठत्थ रखता हैं 
१४ 


श्र 


(२११० ) भारतवर्ष का इतिहास 


उन्हें महान अ्तम्भव प्रतीत होती हैं परन्तु हपे की बात हैं कि भूगरभविद्या के 
आविष्कार स्रष्टि की प्राचीनता को धीरे २ पोषण कर रहें हैं और अनक़ यूरोपीय 
विद्वान्‌ उत पर अब श्रद्धा करन लगे हैँ | अस्तु । 

गत शताददी के संस्कृत विद्या के सत्र से बड़े विद्वान्‌ खामी दयानन्द सरस्रती 
जीं ने जब तक आप और अनाप ग्रन्थों का छक्षण कर यह नहीं बतछाया था कि 
अनेक आप्प॑प्रन्थों में मी बहुन सी अजुचिव बाते वाममार्गियों के समय से मिलती 
हुईं चली आती हैं तब तक लोगों को संस्क्रत के सत्याअप्तत्य ग्रन्थों की ठीक कसौटी 
प्राप्त नहीं हुई थी । आप ग्रन्थों में ख्ार्थपरता मथमांसतिवनादि कुत्सितकर्मों के 
विधायक नितने वचन हैं वे सब्र के सब वाममार्गियों के मिलाएं हुए हैं क्योंकि 
ऐसे कुत्सित वाक्य उन्हीं आर्पग्रन्थों की महोत्तम शिक्षाओं से विरुद्ध दिखाई देते 
हैं | एवं मचु अध्याय ५ इछोक ५६:-- 

न मांभभक्षण दोषों न मद्ने न च सेैथुने । 
प्रवृत्तिरषा भूतानां निवृत्तिस्तु महाफछा ॥ मनु ५ । ५६ ॥ 
को देख कर यह निश्चित नहीं करना चाहिए कि मछुस्मृति उस समय चनी जब 
कि वाममार्गियों की शिक्षा फेल चुकी थी । परन्तु ऐतिहासिक को कोई इस परिणाम , 
के निकालन से नहीं रोक सक्रता कि मचुस्मृति उत्त समय भी विद्यमान थी नच्र कि 
वाममार्ग का प्रचार हो रहा था, अस्तु । 
मनुश्कृति की उत्पत्ति । 
( ब्रह्मा, विराद, मनु, मरीचि, भ्रगु, स्वायम्पुव मनु ) 

प्राचीन संस्क्रतग्रन्यों के अवछोकन करने से ज्ञात होता है कि वर्तमान सूष्टि के 
आरध्मकाल में ब्रह्मा नाम एक महर्षि हुए थे, उनके पुत्र का नाम विराद था ओर विराट . 
के पुत्र मनु हुए थे। मु के समय में कुछ राननेतिक चर्चा चली थी। मनु के पुत्र मरीचि 
भृग्वादि दृश हुए जिन में से मरीचि को कुछ राजप्रबन्ध सौंपा गया था परन्तु जब 
इन के वेशन ' स्वायम्भुवमनु ”” राज करने लगे तब राम प्रबन्ध की ओर छोगों 
का ध्यान पूर्वापक्षा आधिकतर आकर्षित हुआ । क्योंकि कोई भी राजप्रबन्ध 
मौखिक वा लिखित राजव्यवस्था के बिना नहीं हो सकता अत: अनुमान किया 
जाता है के जब से राजनतिक चचो आरम्म हुई तभी से राजव्यवस्था भी बननो 


तृतीयभाग। (२५१११) 


आरम्म हुई । छान्दोग्य ब्राह्मण में जो यह लिखा है कि ४ बनुर्वे, याक्रिज्चिद- 
बदतू तद्भेषघन भेषजताया; ” जो कुछ मनु ने कहा हैं वह 'ओषधियों की भी 
ओपाधि है वह अधिक सम्भव है विराट के पत्र मनु के विषय में ही हो, क्योंकि, 
केवठ “ मनु ” नाम से विशेष ज्ञानी सब से प्रथम वही प्रर्यात हुए थ | आप- 
स्तम्बादि धम्मसूत्रों में मानवधम्मंसूत्र के वचन उद्धृत हैं इस से सिद्ध होता है कि 
मनु के नाम से काई धम्मेंसूत्र भी प्रवृत्त था | परन्तु हमारे पास कोई ऐसा प्रमाण 
इस समय नहीं है मिस्त से हम सिद्ध कर सकें कि मानवधर्म्मपूत्र ही महर्षि मनु 
का अपना कथन है | यदि मानवधम्म॑म्ुन्न कहीं मिलता तो इस विषय की मीमांध्ता 
हो जाती परन्तु शाक कि वह अमूल्य रत्न भी छुट गया ओर इस समय उम्र का 
पता कहीं नहीं चलता | हमारा अनमान है कि जिस धम्मशाख्र को मन ने बनाया 
होगा उस के “आधार पर महाराज ख्वायम्भुव मनु ” के समय राजप्रबन्ध की 
विशेप वृद्धि हो जान के कारण अवश्य ही कुछ नये नियम बने होंगे । एवं आर्य्यों 
का राज्य ज्यों २ विस्तृत होता गया, होगा और ज्यों २ उन के सन्मुख अनेक 
नूतन प्रश्न उपस्थित होते गए होंगे त्यों २ आय्य छोगों ने मानवधरम्म शास्त्र के 
आधार पर उन प्रश्नों की मीमांसा की होगी और अधिक २ नृतन नियम भी 
बनाए होंगे, वर्तमान मच्ुस्मृति के देखने से ज्ञात हाती है कि महर्पि भुगु॒ तथा स्वा- 
यम्मुव मनु का नाम मानवधम्मेशाख के सम्बन्ध में बारम्बार आता है। निम्त का 
कारण यही हे कि महर्पि भृगु मानवधम्मे-शाख के प्रथम प्रचारक तथा स्वायम्भुव 
मनु मानवधर्म्म शास्त्र के नियमों को भी भांति कार्य परिणत करने वाले प्रथप्त बढ़े 
राजा हुए हैं । सम्भव है कि मानवधम्मेशासत्र के सम्बन्ध में इन छोगों ने इतना श्रम 
किया हो कि उक्त शास्त्र के साथ साथ इन छोगों का नाम सम्बन्धित रखना इन 
से पीछे की प्रजा ने आवश्यक समझ लिया हो । 

( १ ) एक अलछुस्ाान-किसी ३१ का एक अचुमान तो यह है कि मानेव- 
धर्मशाखत्र के निर्माण के एक दीर्घषकाल के पश्चात्‌ जब कि क्िप्ती पुरुष ने मानवर्धर्मशास्त 
को छाकबद्ध मनुस्ट॒ति के आकार में परिणत किया तब उस् ने ही महर्षि शगु तथा 
महाराज स्वायम्भुव मनु के मानवधर्मशाख सम्बन्धी कथनों को भी स्ताथ ही साथ रख 
दिया जिप्त कारण मनुस्वति में कहीं तो मत्ु के नाम से लिखा है कि- 

४ ये कश्चित्‌ कस्यचिद्धर्मों मनुना परिकीर्तितः । 

स सर्वो5भिहितो चेदे सवेज्ञाननयों हि सः | मनु २। ७ ॥ - 


(२१९ ) भारतव का इतिहास । 


अर्थात्‌ नो कुछ मिप्त ५ के लिए धमें मनु ने कहा है वह सवे वद में 
मूलरूप से वर्तमान है क्योंकि वेद से ज्ञानमय है| कहीं भगु के नाम से छिखा . 
कि- ; 

से तानबाच परमात्मा महपन्‌ सानवा भगु। | 

अस्य स्वेस्य श्ूणत मेयोगस्य नणयस्‌ ॥ मनु १९। २॥ 


| 6० जैकी # 


अथात्‌ उम्र धमात्मा ९ के पुत्र शगु ने महर्षियों से कहा कि इन सब कर्म 
योग के निणय को सुनिए, रि कहां स्वायम्मुव. मचु के नाम से छिखा हैँ कि- 


अलाईं दारुपात्र च म्िण्मय बंद तथा । 
एताले यविषात्राणि मनु; स्वायम्भुवोउब्रवीत्‌ )। मनु ६५४ | 
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अर्थात स्वायम्मव महुं."े केंहा हैं कि यतियों के मिक्षापात्र तूबी, लकड़ी, मद्दी 
तथा बींस के हांते है । । 

एवं इस महुस्दृति में हि मनु तथा उन के धमेशास्र के आधार पर कहे हुए 
महर्षि भ्गु तथा महाराज जियम्डव मंछ के कथन भी माश्रत हैँ | परन्तु इस अलु- 
मान पर काई भी पुरुष तर्ब झछ श्रद्धा कर सकता हैं जब के मइस्दाते में मछ वा 
भग्नु वा स्वायम्सुव मनु के धरे स आए हुए कई >छाक जा भ्रष्ट हैं प्राक्षत मान _ 
लिए जांय 

(२) छितीय अत्ुमान-दूसरो का अनुमान यह है कवि जिन २ छोकों 
के साथ मनु वा मु वा शायम्भुव मनु लिखा है दह सब के सब प्राक्षिप्त हें। जब 
मानवधमेशास्र बछोकबद्ध न चुका ता छोग पीछे से “मनु” वा “श्रगु? वा स्वाय- 
म्भुव मनु के नाम से जि ह विषयों को अपन मन के अनुकूल चाहा मिश्रित कर 
दिया क्योंकि उन्होंने यह समझा होगा कि जिन छोकों के साथ मल वां भगु वा 
स्वायम्मव मन का नाम होगा वह तो अवश्य ही माननीय समझे जायेगे | अतः 
मनु वा शगु वा स्वायम्भ मेंडे के नाम से आए हुए छोक तथा वह सब नछोक जो 
मनुस्मति में ही प्रतिवार्दित सं्वेहितसाधक सिद्धान्तों के प्रतिकूल तथा वेदाशयावैरुद्ध 
हैं मज॒स्मति म॑ से निकार्ट देण जाय ता शप मनु के शुद्ध उपदृश समझ जायगे। 
अस्तु । हि ह ्् 
हलारी सम्सि-वतमान मनुस्टति के निर्माणकाल के विषय में यह है 


०० प 


कि यह एक समय भें नहीं बनी । प्रथम २ मानवधमाशासत्र श्छोकबद्ध 
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तृतीय भाग । (२१३ ) 
शुद्ध मनुस्थति के रूप में कब परिणत हुआ यह अब ठीक २ निश्चित नहीं हो 


हे [68 


सकता। मनुस्ठति के सेकड़ों ऐसे इछोक हैं जो उपनिषद्‌ वाक्यों की भांति विशद्‌ 
३० 22% # 


पर ही विचार कीनिए-- 

( १ ) प्रशाशितार सर्वेपामणीयांसमणोरपि । 

रुक्‍्मार्य स्वप्नधीगस्यं विद्यात्तं पुरुष परम ॥ पतु १२। १९२॥ 

अर्थात्‌ जो प्तब को शिक्षा देने हारा सूक्ष्म से सूक्ष्म खप्रकाशखरूप समाधिस्थ 
बुद्धि से जानने योग्य है उप्त को परम पुरुष जानना चाहिये । 

( यह इछोंक “अणोरणीयान्‌ ४! “यदा पह्यः पह्यते रुक्‍्मवर्ण ० 
“ह्यते लवग्नया खुद्धचा” आदि उपनिपद्‌ के इछोकों से कितना मिलता है ! ) 

(२ ) एतप्रेके बदन्त्यम्रि सनुमन्ये प्रजापतिस | 

इन्द्रपेके परे भाणमपरे ब्रह्म शाखखतम्‌ ॥ मनु १९। ११३ ॥ 
अर्थात्‌ इस को कोई तो ( खप्रकाशखरूप होने से ) आगे कोई ( विज्ञान 
स्वरूप हान से ) मनु, कोई ( सब का पाछन करने ओर परमेश्वयेवान्‌ होने से ) 

इन्द्र, कोई ( सत्र का नीवनमूल होने से ) प्राण, ओर कोई इसे ( निरन्तर व्यापक 
होने से ) अह्म कहते हैं | ह 

( यह 'छोक यजुर्वेद के ३२ वें अध्याय के प्रथममन्त्र-तदिवा5ग्िस्तदा- 
दित्यस्तद्वायुस्तंदुचन्द्रपा। । तदेव शुक्र तद ब्रह्म ता आपः स॑ प्रजापाति: 
तथा ऋग्वेद मण्डल १ सूक्त १६४ के ४६ वें मन्त्र ' इन्द्र मित्र वरुणमप्मिमाहु 
रथों दिव्य; स छुपर्णों गरुत्मान्‌ | एक सद्विया वहुधा वृदन्त्यम्रि यम मातरि- 
आानमाहु/” के साथ कितना मिलता है। 

क्या कभी सम्भव था कि इंखबर तथा वेद के नाम से स्वार्थी पुरुषों के द्वारा 
अनेक अनथ जब कि बुद्धदेव के समय ( इंसा के जन्‍म से प्राय: ५५० साढ़े पांच 
सो वर्ष पूर्व ) प्रवृत्त हो रहे थे तथा बुद्धदृेव के समय से शताब्दियों पूव जब कि 
पशुहिंसामय यज्ञ वारम्बार हुआ करते थे ऐसे ज्ञानमय 'छोकों की रचना-की ओर 

_ यदि कोई ऐसा कहे भी कि उत्तम वा निक्ृष्ट पुस्तक सभी समयों में बन सक्ते हैं 
तो भी मलुस्यति में मगह २ जो उपनिषदों की सी ज्ञानमय लहरें चल रही हैं वह 


(२१४ ) भारतवर्ष का इतिहास । 


हमें बाध्य करती हैं कि हम उन्हें उम्त प्राचीन समय की वृतराएं जब कि भारत 
ईपद्विपरहित उपनिषदों में वर्णित शुद्ध सात्विकमाव का प्रवाह वह रहा था। परन्तु 
हमारा यह कथन हमारे हृदय का भावमात्र है, अन्यों को भी इस भाव के धारण 
करने के लिए हम वांघत नहीं कर सकते । 

इस तृतीय भाग के आरम्म में बहुत से न्‍छोक महस्तति के जो महाभारत में 
: तथा रामायण में उद्धृत दिखाए गए हैं उन के विषय में जब तक काई यह न सिद्ध 
करदे कि वे -छाक महाभारत तथा रामायण से मन्ुस्खाति में गए तब तक यही 
मानना पड़ेगा कि छाकबद्ध मनुस्यति महाभारत वा वाल्मीकिरामायंण की रचना के 
पूर्व भी विद्यमान थी | ह 

इस मनुस्यति में केवछ महर्षि मच के समय की वार्ता हो अथवा महाराज 
स्वायम्भुव मनु के समय तक की वार्ता हो ऐसा नहीं हा सकता क्योंकि मरुस्यति में 
आर्यावते की जो सीमा छिखी है:--- 


“आससुद्राचु वे पूवोदासमुद्राचु पश्चिमात्‌। 

तयोरिवान्तरं गिर्योराय्योवर्ते विदुर्बुधा। | मनु० २।२२ 

वह प्िद्ध कर रही है कि जब पूर्व समुद्र से पश्चिम समुद्र तक ( अर्थात्‌ 
वर्तमान अवैप्तागर से बंगाल की खाड़ी तक ) के बीच के देश में तथा विश्ध्यागिरि 
के आस पास के भी बहुत से भागों में जब कि आय्ये बच्च चुके थे तब यह छोक 
रचा जा सका, क्योंकि स्वायम्मुव मनु के वहुत दिन पीछे महाराज इक्ष्वाकु आश्यो- 
वर्त को बसाने ढगे थे अतः आर्य्यावतत की सीमासूचक उक्त छोक निस्सन्देह महा- 
राज इक्ष्वाकु के समय वा उन के समय से भी पाछे बन सका होगा । इस के 
अतिरिक्त मन्स्वति के कछोक:--- 

“शनकैस्तु क्रियालापादिमाः क्षत्रियजातयः । 

हपलत्व॑ गता छोके ब्राह्मणादशनन च्‌ ॥ मनु १०। ४३॥ 

पोण्डूकाशोड़द्रविदा। कास्वोजा यवना; शका; । 

पारदा। परलवाइचीना। किराता दरदाःखशा ॥ मनु १० । ४४ ॥ 

( जिन का अर्थ है कि क्रियाओं के छाप होने से. और ब्राह्मणों के न मिलने 
से ये क्षत्रिय जातियां धीरे २ वृषर्त्व को प्राप्त हो गई अथांत पतित हो गईं, “उन 
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क्षात्रय जातेया के नाम है? पोण्डक, ओड़, द्रविड, काम्बाजन, यवन, शक, पारद, 


तृतीय मांग । - ( २१५ » 


पललव, चीन, किरात, दरद्‌ ओर खश ) पिद्ध कर रहे हैं कि आस्योवते के धर्म- 
परायण ब्राह्मणों का प्रचार जब किप्ती कारण रुक गया ओरें उक्त चीनांदि जातियां 
पूर्ण धर्म्मशिक्षा प्राप्त न करने हूगीं तब पातित हो गई । अर्थात्‌ उक्त दोनों छोक॑ 
उप्र समय के परचात्‌ बने जब कि आय्यविते मरी भांति बप्त चुका और इंस के 
ब्राह्मण कुछ काछ तक भी भांति धम्मप्रचोर कर किप्ती कारण कुछ काछ के लिए 
इधर उधर जाने से रुक गए | क्‍योंकि उक्त दशाएं महर्षि मनु वा उन के पुत्र 
महर्पि भूगु वा मरीचि वा उन के वंशन ख्ायम्भव मनु के समयों की नहीं हो 
सक्ती, अतः निश्चय है कि उक्त छोक जो आशय प्रकट करते हैं वह उक्त 
महानुभावों के स्मयों के बहुत पीछे के हैं । इसी प्रकार के अन्यान्य भी कह नछीक 
ऐसे हैं मिन के भाव तो अति उत्तम हैं परन्तु वे मनु वा भूगु वा स्वायम्मुवमनु 
के प्मयों के नहीं हो सकते | वाममार्ग की शिक्षा वाले छोक यथा;--- 

“न मांस्भक्षणे दोषो न मद्ये न च मेथुने । 

प्रवत्तिरषा भूतानां निवात्तिस्तु महाफछा ॥ मनु० ५५६ ॥ 

- तथा मन्स्खति तृतीयाध्याय के वह सब छोक जो भिन्न २ पशुओं के मांसों: 
से पितरों के लिए पिण्डप्रदान की शिक्षा देते हैं तथा वह सब छोक नो सार्थपरता 
तथा अन्यान्य क्षुद्राशयों की शिक्षा देते हैं जो मठ॒स्मति के गम्भीर आशययुक्त 
सर्वेहितकारी सिद्धान्ती के सर्वथा प्रतिकूल हैं निस्सन्देह बहुत पीछे से मनुस्द॒ति के 
भाग बने हैं । 

इन सब कथनों को श्रवण कर कदाचित्‌ काई ऐसा प्रश्न करे कि यह क्यों न 
माना जाय कि मनुस्मृति उक्त सब अवस्थाओं के व्यतीत हो जाने पर पछि से 
नवीनकाछ में बनी £ तो उप्त का उत्तर यह है कि यदि नवीनक्ाल में ही महुत्पूति 
बनी रहती तो इस के प्रमाण महाभारत तथा बाल्मीक रामायण में नहीं मिलते । 
परन्तु यह कथन भी ठीक नहीं है कि सारी की सारी वर्तमान मतुस्मृति प्राचीनकाल 
में विद्यमान थी क्योंकि इस में नो लेपकरूप आधुनिक वाताएं हैं वह प्राचीन काछ 
की नहीं मार्नी जा सकती [४ ः 

मतुस्खति से निकले छुए लेथा उस सेंप्रक्लेप सिय हुए 
छोकों की सख्या-- 

इस के अतिरिक्त निरुक्त जव्थाय ३, पा० १ में लिखा हैः--- 

४ अविशेषेण पुत्राणां दायो भवति धमतः 

मिथुनानां विसर्गादों मनु स्वायम्मुवो3बबीत ॥। 


६२१६ ) भारतवषे का इतिहास । 


परन्तु यह छोक वा इस आशय का कोई अन्य छोक अब मनुस्मृति में नहीं 
मिलता । इसी प्रकार शद्गरादिग्विनय, मिताक्षरा, निर्णयसिस्धु, स्मृतिरत्नाकर, पराशर- 
माधव, स्टतिचन्द्रिका, विवादभज्ञार्णव, प्रायश्चित्तमयूख आदि अनेक ग्रन्थों में मनु के 
नाम से पचाप्तों वचन उद्धृत हैं परन्तु उन का पता वतमान मनुस्त॒ति में नहीं छूगता 
इस से सिद्ध होता है कि मनुस्दति में पहछे बहुत से छेक ऐसे भी थे भिन्‍्हें वा 
जिन के आशयों को अन्यान्य ग्रन्थकारों ने उद्धृत किया था परन्तु किस्ती कारण वे 
'छोक निकल गए । ऐप़ा भी सम्भव है कि क्षेपक भरने वालों ने ही मनुस्खति से 
छोकी को निकाछा हो और उन के स्थानों में अपने 'छाक रख दिए हो मजिप्त में 
गणना में भेद न होने पावे । परन्तु पाप एक न एक दिन प्रकट होता ही है । तदल- 
सार उन की अरुचित कार्य्यवाही दिनों दिन अधिक २ प्रकट होती जाती है। 
मनु के वचन जो अन्यान्य ग्रन्थों में मिलते हैं परन्तु अब वे मनुस्द॒ति में नहीं हैं 
उन की संख्या प्राय: ३०० तीन सो तक अद्यावधि जानी गई है तथा जो छोक 
मनुस्मृति में क्षेपकरूप से वाममाग के प्रचारकारू के कुछ समय पूर्व वा पीछे से 
मिलाएं गए हैं उन की संख्या प्राय: ४०० चार सौ तक है । 


हमारे ऊपर के लेख को अवलोकन कर तथा अधीर हो कर कोई ऐसा भी कह 
सक्ता है कि जब के मह॒स्मृति इस प्रकार जोड़ तोड़ और काट छांटके भीतर पड़ चुकी 
है तो उप्त पर श्रद्धा करना भी व्यर्थ ही है । परन्तु ऐसे कपन करने वाले को हम 
सम्मति देंगे कि वह एक वार आद्योपान्त मनुस्मृति को पढ़ जावे पुनः मचुस्मृति के 
बहूमूल्य रत्न जो कूड़े करकट के साथ २ भी दमक रहे हैं वे आप ही उन के मन की 
आकर्षित करेंगे | अब इन बातें। को छोड़ कि इस महछत्मृति में अमुक २ शछोक 
मु वा भूगु वा ख्वायम्भुव मु की प्राचीन शिक्षाअतुस्तार कहे जा सक्ते हैं तथा अम्ुक 
२ शछोक श्रीमान्‌ महाराज इक्ष्वाकु के समय के पीछे के किसी धाम्मिक विद्वान्‌ वा 
विद्वानों के कहे हुए तथा अमुक्क २ छोक वाममार्ग के प्रचार के कुछ समय पूर्व वा _ 
पीछे के किन्हीं साधारण पढ़े लिखे तथा स्वार्थप्रिय छोगों के हैं, हम २६८४ -छोक 
पूरे वर्तमान महुस्मृति से कातिपय छामकारी विषयों को संश्षेपततः अज्डलित करते हैं ॥ 


तृतीयभाग |... (२१७ ) 


हित्तीयपरिच्छेद । 
चण अ्सघस | | 

आय्य ओर दस्पु-द्विनाति और शूद्र-त्रात्य-अनुलोमज, प्रतिकोमन, वर्णसड्भर 
चाखण-ब्राह्मण-प्षात्रिय-वेश्य-शूद्र-क्या शूद्र ही आय्योवर्त के आदि निवासी हैं ! 
शूद्र वा गुछाम-चारों वर्णों के स्रामान्यवर्म-आश्रमों की व्यवस्था-ब्रह्मच्याँश्रम-गुरु 
और शिष्य-अनध्याय-गुरु ही वर्ण व्यवस्थापक था-गृहस्थाश्रम-एक पुरुष की 
एक पत्चली-सवयम्वरविवाह-कन्याविक्रय का निपेष-पश्चमहायज्ञ-खाद्याउख़ाय-साधारण 
स्वच्छता सम्बन्धी नियम-मान्य के निथम-स्त्रियों की स्थिति-वानप्रस्थ-सैन्यास-सब 
आश्रमियों के स्तामान्यघर्म । 

आरमसे और दस्छु--मनुस्मृति अध्याय दश के निम्नलिखित पैंतारीसवें 
छोक से ज्ञात हाता है कि संसार की मनुष्य जाति के मुख्य दो भद्‌ थे | एक भेद 
के अन्तगते ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और शुद्ध थे और दूसरे भेद के अन्तर्गत वह सब. 
मनुष्य थे जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य वा शूद्रा से उस्तन्न हो कर भी (चाहें वे समवर्ण 
के खतरा पुरुषों से उत्पन्न हुए हों वा विषमवर्ण के स्त्री पुरुषों से उत्पन्न हुए हों ) 
भ्रष्टाचार के कारण दुष्ट वा दस्यु कहछाते थे। यथा:--- 

सुखवाहूरुपज्जानां या छोके जातयो वहि। । 

स्लच्छवाचरचायेबाच; सर्वे ते दस्यवः स्मृता। |. (मनु १०४९) 

अर्थात इस संसार में ब्राह्मण क्षत्रित्र, वेश्य और शाद्रों से उत्पन्त हुई 
परन्तु ( भ्रष्टाचार के कारण ) उन से वहिष्क्ृत हुईं नो जातिषां हैं चाह वे म्लेच्छ- 

भाषा बाल्ती हों वा आय्येभाषा बोलती हों वे सब की सब दस्घु नाम से पुकारी गई हैं# 


& माद्यूम होता है कि दम्युग्मों के भोतर केवज वही दुराचारी जोग सम्मिलित नहीं थे,जो - 
अतिप्ृख होने से '“आ्ार्ययवाच:” उस समय की आर्य्यभाषा अर्थात्‌ संस्कृत के शब्दों को चिस्पष्ट 
उच्चारण नहीं कर सकने के कारण म्लेचछ भाषा बोलते हो' प्रत्युत दष्युग्रो' के भोतर उस 
धुराचारियों' को भी गणना थी जो श्रार्य्यभापा भजी भांति बोल भी सफ्ते थे । महपि पाणिनी _ 
शपले घातुणठ में लिखते हैं “म्लेचछ प्राठ्प्त 'शब्दे ग्रधोत्‌ म्लेचछ धातु का प्रयोग आवि- 
सफुठ भाषण प्रार्थ में होता है जिस से पता लगता है कि जो लोग शअतिसूर्ख रहने के कारण 
संस्कृत शब्दो' का ठीक २ उच्चारण नहीं कर सके और संस्कृत शब्दों को बिगाड़ * फर 
बोलने लगे उन्हीं की भाषा म्लेच्छ ( घ्रविस्‍्फुट ) कहलाने लगी । क्‍यों कि ग्राय्यावर्त तथा 
उप्त के श्रासपास्त के ध्थानों' से भिन्न देशों में संस्कृत का प्रचार चैप्ता नहीं रह सका जैसा 
कि गर्यावत में तथा इस के श्राप पात रहा दस कारण अन्‍न्याम्य देशों में म्लेचछ-भाषा 


4॥॒ 


(२१८ ) भारतवर्ष का इतिहास । 


इस लोक से यह भी प्रकट होता है कि संस्तार के मनुष्य मात्र एक दूसेरे के साथ 
सम्बन्धित हैं क्योंकि दस्युओं की उत्पात्ति भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और शाद्रों से 
ही हुई है, दोनों कोटि के मनुष्यों भें भेद केवठ पदाचार और दुराचार का ही है। 
जब कि उक्त छोकाजुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य ओर शाद्वों से उत्पन्न हुए 
मनुष्य भी दुराचार के कारण ब्राह्मण, क्षत्रिय वैश्य ओर शूद्र नहीं रह सके तो 
निश्चय है कि सदाचार के घारण करने पर दस्यु नामाझ्लित मछुष्य वा उन की सन्‍्तान 
भी नीच नहीं बनी रह सक्ती | 
क्या वर्तमान आर्य्य, मनुस्तति की उक्त शिक्षा पर ध्यान देंगे ओर अपने पुरु- 
पाओं से बिछुड़े हुए दस्युओं की सन्तानों के बीच भी सदाचार का प्रचार कर पुनः 
उन्हें श्रष्ठ बनाने की चष्ठा करेंगे £ 
द्विजाति ओर झुद्ध--महस्वति अध्याय दश के निम्नलिखित चतुर्थ 
'छोक से ज्ञात होता है कि वर्ण केवल चार ही होते हैं:--- 
ब्राह्मणः क्षत्रियो बेश्यख्नयों वणों द्विनातयः। 
चतुर्थ एकजातिस्तु शूद्रों नास्ति तु पश्चप/॥ मत १०४॥ 


् 


अभीत ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ये तीन वर्ण “'द्विजाति ? हैं और चौथा 
शूद्र “एक जाति ” है ( इन के अतिरिक्त ) पांचवां काई वर्ण नहीं है । ब्राह्मण, 
क्षत्रिय और वैश्य द्विनाति अथांत्‌ दो जन्‍म वाले इस कारण कहलाते हैं कि उन्हों 
ने शरीर सम्बन्धी एक जन्म तो अपने पिता माता से धारण किया था और दूसरा 
ज्ञानसम्बन्धी जन्‍म उन्हों ने गुरुनामक पिता ओर सावित्री नामक माता से ग्रहण 
किया ओर शूद्ध एकनाति अथात्‌ एक जन्‍म वाल्य इस कारण कहलाता है कि वह 


शधिकतर फ़ैल गई औरर उस के भी प्रनेक भेद होगयथे | क्येंकि जिस स्थल में जिम वस्तु की 
श्रधिकता होछी है वह स्थन प्रायः उस्सी नामें से पुत्नारा जाता है यथा जिप्त ग्राम में अधिरू 
वशिक हो” और श्ाह्यण,चल्रिय और शूद्र कम हो' तो उस ग्राम को प्राय: वणिको' का ग्राम 
कहते हैं उसी प्रकार संस्कृतभाष्यों मे देश आर्णवर्त तथा उसंके आपस पास के स्थानों से 
भमिक्ष २ देशो में म्लेच्छ भाषा ( मूर्खो की भाषा ) बोलने वालो' की ब्रधिकता के कारण 
उन देशो का नाम भी म्लेच्छ देश पड़ेगया और इसी कारया मसुँस्मृति अच्याय ३ झोक २३ 
में लिखा है “म्लच्छदेशस्ततःप0 धार्थात्‌ आर्यभाषियो' के देश से म्लेचछ देश परे है। क्यों कि 
दस्युश्ो के भोतर झआायमापी कम और मबेच्छभाषी अधिक थे इस कारण, सम्भव है कि काछों 
तर में दस्युओ' का नाम म्लेच्छ भी पंड़ गया हो । 


एज 


तूर्ताय भाग । (२१९ ) 


शरीरसम्बन्धी केवठ एक जन्‍म अपन पिता माता से ग्रहण कर सका आर गुरु की 
शरण में उपस्थित हो ज्ञानसम्बन्धी दूंसा जन्म घारण न कर सका । परन्तु ऐसा 
नहीं समझना चांहिये कि जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य वा शूद्रंकुल में उत्पन्न हुआ 
वह सदा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य वा शूद्र ही बना रहेगा क्योकि मनुस्दंति अध्याय 
दृश कछोक ६५ में यह लिखा है:--- 
शुद्रो त्राह्मणतामति ब्राह्मणश्राति शूद्र॒ताम। 
क्षत्रियाज्जातपव॑ तु॒विद्याह्श्यात्ंथव च॥ मनु | १०६५ 
जिप्त का ताले यह है कि शूद्रकुल में उत्तन्न हो के ब्राह्मण, क्षात्रय वा 
वैश्य के समान गुण कर्म खभाव वाल हो ता वह शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय वा वेश्य 
हो जाय वस ही जा ब्राह्मण, क्षत्रिय वा वश्यकुल में उत्पन्न हुआ हो आर उस के 
गुण कर्म स्वभाव शाद्व के सहश हों तो वह झ्यूद्र हो जाय बस ही क्षात्रिय वा 
वैज्यकुछ में उत्पन्न हो कर ब्राह्मण वा शूद्र के समान हाने से ब्राह्मण वा शूद्र भी 
हो जाता है | 
इस छोक से यह भी भाव टपकता ह कि शाद्रों की उन्नाति में प्राचीन समय 
किसी प्रकार का रुकावट नहीं डाछो जाता थी। यदि रुकावट डालो जाती तो 
ब्राह्मण बनन क लिए जो पूर्णन्ान आर तपश्चरण की अवश्यकता ह उसे शूद्रकुमार . 
किस प्रकार धारण कर सकता ! 
इस सकछोक के भाव के विरुद्ध जा छोक मन्स्दति में आते हें व प्राक्षप्त हैं 
* क्योंकि मनस्मति का उद्देश्य क्या ह, इस विषय की वर्णन करत हुए मनस्मति में 
लिखा हैः--- 
सर्वे तु समवेक्ष्यद निखेल ज्ञानचक्षुपा । 
शतिप्रामाण्यतों विद्वान खधरम निविशत वे 'मनु० २।८। 
- अथात्‌ विद्वान को चाहिए कि इस सब को [इस धर्मशासत्र का] ज्ञान के नेत्रों . 
से तथा वेद के प्रमाणों से जांच ओर अपने धर्म वा कत्तव्य में संत्म हा जाय । 
आर क्योंकि यह परम प्रसिद्ध वात है कि वेद के मन्त्र--- 
# यमथां वाच कल्याणीमावदाने जनेभ्यः ब्रह्मराजन्याश्याछशूद्राय चायाय च 
स्वाय चारणाय ” में शूद्रों के लिए भो वादक ज्ञान की शिक्षा को आवश्यकता 


(२२० ) भारतवर्ष का इतिहास । 


बतलाईं हे अतः मनुस्मृति का छाक “बद्रा ब्राह्मणतामति ब्राह्मणश्रति शूद्रतास । 
प्षत्रियाज्ञातमत्रन्तु विद्याद्ृश्यात्तथंत्र च? वदानुकूल हान से प्रामाणक आर इस 
से विरुद्धभाव वाले -छोक अप्रामाणिक हैं | चारों वर्णों का धम वणन करते समय 
शूद्रों के विषय में पुनः लिखा जायगा उम्ते भी अवछोकन कर लेना चाहिए | 

ब्रात्य- मनुस्माति अध्याय १० सछाक २० बांस मे ब्रात्यों की उत्पत्ति इस 
प्रकार बतलाई गई हे- 


द्विमातय/ मचणोसु जनयम्त्यत्रतांस्तु यान्‌। 
तान्‌ सातित्रीपरिश्रण्ट न ब्रात्यानिति विनिर्दिशेत्‌ ॥ ( मठ १०२० ) 
अथात ब्राह्मण, क्षत्रिय और वहय अपन २ वर्ण की खत्री म॑ मिन एसे सम्तानों 

का उत्पन्न करत है जा ब्रह्मचयाद त्रता का धारण नहा करत उन गायत्रा मन्त्राद 
उपदश राहत सन्ताना का ब्रात्य कहत ह । इस सााप्तद्ध हाता है के द्रता से उसनतर हुए 
पुत्र शिक्षा रहित होने के कारण ब्रात्य कहछात थ। शूद्रकुमार भी जत्र शिक्षारहित होते 
थे तो शूद्व ही रह जाते थे अत: ब्रात्य ओर शाद्रों म॑ प्तिवाय द्वित बिता माता ओर 
शुद्र पिता माता से जन्‍म धारण करन के ओर काई भेद न था। दोनों प्रायः समान 
ही मान जाते थे | हां, यदि ब्रात्य यज्ञोपवीत धारण तथा वेदारम्भपेस्कार नियत 
अवधि # तक न करने के अपराध के छिए भायाश्रित्त कर छेते थे ओर व उक्त से- 
स्कारों के योग्य समझ जाते थे तो उन का यज्ञोपवीत तथा वेदारम्भपंरकार पुनः 
होता था । परन्तु नो प्रायाश्वत्त कर उक्त संस्कार नहीं कराते थ व पातित कर दिये 
जाते थे यथा:--- 


के नोट;--मन्तु अछ्याय २, झोछा ३4 में लिखा है:--- 

ग्राशोड़पादू ब्राह्मयएस्य सावित्रो नाति3च्तते। 

आद्वार्विशात्‌ चन्नबन्धेराचलुर्विशतेविंश: ॥ मनु० 0 २, झोक ३८ ॥ 

आ्थोत्‌ ( आधिक से अधिक ) सोलह वर्ष की श्याय्यु तक ब्राह्मपफुमार २२, वर्ष को शाययु 
तक ज्ञषत्रियकुमार, तथा २४ वर्ष की श्ाष्मु तक्र बैश्यकुमार के साविन्नी धारण अर्थात्‌ वेदा- 
रम्प संसक्तार का समय बना रहता है । ( मनु० आ० २, झोक इ७ के प्रानुगर तो ब्राह्मण, 
जत्रिय तथा वैश्य कुमारें के यज्ञोपवीत तथा वेदास्म्भसंस्कार का उत्तम समय पांच वर्ष 
से आठ वर्ष तक्न का प्रायु तक्क बतलाया गया है. परन्तु उक्त वर्षी में वा उन के कुछ काल 
उपरांत तक यज्ञोपवीव तथा वेदारम्भ न हो सकने की दशा में इन संस्‍्कारें का समय अधिक 
से अधिक १६, २२ तया २४ वर्ष की श्ाय्यु तक नियत किया गया है । ह 


तृतीय भाग । 5 ( २२११ ) 


अत) ऊ प्पेते ययाकालम गस्कृता। । ८ 
सावित्री त्या. भवन्त्यायविग हिंता। ॥ सतु० ३।३२९ ॥ 
धेवदापतद्याप हि कहाचत्‌ | 

श्र सम्बन्धान्नाचरदब्राह्मण/ सह ॥ मनचु० ९।४० ॥ 


इस के पश्चात ( अथीत्‌ क्रमश) १६,२२३ तथा २४ वर्षों के पश्चात्‌) तीनों 
( ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्यकुमार ) यथा समय ससस्‍्कृत न होने के कारण सातत्री के 
उपदेश के अयोग्य अथीत्‌ वेदारम्मस्स्कार के योग्य नहीं रहते, ब्रात्य हो जाते हैं 
और आये इन्हें घ्ृणित मानते हैँ। इन पविन्नता रहित ( प्रायाश्रत्त से न शुद्ध हुए) 
ब्रात्यों के साथ आपत्काल में भी ब्राह्मणादि वर्ण के छोग विद्याप्तम्बन्ध वा विवाह- 
सम्बन्ध न करें । 

जिस प्रकार ह्विंजकुछोलन्न कुमार वेदारम्भप्तंस्‍्कार रहित होने के कारण ब्रात्य 
हो जाते थे उस्ती प्रकार वेदारम्मप्तेस्कार रहित द्विनकन्याएं भी ब्रात्या हो जाती थीं। 
इन की नो सन्तति होती थी उन के भद्‌ मु० अध्याय १०, छोक २३१, २० 
तथा २३ में इस प्रकार वर्णित हैं।-- 


व्रात्याच जायते विभात्‌ पापात्मा मूजकण्टकः । 
आदचान्त्यवाटधानी च पुष्पथः शेख एवं च॥ मनु० ९१०२१ ॥ 
झली गछथव राजन्याद त्रात्यान्नच्छविरिवच । 

नट्इव करणचेव खसो द्रुबिड एव च्‌ ॥ मनु ० १०।३२२॥ 
वैश्यासु जायते व्ात्यात्छुधस्वाचाय्य एवं च॒। 

कारुपशच विजन्या च मेत्र; सात्वत एवं च॥ मचु० १०२३ ॥ 


अथात्‌ ब्राह्मणझुलोल्पन्न ब्रात्य से जो घुणित सन्ताति होती है उस्त की सैज्ञा सूर्ज- 
कण्टक, आवान्त्य, ब्राट्धान, पृष्पष, शख है । क्षत्रियकुलात्पन्न त्रात्यों की सन्तति 
की संज्ञा झलक, मल्छ, निच्छिवि, नट, करण, खपत, द्रविड है । वेश्यकुलोत्पन्न ब्रात्यों 
की सन्तति सुधन्वाचाये, कारूष, विनन्मा, मेत्र; सात्वत हैं। 


निश्चय है कि उक्त सन्‍्तति की उक्त सेज्ञाएं तमी तक बनी रहती होंगी जब 
तक कि वे अपने मूख पिता माता की भांति ही मूल बने रहते होंगे। परन्तु जब 
के वे ब्रह्मचर्यादि त्रतों तथा अन्यान्य तपों को धारण कर विद्वान्‌ और पवित्र हो 


कर एवं अ्रष्ठण की पद॒वी योग्य बन कर उच्चकुढों के साथ विवाहादि सम्बन्ध कर- 


( २२९ ) भारतवर्ष का इतिहास | 
लेते होंगे तो उन में किप्ती प्रकार की भी नीचता नहीं मानी जाती होगी | इस्त 
विषय में मतु०, अध्याय दश, छोक ४१ तथा ४२ में इस प्रकार का लेख हैः- 

सजातिजानन्तरजा; पर सुता द्विमधर्मिणः । ह 

शूद्राणां तु सघमाणः सर्वेड्पध्वेसजाः स्पताः ॥ मनु० (०४१॥ 

तपाबीजप्रभावेस्तु ते गच्छन्ति युगे युग । 

- उत्कप चापकप च सलुष्येष्चिह जन्मतः ॥ ससु० १०४२ ॥ 

( द्विमातियों क ) समवण के पुरुष ख्री स ( अथात्‌ ब्राह्मण व्राह्मणी, क्षत्रिय 
क्षत्रियाणी, वेश्य वेश्या प्र उत्पन्न हुई तीन प्रकार की सन्‍्तान तथा ( द्विनां के ) 
विपमवर्णा के नर नारी से अनुलोमन तीन प्रकार की सन्तान ( अर्थात्‌ ब्राह्मण क्ष- 
न्रिया से १, ब्राह्मण वेश्या से १, क्षत्रिय वेश्या से १) जो कि ट्विजपर्मम वा ट्विज- 
संस्कारों वाढी होती हैं तथा अपध्वेसन अथात्‌ नीच वर्ण वा परुप ओर उच्चवर्ण 
वाली स्त्री के विवाह से उत्पन्न हुईं प्रतिक्मणम सन्तति अर्थात्‌ शुद्र प्र ब्राह्मणी वा 
क्षत्रिया वा वेश्या में, वेश्य स ब्राह्मणी वा क्षत्रिया में, क्षत्रिय से ब्रांझणी में उत्पन्न 
समन्‍्तति ओर अन्यान्य वह सनन्‍्तति भी जो विगहिंत नर नारियों के ध्रणित वित्राह से 
उत्पन्न हुईं हों जो कि शाद्गधर्म वा शुद्र॒संस्कारों वाढी होती हैं वह सब की सब्र तर और 
औज के प्रमावसे प्रत्यक्र युग में अर्थात्‌ सभी समय इस संप्तार में मनुष्यों के बीच मनन्‍्म धारण 
करने के कारण अर्थात्‌ मनुष्य होने के कारण उच्चवा और नीचता को प्राप्त होती हैं। 

उक्त छोकों में वर्णित अनुल्ममन ओर प्रतिकोमर्नों के विषय में तो हम आगे 
लिखेंगे ! यहां. इन छोक़ों के उद्धृत करने का अमिप्राय यह है कि ब्रात्यों की सन्तान 
जो प्रायः शूद्र संस्क्रार वाली शुद्धवत्‌ मानी जाती थी उन्हें भी तप करने का अधि- 
कार प्राप्त था ( ऋते तप सत्ये तपो दमस्तप३ स्वाध्यायर्तप३ ) अर्थात्‌ ब्रह्मच- 
य्योदि ब्रत धारण कर खाध्याय मे प्रवृत्त हो अपन को तपस्वी एवं धर्म्मात्मा वा 
ब्रह्मणादि बनाने का अविकार उन्हें प्राप्त था (देखिए विशेष तप के प्रभाव को राजर्पि 
मु अध्याय ११, छाक २३६ में कितना महान्‌ बतढाते हैं)। अतः कदाचैत्‌ 
ही कोई त्रात्यकुमार निप्त की बुद्धि जन्‍म से ही विशेष कुष्ठित होती होगी वह अपने 
को उन्नत करन की चेष्टा न करता हो तो न करता हो, परन्तु अन्यान्य प्राय: समी 
आत्यकुमार जिन सत्वों को वे प्राप्त कर सकते होंगे उन की प्राप्ति के लिए अवश्य 
ही चेष्टा करते होंगे। 
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यद्यपि मनुस्वम॒ति के देखे से ज्ञात होता हे कि वात्य नाम नीचे नर नारा भी 


तृतीय भाग । ु (२२३) . 


भारत में विद्यमान थे परन्तु मन्स्थति अध्याय ७ के छोक. १६५१ तथा १५२ के 
'कारण ज्ञात हाता हक प्राचानभारत म न्रास्यों का सर्य अत्यन्त हा न्यून हांता हांगी । 
पध्येदिनेज्धरात्रे वा विभ्वान्ता विगतक्कमः । 
चिन्तयेदमकामाथान्‌ साथे तेरेक एवं वा। मनु ७। १ 
प्रस्परविरुद्धानां तषां च समुपाजनय्‌ । 
कन्यानां सम्पदान च कुमाराणां च रक्षणम्‌ ॥ मनु ७। १५२॥ 


अथोत्‌ ( राजा को चाहिये कि ) मध्यदिन वा मध्यरात्रि के समय जब कि 
' चह शरीर और मन के छेशों से रहित हो धर्म, अर्थ ओर काम के विषय में स्वयं 
अकेले वा अपने मन्त्रियों के साथ चिन्तन करे। यदि धर्म, अर्थ, कामसम्बन्धों किन्हीं 
कार्यों में इन का परस्पर विरोध भान होवे तो उस विरोध का परिहार कर उन से 
सम्बन्ध रखन वाले काया को प़िद्ध करे ( ओर ऐसे ही शान्तिमय विचार के समय 
अपने मन्न्रियों के साथ वा खयं अकेले ही ) ( अपने राज्य की ) कन्याओं को 
कन्यादानयोग्य बनने तथा कुमारों की ( सुशिक्षादि द्वारा ) रक्षण करने के विषय में 
भी ( चिन्तन किया करे )। ह 
जत्र कि प्राचीन समय के आय्येराना का यह कत्तेव्य था कि वह अपने देश के 
सभी कुमारी तथा कम्याओं को योग्य बताने की यथाशाक्ति चेष्टा करे तो केसे सम्मव 
हो सक्ता है कि देश का कोई भी कुमार वा कन्या अपठित रहे सक्तो हो । हां, 
केवल वही कुपार वा कन्या अपठित रहती होगी मो जन्‍म से ही कुण्ठित बुद्धि वाली 
हो । जिप्त आत्मा को उप्र के पूर्व पापों के कारण परमात्मा ने ही अतिमन्द बुद्धि दी 
हो उप्त की शिक्षा के लिए राजा वा कोई अन्य मनुष्य ही क्‍या कर सक्ता हैः अतः 
ज्ञात होता है कि प्राय; वही कन्या वा कुमार ब्ात्य होते होंगे निन की बुद्धि अत्यन्त 
ही मन्द होती होंगी । यद्यपि ऐसी कन्याएं वा कुमार बहुत ही कम होते होंगे 
तथापि कुछ न कुछ होते ही होंगे अतः उन थोड़ों के लिए भी ब्रात्य सम्बन्धी 
नियम बनान ही पड़े । 
अलुल्लामजञ, प्रतेलासज, वरण सद्भूर--पंप्तार का क़ाई भी समय 
ऐसा न था जब कि इस में विद्या और अविद्या दोनों विद्यमान न हों। बड़े २ 
अन्धकार के समय भी मब क्लि अविद्या की काही घटा गम रही थी, विद्या की 


पविद्युत्‌ कर्मी ने कर्मी चमक हा जाता था। एवं जन दुना विद्या आर सदाचार का 


( १२४ ) भारतवप का इतिहास । 


बढ़ा प्रचार था, निधर देखिए उपर ही ज्ञानियाँ की गोष्ठी दीख पड़ती था, उन 
दिनों भी किप्ती न किसी कोने में कोई न काई अश्रेष्ठ पुरुष दिखाई दता ही था, 
जिस समय भारत में वर्गाश्रमधर्म का पाहन राजा और प्रजा दोनों मिरछ कर बड़ी 
तत्पता के साथ करते थे उस्त समय भी असम्भव नहीं कि वर्णाश्रमधर्म 
विरुद्ध कोई २ अअश्रेष्ठ कर्म्म कमी २ किप्ती २ से हो जाते हीं | महुस्मृति का 
एक वाक्य है:--- 

“बल्वा निन्द्रियग्रामों विद्धांसमपिकपाति! 

अथीत्‌ वल्वती इन्द्रियां विद्वानों को भी खींचती हैं । सम्मव नहीं कि सभी 
विद्वान्‌ उप्त आकपण से आकर्षित हो जांय परन्तु कमी २ कोई २ आकर्षित हो 
जांय तो आश्चर्य भी नहीं है । विवाहविषय म॑ यद्यपि यह विस्पष्ट आज्ञा थी कि 
सम गुण कर्म स्वमाव वाले अथोत्‌ समवर्ण के परुप खी का विवाह हो और आय: 
ऐसा ही होता भी था तथापि काई २ ( चाह छाख में एक ही क्यों न हो ) ऐसे नर 
नारियों का भी सम्बन्ध हो जाता था जो विपमवर्ण के होते थे, और क्योंकि एसे नर 
नारियों के योग से भी सन्ताति उत्पन्न होती ही थी अतः समान को नियमबद्ध 
रखने के लिए आवश्यक था कि व्यवस्थापक् उन के विषय में भी कुछ न कुछ 
विशेष नियम बनाव। । 

सनन्‍्तान का जन्म और उस्त का पोषण पाढून तभी सम्भव हो सक्ता हें जब कि 
पिता माता जीवित रहें | मत अध्याय ८ छोक ३७१ तथा ३७२ से ज्ञात 
होता है के व्यमिचारिणी स््री तथा व्यभिचारी पुरुष को राजा मरवा डाछ़ता था#अतः 
जारकर्म्म प्र सनन्‍्तानोलात्ति प्रायः अस्म्मव थी | अतः विपमवर्ण के नर नारी का 


रा, 


जो सम्बन्ध होता था वह विवाहसम्बन्ध ( चाहे गान्धवविवाह ही हो ) के प़िवाय 


कप न टन मम 8 
# नोट:--भर्तारं लड्च्यद्या तु स्रीज्ञातिगुणद्पिता। 
तां श्वभिः खादयेद्राजा संप्थाने बहुसंस्थिते॥ मन्नु ८। ३७१ ॥ 


युमांख दाहयेत्‌ पापं शयने तप्त अयसे । 

अभ्यादण्युघ्व॒ काप्ठानि तन्न दह्येत पापकृतु ॥ मनु ५ | ३७२ ॥ 

आधात्‌ यदि स्त्री प्रपनो जाति और गुण के श्रमिमान से आपने पत्रि को छोड अन्य 
से ठ्याभिचार करे तो उस स्त्री को राजा बहुत से मलुष्यों के सन्मुख कुत्तों से कटवाकर 
मरवा डाले, और जो व्यभिचारी शुरुष हो उस को श्राग से उत्तप्न लोहे के पलंग पर सुलाकर 
जला देवे, | जलते हुए पर काठ डाल दिया जाय ताकि पापी भली भांति जल जावे । 


तृतीय भाग । ( २६५ ) 
अन्य कोई सम्बन्ध न था | ऐसे विवाहों में भी उच्चवर्ण के पुरुष ओर नीचवर्ण की 
स्री का सम्बन्ध नीचवर्ण के पुरुष ओर उच्चवर्ण की सत्री के सम्बन्ध से अच्छा 
समझा जाता था । एसे विवाहों के विषय में ही मनुस्मृति, अध्याय ३ तीन छोक 
१२ तथा १३ में लिखा है :--- " 


सवणांग्रे क्षिजातीनां प्रशस्ता दारकमंणि । 

कामतस्तु प्रवृत्तानामिमाः स्यु। क्रमशों वर) ॥ मतु ३। १२॥ 
शुद्रेव भाया शुद्रस्य सा च सवा च विशः स्मृते । 

ते च सवा चेव राज्श्व ताश्व सवा चाउग्रजन्मनः ॥ मु ३२। १३॥ 


अथोत्‌ विवाहविषय में प्रथम तो प्रशस्त वात यह है कि द्विजाति अर्थात्‌ 
ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर वेश्य अपने २ वर्ण की कन्या से विवाह करें परन्तु इन द्विनां 
में से जा कोई इच्छापूवेक ( विशेष ख्तन्त्रता से ) विवाह करना चाहते हों तो उन 
के लिए ये ( कन्याएं ) क्रमशः श्रेष्ठ हैं, शूद्ध के लिए शूद्धा, वेश्य के लिए वेश्या 
वा शाद्रा, क्षत्रिय के लिए क्षत्रियाणी वा वेश्या वा, शुद्वा, ब्राह्मण के लिए ब्राह्मणी 
वा क्षत्रिया वा वैश्या वा शूद्रा । 


. इन *होकों से यह पता लगता है कि सबर्णविवाह जो प्रजावृद्धि और धर्म्म॑वृद्धि 
के विचार से किया जाता था वह सववोत्तम था। ओर अपने से एक निचले वर्ण की कन्या 
के साथ वित्राह यथा वैश्य का शुद्रा के साथ अथवा क्षत्रियका वैश्या के साथ अथवा 
ब्राह्मण का क्षत्रिया के साथ सवर्णविवाह से निचले कोटि का माना जाता था ओर अपने 
से दो कोटि निचली कन्या के साथ विवाह यधा क्षत्रिय का शूद्रा के साथ अथवा ब्राह्मण 
का वेश्या के साथ, “ एक कोटि निचल्ली वर्ण की कन्या के साथ जो विवाह होता 
था” उस से निचली कोटि का समझा जाता था और ब्राह्मण का जो विवाह - 
शुद्रा से होता था वह उक्त सब विवाहों से निचछी कोटि का माना जाता था। 
परन्तु वह विवाह अधम समझे जाते थे जो विवाह कि एक शूद्र ओर एक ब्राह्मणी 
वा क्षत्रिया वा वेश्या से, अथवा एक वेश्य ओर एक ब्राह्मणी वा क्षत्रिया - से अथवा 
एक क्षत्रिय ओर एक ब्राक्मणी से होता था। 


निप्त में विवाह समगुण कम स्वभाव वा समवर्ण वाले पुरुष ख्रियों का हुआ: 

करे निस में गृहस्थाश्रम, नर नारी दोनों के एक प्रकार की बृत्ति वाले होने से सुख- 

धाम बना रहे, समवर्ण के विवाहों को -अत्युत्तम समझा जाता था । विषमवर्ण के 
ह १५ ' 


(२२६) . भारतवष का इतिहास । 


विवाहों से नो सन्‍्तति उत्पन्न होती थीं उन की संज्ञा प्थक्‌ २ बांधी जाती थी। 
यथा जो सन्तति उच्चवर्ण के पुरुष से नीचवर्ण की ख्री में उत्पन्न होती थी ( जो कि 
केवल छः प्रकार की हो सक्ती थी ) उन स्व को अनुलोमन वा अपसद कहते थे 
इन अपसदों में से ब्राह्मण से क्षत्रिया में जो सन्‍्तति उत्पन्न होती थी उप्त की अनु- 
छोमन वा अपसद के अतिरिक्त काई अन्य विशेष संज्ञा नहीं होती थीं एवं जो 
क्षत्रिय से वैश्या में अथवा वैश्य से शूद्रा में अर्थात्‌ एक वर्ण नीची कन्या में एके 
वर्ण ऊंचे पुरुष से जो सन्तति होती थीं उन सत्र की भी अचुलोमन वा अपसद के 
अतिरिक्त अन्य कोई विश संज्ञा नहीं होती थी परन्तु नो सन्तति ब्राक्षण से वैश्या 
में उत्पन्न होती थी उप्त की म्ज्ञा अपसंद वा अनुलोमन के अतिरिक्त अम्बष्ट भी 
पड़ती थी एवं ब्राक्षण से शुद्रा में उत्पन्न हुई सम्तान की संज्ञा निषाद वा पारशव, 
क्षत्रिय से शूद्रा में उत्पन्न हुई सनन्‍्तान की संज्ञा उम्र पड़ुती थी, और नो सन्तति 
नीचवर्ण के पुरुष तथा उच्चवर्ण की खी से उत्पन्न होती थी उन्हें (क्षत्रिय से 
न्राह्मणी में ) सूत, ( वेहय से क्षात्रियाणी में ) मागध, ( वैश्य से ब्राह्मणी में ) वेदेह 
( शूद्व से वेश्या में ) आयोगव, ( शूद्ग से क्षत्रिया में ) क्षत्ता, तथा ( झुंद्र से 
ब्राह्मणी में ) चाण्डाछ कहते थे । इन छहों का एक नाम प्रतिकोमम वा अपध्व॑प्तम 
भीथा। 


उक्त प्रकार के नर नारियों के विवाहों के अतिरिक्त कभी कभी कोई २ ऐसे 
कामी नर नार्यों का भी विवाह हो जाता था जो एक ही गोत्र के हों। ऐसे 
घृंणित विवाह से नो सन्तति उत्पन्न होती थी उप्ते वर्णप्क्डर कहते थे । वर्णपड्टर 
अन्यान्य भी कई प्रकार के होते थे । 
परन्तु चाहे केसे भी नीच नर नारी से सन्तति उत्पन्न हुई हो उस के लिए 
भी उन्नति का मार्ग खुला रहता था ओर नीच पिता माता की सनन्‍्तान भी अपनी 
उन्नति कर उत्तमोत्तम पद॒वियों को भ्राप्त करती थी निश्त की साक्षी मनुस्‍्मृति के 
निम्नलिखित -छोक दे रहे हैं । 
सजातिजानन्तरजाः पद्‌ सुता निजधमिणः । 
- . शृद्रा्णां तु सघमोण सर्वेड्पध्वंसनाः स्पुता। | मनु ॥ १० | ४१॥ 
तपोबीजप्रभावेस्तु ते गच्छन्ति युगे युगे । 
उत्कषे चापकर्ष च मनुष्पेष्विह जन्मतः । मनु १० । ४२॥ 


तृतीय भाग । ( २२७ ) 


ह्विमातियों के ) समवण के पुरुष ख्री से (अथोत्‌ ब्राह्मण ब्राह्मणी, क्षत्रिय, 

. क्षत्रिया, वेह्य वेश्या ) उत्पन्न हुईं तीन प्रकार की सन्तान तथा (ह्विनों) के विषमवर्णों , 
के नर नारी से अनुलोमज तीन प्रकार की सन्तान र्थात्ब्राह्मण क्षत्रिया से १, ब्राक्ण 
केश्या से ३, क्षत्रिय वेश्या से १) नो कि ह्विजधम्म वा द्विससंस्कारों वाढी होती हैं तथा 
/ अप्वंसन अथोत्‌ नीचवर्ण वाले पुरुप और उच्चवर्ण वाली ख्री के विवाह से उत्पन्न 
हुई प्रतिक्ोमण सन्‍्तति ( अथीत्‌ शूद्र से ब्राह्मणी वा क्षत्रिया वा वैश्या में, वैश्य. से 
ब्राह्मणी वा क्षत्रिया में, क्षनिय से ब्राह्मणी में उत्पन्न सन्‍्तति) और अन्यान्य वह सन्ताति 
भी जो विगहित नर नारियों के घृणित विवाह से उत्तन्न हुई हों जो कि शूद्रधम्म 
वा शूद्रपंस्कारों वाढ्ी होती हैं वह सत्र की सत्र तप ओर बीन के प्रभाव से भ्त्येक 
युग में अथोत्‌ सभी समय इस संप्तार में मनुष्यों के बीच उत्पन्न होने के कारण 
€ मरुष्यशरीर धारण करने के कारण ) नीचता ओर उच्चता को प्राप्त होती हैं । 


और क्योंकि आय्य राजा मनुस्दति अध्याय ७ छोक १५२ में लिख वचन 
“कन्यानां सम्प्रदानं च कुमाराणां च रक्षणम््‌” के अचुसार अपने देश में उत्पन्न 
हुई कन्याओं को सुशिक्षणादि द्वारा कन्यादानयोग्य बनाने तथा सुशिक्षणादि द्वारा 
कुंमारों की रक्षा करने में तत्पर रहता था अतः चारो वर्णों की कन्याएं और कुमारों 
के अतिरिक्त वह साधारण वर्णप्त्करो और अतिनीच वर्णप्ज्जरों तथा ब्ात्यों एव. उ्त 
के राज्य में बसने वाले दृष्पुओं की कन्याओं ओर कुमारों को भी यथा प्म्भव योग्य 
बनाने की चेष्टा किया करताया और इस प्रकार नीचकुहों की भी बहुत मी कन्याएं 
और कुमार ब्रह्मचर्य्यद्वारा तपश्चरण कर उत्तपोत्तम बननाते थे ओर समान का 
विक्वतमाग शुद्ध होता जाता था केबल वही निन्नुद्धि वा दुष्टाचारी नो अपने को 
उच्च बनाने में अयोग्य ये शूद्रों से भी नीच कोटि की दशा को मोगा करते थे और 
उन्हें उन नियमों का अनुप्तरण करना पड़ता था नो उन के लिये निधोरित किए 
जाते थे तांकि वृहत्समान मण्डल की उत्तरोत्तर उन्नति में बाधा न पड़े । 

चारवण--मनुस्तृति के प्रमाणों से हम पृ ही अज्लित कर चुके हैं कि 
वर्ण केवल चार भागों में विभक्ते था जिन भागों के नाम हैं आाह्मंण, क्षत्रिय, वेश्य 
और शूद्र। चारो वर्णा के छोग एक दूसेरे के साथ ऐसे संगठित थे जैसे कि शरीर के 
मिन्न मिन्‍न अछ्छ एक दूसरे के साथ संम्बन्धित रहते हैं। अंतः प्रत्येक 
वर्ण के छोग अपना कल्याण अन्य वर्णों के कल्यांणों के साथ ही संम्मिलित स॒- 


( २२८ ) भारतवर्ष का इतिहास । 
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मझेते थे ओर इसी कारण प्रत्येक ख्री पुरुष अपनी २ योग्यतानुप्तार समानोन्नति में 
प्रवृत्त हो जाता था चारों वर्णो के कुमार समान के कुमार समझते जाते थे और 
जिन २ की बुद्धि विद्याध्ययन करने योग्य होती थी उन सब को साधारण शिक्षा 
से लेकर उच्च से उच्च शिक्षा तक विना मूल्य ही गुरुकुछों के द्वारा मिलती थी 
किसी भी कुमार को अपने भरण पोषण की चिन्ता न थी क्योंकि गृहस्थ मात्र ब्रह्म- 
चारी कुमारों को भोजन देकर सय भोजन करना अपना धर्म समझते थे, और इन 
सब कुमारों के शिक्षण ओर रक्षण तथा सब कन्याओं को सुशिक्षादि द्वारा कन्यादान 
योग्य बनाने के प्रबन्धों की ओर ध्यान रखना राजा के मुख्य कत्तेव्यों में से एक क- 
तेब्य था जैप्ता कि मनुस्द॒ति के लेख-“कन्यानां सम्पदानं च कुमाराणां च॒ 
रक्षणम्‌” के द्वारा हम दिखा आये हैं | कोई भी कुमार चाहे वह शूद्र का पुत्र ही 
क्यों न हो अपनी बुद्धिबछ, तपोवल ओर शिक्षाबलू से निप्त पद्‌ योग्य बन जाता था 
वही पद्‌ उसे मिल जाता था जैसा क्रि “शुद्रो ब्राह्मणतामेति/” नाम छोक द्वारा हम 
पूर्व ही दशाचुके हैं । निप्त में सब के साथ निष्पक्ष न्याय हो इत्त लिए यादि ब्राह्मण 
कुमार वा क्षत्रियकृमार वा वैश्यकुमार बुद्धिहीनतादि कारणों से शिक्षा प्राप्त नहीं कर 
सक्ते थे तो उन कुमारों को शुद्रघदवी ही मिलती थी मैप्ता कि “ब्राह्मणस्चेति शुद्र- 
ताम्र” आदि प्रमाण द्वारा हम पूर्व प्रदर्शित कर चुके हैं । तात्पय्य यह है कि सच 
के लिए उन्नति का माग खुला हुआ था योग्यता प्राप्त कर जो कोई चाहे ब्राह्मण 
वा क्षत्रिय वा वैश्य बन सक्ता था । जो कोई अपनी बुद्धिहीनतादि कारणों से 
उक्त पदों के योग्य अपने को बना नहीं पत्ता था उत्ते शूद्र कहहाना पड़ता था परन्तु 
उप्र के लिए भी आवश्यक्र था कि वह किस्ती भी दशा में दुराचारी न हो | दुरा- 
चारी बनने पर वह शुद्धक्नोटि से भी पतित कर दिया जाता था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
वैश्य, शुद्रों तथा अनुलोमनों ओर प्रतिक्रोमज्नों के परस्पर सम्बन्धों से जो सन्तरति 
उत्पन्न होती थीं और नो वर्णसद्भरादि नामों से एक्रारी जाती थीं उन के लिए. भी 
उन्नति का मार्ग बन्द न था जैसा कि हम “बरद्राणां तु सघर्माण! सर्वेडपध्वंसजाः 
समता!” तथा “तपो बीनप्रभावेस्तु ते गच्छन्ति युगे युग । उत्कप चापकर्ष च 
मनुष्येष्विह जन्मत४? इन प्रमा्णा द्वारा प्रकट कर चुके हैं | 

अब हम संक्षपतः यह लिखना चाहते हैं कि किन २ प्रकार के गुण कम्म स्व- 
भावों के धारण करने से किप्त * वर्ण की योग्यता प्राप्त होती थी । . 


केक 


ब्राह्मण--बनने के लिए किन किन साधनें में प्रवृत्त होना पड़ता 
था यह मत्ुरूवति के लि्म्रिछ्िखित छोक से ज्ञात होता: है-- 


तृतीय भाग । ( २२९ ) 
स्वाध्यायेन ब्रतेहोंमेल्रेविद्यनज्यया सुतेः । 

पहायज्षैश्ष यजेइव ब्राह्मीय॑ क्रियते तनु ॥ मतु० २२८ ॥ 

( स्वाध्यायेन ) सकल विद्याओं के पहने पढ़ाने से, (अ्तेः ) ब्रह्मचर्य॑ सत्य- 
आपणादि ब्रतों के पालन करने से, ( होमेः ) अग्निहोत्रादि होम, सत्य के ग्रहण, 
अप्तत्य के त्याग और सत्यविद्याओं के दान देने से “हु-दानादनयो;”, (जैवियेन) 
बेदस्थ कर्मोपासना ओर ज्ञान, इन तीन प्रक्रार की विद्याओं के अहण से, ( इज्यया) 
'पक्षेणयादि करने से, ( सुतेः ) सुसन्तानोत्पत्ति से, ( महाय्ैः ) ब्रह्म, देव, पितृ, 
वेश्ंदेव ओर अतिथियों के सेवनरूप पश्चमहायज्ञों के करने से, ( यज्ञ: ) अश्निष्टो- 
मादि,- तथा शिक्ष्मविद्या विज्ञानादि यज्ञों के सेवन से ( ब्राह्मीय क्रियते तनुः ) इस 
इरीर को ब्राह्मी अथीत्‌ वेद और परमेश्वर की भक्ति का आधार रूप ब्राह्मण का 
'शरीर किया जाता है । 


उक्त प्रमाण रष्ट सिद्ध कर रहा ह कि ब्रह्मचय्येत्रत धारणपूर्वक जो कोई उम्र 
तपश्चरण कर एवं पृर्णधाम्मिक और विद्वान वन गृहस्थाश्रम में प्रविष्ट होता था और 
मूहस्थ रहता हुआ भी विद्यादानादि कर्म्म जो ऊपर गिना आए हैं करता था वही 
बआह्मण माना जाता था अन्य नहीं | 

ऐसे ब्राह्मणों के विषय में निम्नलिखित बातें भी मनुस्मृति में अद्वित हैं;--- 

सम्मानाद्‌ ब्राह्मणों नित्यम॒द्विजित्‌ विषादिव । 

अपृतस्पेव चाक्राइक्षेदवमानस्प सवदा ॥ अ० २। १६२॥ 

सुख हावमतः शेते सु च प्रतिबुध्यते । 

सुर्ख चरति छोकेस्मिन्नवमन्ता विनश्यति ॥ अ० २। १६३ ॥ 

वेदमेव सद।भ्यस्पेत्तपस्तप्स्यन्‌ द्विनोत्तम। । 

वेदाउभ्पासो हि विप्स्य तप३ परामिहोच्यते ॥ अ० २। १६६ ,॥ 

सन्‍्तोष॑ परमास्थाय सुखार्थी सयतो भवेत्‌ । 

सन्तोपपू् हि सुख दुःखमूल विपयय। ॥ अ० ४। १२॥ 

बेदोदित स्वर्क कम्म नित्ये कुयोंदतन्द्रितः। 

तद्धि कुबेन्‌ यथाशक्ति भागमोति परमां गतियू ॥ अ० ४ | १४ ॥ 

इन्द्रियार्थेषु संवेधु न प्रसज्यत कामत३ । 


आर 


[पे 0९. ९७ 
आतप्रसाक्त चतषा मनसा सानवत्तयत्‌ ॥ अ० 3। १६ ॥ 


( २३० ) भारतवर्ष का इतिहास । 


स्वान परित्यजेदथोन्‌ स्वाध्यायस्य विरोधिनः । 

यथा तथाध्यापयंस्तु सा हास्य कृतकृत्यता ॥ अ० ४ | १७॥ 
कल्प्केशनखब्मश्रुदन्तः शुक्वांउम्वर। शुचि। । _ 

स्वाध्याये चब युक्तः स्थान्नित्यमात्महितेषु च ॥ अ० ४। ३५॥ 
बंणवीं धारयेद्राह्टि सोदक॑ च कमण्डठुम्‌ | 

यज्ञोपवीत वेद च शुभे रोकमे च कुण्डले ॥ अ० ४ । ३६ ॥ 
अध्यापनमध्ययन यजनं याजनं तथा । 

दाने पतिग्रहकथेव पदकम्माण्यग्रजन्मन। ॥ अ० १० । ७५ ॥ 
प्रतिग्रहसमर्थोंडपि प्रसंग तत्र चजयेत्‌ । 

प्रतिग्रदेण हस्याशु ब्राह्म॑ तेज; प्रशाम्यति ॥ अ० ४ | १८६ ॥ 
प्रतिग्रहाद याजनाद्वा तथेवाउध्यापनादपि । 

प्रतिग्रहः प्रत्यवरः भेत्य विप्रस्प गहित। | अ० १० | १०९॥ 
शिलोब्छमप्याद्दीत विप्रो्जीवन्यतस्तत! 

प्रतिग्रहाच्छिल) श्रयांस्ततो5प्युड्छ; प्रशस्यते ॥| अ० १० | ११२॥ 
न ब्राह्मणो वेदयेत किश्चिद्रानानि धमेवित्‌ । 

स्ववीगेंणव तान्‌ शिष्यान्‌ प्रानवान5पकारिण; ॥ अ० ११। ३२ ॥ 
वेदाभ्यासस्तपो ज्ञानपिन्द्रियाणां च संयपः 

अहिंसा गुरुसेवा च निश्रेयस्करं परम ॥ अ० १२। ८३॥ 
सर्वेषामपि चेतेपामात्मज्ञानं पर स्पृतम्‌ ! 

तद्धयग्र सवोधेद्यानां प्राप्यते हमृत तत+ || अ० १२ । <५॥। 
धर्मेणाधिगतो येस्तु वेद्‌$ सपरिव्ृहणः 

ते शिष्ठा ब्राह्मणा ज्ञेयाः श्रुतिप्रत्यक्षतवः || अ० १९ । १०९ ॥ 


इन-सब का भावाथ यह है-ब्राह्मण ( ब्रह्म अर्थात्‌ वेद और ब्रह्म अधौतू पर- 
मात्मा इन का जानने वाहन ) को चाहिए कि वह सम्मान को विष समझता हुआ - 
उप्र से सदा डरता रहे ओर अपमान को अमृत समझता हुआ उस को सदा कामना 
करता रहे ( अथोत्‌ वही ब्राह्मण समग्रवेद ओर परमेश्वर को जानता है जो प्रत्तिष्ठा 
से विष के तुल्य सदा डरता है ओर अपमान की इच्छा अमृत के समान किया 
करता है, ( अथांतू ब्राह्मण सम्मान के छाम से वा अपमान के भय से कभी भी 
स्वधम से पतित नहीं होता ) क्योंकि जो कोई अपमानित किए जाने पर भी दुःख 


तृतीय भाग |... * ( २३१ ) 


नहीं मानता वह सुखपूर्वक शयन करता है सुखपृवक जागता है ओर छोगों के बीच- 
सुखपुर्वक विचरता है तथा जो अपमान करने वाह्म है वह नाश को प्राप्त हो जाता 
है। ( विशेष ) तप की इच्छा करने वाले ब्राह्मण को चाहिए कि वह सदा वेदा- 
भ्याप्त में ढूगा रहे क्योंकि ब्राह्मण के ।हिए वेदाम्यास ही सर्पोपरि तप बतछाया गया 
है। यदि सुख चाहता है तो स्वस्थचित्त बना हुआ संतोष धारण करे क्योंकि सुख 
का मूल संतोष-ओर दुःख का मूक असन्तोष ही है। अपने वेदिक ( नित्य-नेमि- 
त्तिक ) कर्मों को आलुस्य रहित हो कर सदा सेवन करता रहे क्योंकि यथाशक्ति उन 
कर्मों के करने से वह परमगति अथात्‌ मोक्ष ( भी ) प्राप्त कर सकता है । ( भोग 
की ) कामना से ईन्द्रियों के विषयों में न फंसे ( अथोत्‌ केवल शरीररक्षणार्थादि 
विशेष आवश्यकताओं के लिए विषयों से उपयोग छे ) प्रव्युत विषयों . में आसक्त 
न होने के लिए उन की भावना को भी मन से हटा देवे । खाध्याय के 
. विरोधी जो जो अथे हों उन सब को परित्याग कर दें और येन केन 
प्रकारंण ( वेदों के ) पढ़ाने में छुगा रहे क्योंकि यही उस्त की कृतकृत्यता है | 
शीश के बाल नख ओर दाढ़ी सुंडवाये हुए ( मन और इन्द्रियों को ) दूमन किए 
हुए श्तवस्र धारण किए हुए ( अन्त;करण ओर शरीर से ) पवित्र ( ब्राह्मण को 
चाहिए कि ) खाध्याय में तथा आत्मा ( अपने तथा दूसरों के आत्मा-के ) के हित 
' चिन्तन में छूगा रहे # बांस की छड़ी, जरुसहित कमण्डछु, यज्ञोपव्रीत तथा वेद्‌ 
( अ्न्थ ) धारण करे और कानों में सुन्दर सोने के दा कुण्डछ ( पहने रहे )। 
पढ़ना, पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान देना ओर दान लेना ये छः कम ब्राह्मण 
के हैं। परन्तु दान लेने की योग्यता रखता हुआ भी दानग्रहण से पृथक रहे, क्योंकि 
दान लेने से उस्त का अह्मतेज शीघ्र ही नष्ट हो जाता है ( अथांत्‌ उम्त का आत्मा 
दाता के सन्‍्मुख संकुचित हो जाता है )। ा 
दान लेना, यज्ञ कराना तथा पढ़ाना इन में से दान ढेना अन्य दो की अपेक्षा 
. चृणित है क्योंकि यह शरीर छोड़ने पर भी बाधक होता है १* जो ब्राह्मणं अपनी 


# नोठ--( शीश के बाल मु ड्याश रहना, श्वैत बस चारण करना आदि जो बाह्य: 
चिन्ह हैं उन की न रहने से फिसी का साद्यणत्व नष्ट नहीं हो सकता । कोकि श्राह्रण प्राय 
उक्त देष में रहते थे इस कारण उन का बाह्य चिन्ह भी यहां लिख दिया गया है ) - 

| तात्पय यह है कि आह्यण यदि जीविका के, आभाव से शजर्यात्‌ दरिद्रता के कारण 
झ्रपले तथा कुद्धुम्बियों के भरगापोपण के लिए कुछ उपांजन करना हो चाहे तो दान लेकर आथवा 


( २३२ ) :. भारतवंषे का इतिहास । 


वृत्ति द्वारा नीवैका प्राप्त न कर सके वह इधर उधर से शिक्क और उन्छस्तम्बन्धी 
अन्नों को एकत्रित करे, दान लेने की अपेक्षा शिल अच्छा है ओर शिल से भी 
अच्छा उब्छ है # | जो काई अपकारी प्ररुष ब्राह्मण की कुछ हानि करदे तो 
धर्मात्मा ब्रा-्मण को चाहिए कि उप्त हानि की सूचना राजा को न दे प्रत्युत 
( अहिंसादि वूतों के साधन से नो उसने द्वोहनिग्रह की शक्ति प्राप्त करढी है उम्त ) 
अपने बल से ही उन अपकारक पुरुषों को शिक्षा दे ( अर्थात्‌ ऐप्ता, करे जिप्त से 
उन की अपकारक वृत्ति ही नष्ट हो जावे ) । वेदाम्यास, तप, ज्ञान, इन्द्रियप्तंयम, 
अहिंसा, गुरुतेवा ये ( सत्र के सव॒) परम निम्रेयस्कर हैं ( परन्तु ) इन सब में - 
आत्मज्ञान सर्वोपरि है, वही सब्र विद्याओं में अग्र्य अर्थात्‌ मुख्य है क्योंकि इसी के 
द्वारा अमृत अर्थात्‌ परमात्मा की प्राप्ति होती है । मिन्‍्होंने धर्म्म का आचरण कर 
वेदाथबोधक वेद के अज्ग उपाह् आदि द्वारा वेद को मली भांति पढ़ लिया है वे ही 
शिष्ट ब्राह्मण कहलने योग्य हैं क्योंकि इन्हीं के द्वारा वेद के गूढ़ रहस्य प्रकट 
हो सक्ते हैं 4 । 


यज्ञ कराकर प्रौर उस में दक्षिणा प्राप्त कर प्रथवा अपने पढ़ाए हुए स्नातक मद्वारियों से 
“मुरुदक्षिणा लेकर भ्पना निर्वाद करे परन्तु निश्चय जाने कि उक्त तीनें में से दान लेना 
बहुत ही बुरा है जो कि उस के आत्मा को इस लोक में दीन बनाता है श्रीर परलोक में 
एक प्रकार का उपकार वा अहपघान होने के कारण एक प्रकार के ऋण फे रूप में फ्याण 
का यथा सम्भव बाधक बनता है । 

# नोठ;--जब कृपकर खेत से पक्के हुए प्रन्नो' को काटता है तो कुछ श्रश्त खेत में भी 
गिर जाता है। किप्तान के इन छोड़े हुए श्रक्नों को दरिद्री लोग चुन लेते हैं । इस चुनने को 
“शिल” कहते हैं गौर किसी के एक वार चुन लेने के पश्चात्‌ जब कोई उस्ती खेत में घुनः 
इच्त चुनने जाता है तो उस चुनने को “उच्छ” ६ श्रर्थात्‌ चुने हुए पर चुनना ) कहले हैं । 
जीविका रहित ग्राह्म/४ के लिए भनुस्मृति में यह भी लिखा है।-- 

कल्पयित्वाउस्थ वृत्ति च रक्षेदेन' पसमन्‍ततः । 

राजा हि घमं पदुभागं तध्माप्प्राप्तोति रक्षितात्‌ ॥ मनु० श्र० ११।२३॥ 

अ्र्थातु इस ( जीविका रहित बआाद्वण ) की जीविका नियत कर (राजा को चाहिए कि) 
इस की भली भांति रा करे द्याकि इस रका के कारण ही राजा ( उस ब्राह्मण के किए 
हुए ) घर्म का छठा भाग प्राप्त फरता है । 

पं नोठ।--बाह्यणपदपीधारी धार्मिक विद्वानें की प्राचीन काल में इतनी म्रत्रिष्ा थी 
कि राजा भी उन की पूजा करते थे यथाः-- 

शावृत्तानां गुरुकुणाद्िप्राणां पूजको भवेत्‌ । 

नूपाणामकछ्षये छोप निधि्बाद्योडभिघीयते । ( मनु० आ० ७। <२ ) 


है. 


तृतीय भाग । ( २३३ ) 


परमात्मा कृपा करें कि बहुत से आत्मा ज्ञान और तप के प्रमाव से शिष्ट 
जआह्मणपद को प्राप्त कर वेदों के गूढ़ रहस्य मर्ष्यों को समझांव ताकि संप्तार से 
अविद्या दूर होवे और एक मरुष्य दूसरे मनुष्य को अपना भाई समझे और सब, सब 
के उपकार में प्रवृत्त हो नावें | 

क्षत्षियध--महुस्मृति अध्याय १, लोक ८९ में क्षत्रिय के लक्षण इस. प्रकार 
'बतढाए गए हैं:--- 

प्रजानां रक्षणं दानमिज्याउध्ययनमेव च । 

विषयेष्यप्रसक्तिश्च क्षत्रियस्य समासतः ।। मतु* १। १८ ॥ 


अथातू प्रजा की रक्षा करना, दान देना, यज्ञ करना, अध्ययन करना, विषयों 
क्र 
में न फंसना ये संक्षेपतः क्षत्रिय के कम्मे हैं । 
“राजपघर्म्म” प्रकरण में इस विषय में विशेष छिखा जायगा | 
 चंइथय--मनुस्मति अध्याय १, छोक ९० में वेश्य के छक्षण इस प्रकार 
बतलाए गए हैं:-- 


,.पणशुनां रक्षण दानमिज्याउध्ययनपेव च । 
वरणिक्पथ कुसीद च वद्यस्य कृपिमेव च ।! मनु ०)१॥ <० ॥ 


पशुओं का पालन पोषण करना, दान देना, यज्ञ करना, अध्ययन करना, वाणि- 
ज्य करना सूद लेना तथा खेती करना ये वैश्य के कर्म्म हैं । पुन वैश्यों के विषय 
में मनुस्मृति अध्याय ९ 'छोक ३२९, ३३०, ३३१, ३१२ तथा ३३३ में 
लिखा हैः 


मणिमुक्ताप्रवालानां छोहानां तान्तवस्थ च । 

गन्धानां च रसानां च विद्यादघवलाबलम ॥ अ०९|३२९।॥ 
वीजानाप्रप्तिविच्व स्पात्‌ क्षेत्रदोषगुणस्थ च । 

मानयोग च जानीयात्‌ तुलायोगांश्च सवेश। || अ०९॥३३०॥ 
सारासारं च भाण्डानां देशानां च गुणागुणान्‌ । 

लाभालार्भ च॒ पण्पानां पशूनां परिवधनम्‌ | अ०९।३३१॥ 


अर्थात्‌ ( राजा को चाहिए कि ) गुरुकुण से (स्नातक बन कर) आए हुए जाह्यणों की 
घुजा किया करे (क्योंकि) राजाश्रो' को यद बद्युनिधि ही नाश को प्राप्त नहीं होती । 


: (२३४ ) भारतवर्ष का इतिहास । 


भृत्यानां च भृतिं विद्याद भाषास्व विविधा नृण/म्‌ | 
द्रव्याणां स्थानयोगांइच क्रयाविक्रममेव च || अ०९।३ ३२॥ 
मेण च द्वव्यवद्धावातिष्ठद्यस्नमुत्तमम्‌ । 

दद्याव स्वेभूतानामन्नमत्र प्रयत्नत; ॥ अ०९॥१३३॥| 

अथांत्‌ वेश्य को चाहिए कि वह मणि, मोती, सूंगा, लोहा ( धातुवों ) कपड़ा 
सुगन्धित द्वव्यों, रसो ( मीठे नमकीन आदि छः प्रकार के स्वाद वाले पदार्थों ) इन 
सबों के सस्ते महंगे होने के कारणों को जाने सब प्रकार के बीजों के वोने की 
रीति, खत के दोष और गुण तथा सब प्रकार के मापा ओर तोला को भी भी 
भांति जानें, विक्रेय वस्तुओं की उत्तमता वा निक्ृष्टता दशों के गुण ओर अवगुण 
( अर्थात्‌ किप्त देश में वस्तु विशेष के विक्रय से छाम ओर किस देश में विक्रय 
होने से हानि होगी ) पण्यों के छामाढाभ अर्थात्‌ व्शिप वस्तुओं के विक्रय से 
कितना हाभ वा कितनी हानि होगी, पशुओं की वृद्धि की ( विधि ) जाने भाति 
अथोत्‌ किस्त पद्‌ के नोकरों को क्‍या वेतन मिलना चाहिए ( अथवा किप्त जगह श्रम 
जीवी कितना देनिक वा माप्तिक लेकर कार्य्य कर सक्ते हैं) इस बात को, ( भिन्‍न 
२ देशों के ) मनुष्यों की भिन्न २ भाषाओं को, विक्रय की वस्तु को कैसे स्थान 
में किप्त प्रकार सुराक्षित रखना चाहिए इस वात को तथा क्रय विक्रय ( बेचने और 
मोल लेने ) के नियमों को जाने । ( वैश्य को चाहिए कि ) धर्म्म से द्रव्य बढ़ाने 
के लिए उत्तमात्तम यत्नों में लगा रहे (अधर्म्म से कभी भी धन न कमावे) और बड़े 
यत्नों से संब प्राणियों को अन्न देता रहे । 

आहा ! धन वृद्धि, छरुषाये, स्वार्थव्याग और परोपकार की कैसी उत्तमोत्तम ये 
शिक्षाएं हैं | धन वृद्धि के लिए पूर्ण यत्न करने की ते शिक्षा है परन्तु अधर्म्म से 
धन कमाने का सर्वशा निषेध है ! ओर जो धन वृद्धि को प्राप्त हो उम्त के द्वारा 
वैश्य ( सबे 'मतानां ) प्राणिमात्र को अन्न देंवे ऐप्ती शिक्षा है मानो प्राचीन 
काल के वेइ्य केवढ अपने ही लिए द्र॒व्योपार्नन नहीं करते थे प्रत्युत प्राणिपात्र के 
भोजन के लिए । ऐसे परोपकारी पुरुषों के रहते हुए कोई भी प्राणी भूख की 
ज्वाला सर काह का दुग्ध हाता होगा * य वेश्य, देशमात्र के केसे प्यार पुरुष समझ 
जाते होंगे ! वैश्य धर्म के हास से आज संसार कितना पीड़ित हो रहा है, शोक ! 

शुद्र/-अतिग्राचीन कार में जो छोग आचाय्ये की शिक्षाओं को धारण कर 


श्रेष्ठ बनमाते थे व आर्य कहलाते थे और जो शिक्षाओं को घारण नहीं कर सक्ते 


तृतीय भाग । ( २३२५ ) 


थे वे शूद्र बने रहते थे। परन्तु यह आवश्यक नहीं कि सभी अविद्वानों की सन्‍्ताति. 
. मन्दबुद्धि ही हो अथवा सभी विद्वानों की सन्तान उत्तम बुद्धि वाढी ही हो अत 
अवि्वानों वा शूद्रों की वह सन्‍्तान मो अच्छी बुद्धिवाढी हुंएई ओर विद्याध्ययन कर 
सकी वह आर्य्य बनती गई और उन की जो सन्तति विद्याध्यम न कर सकी वह 
अविद्वानों वा शूद्रों की कोटि में ही रहती गई । एवं विद्वानों की वह सन्तानें जो 
विद्याध्ययन कर सकीं वह आय्य और जो विद्योपार्नन न कर सकीं शूद्र कहलाती 
गई । मानो एक ही जाति के विद्वान्‌ छोग आय्य और अविद्वान्‌ छोग शूद्र कहलाने 
लगे । इस अनुमान की पुष्टि में ब्राह्मणग्रन्थादे से कवर्षएल्पादिविषयक कई एतिहा- 
पक प्रमाण हम प्रस्तुत कर चुके हैं | उक्त अजुमान की परष्टि मनुस्मृति के छोक- 
भी करते हैं | महस्म्ाति अध्याय २ छोक १७२ में लिखा है “४ शुद्रेण हि सम्र- 
स्तावद यावद बेदे न भायते ” अर्थात्‌ ( द्विनों के कुमार भी ) तब तक शूद्र 
के ही बराबर हैं जब तक वे वेद्‌ पढ़ने से द्विम नहीं बनते, और सच मुच जो ह्विज- 
कुमार वेदारम्मसंस्कार करा कर वेदाध्ययन नहीं करता था वह ब्रात्य कहछाने छुगता 
था (देखिये म० अ० १० -छोक २० ) ओर वह द्विमकोटि से गिर कर शुद्ध बन 
जाता था | अतः शुद्धवर्ण के भीतर शूद्रनामधारी केवल वही पुरुष नहीं थे जो शूद्र- .' 
पिता से उत्पन्न तथा शूद्रप्तमान मन्दबुद्धि वाले होते थे, प्रत्युत शूद्रों के मीतर उन 
ह्विन सन्‍्तानों की भी गणना थी जो खाभाविक मन्दबुद्धि होने के कारण विद्या-. 
रहित रह जाते थे। “ शुद्रा त्राह्मणतामात ब्राह्मण श्वेति शूुद्रताम ! आदि 
मनुस्म॒ति के अनेक प्रमाणों द्वारा हम यह सिद्ध कर आए हैं के ज्ञान ओर तप के 
अभाव से ब्राह्मणकुमार शूद्र ओर ज्ञान ओर तप के प्रताप से शूद्रकुमार ब्राह्मण वन 
जाता था एवं द्विमाति और शूद्र बिल्कुल मिले जुले भाई भाई की तरह निवास 
किया करते थे । द 
क्या शुद्र ही आर्य्याचते के आदि निवासी हैं! 

कई यूरोपीय ऐतिहासिकों का मत है के “ह्विन (आय्ये) मध्य एशिया से आएं 
थे ओर शद्र इस देश (आयांवत्ते) के एबाजिनीज अर्थात्‌ आदिनैवार्सा थे, मनस्मृति 
में जो श॒द्रों पर अत्याचार करने की आज्ञाएं हैं उत्त का कारण यहीं हैं कि आये 


छ 


शूद्रों का दबाए रखना चाहते थ!। 
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उक्त ऐतिहापिकों कां यह कथन किसी भी ऐतिहासिक प्रमाणं से पुष्ट नहीं 


( २३६ ) भारतवर्ष का इतिहास । 
होता । भारत के अति प्राचीन इतिहास के विषय में क्रिप्ती भीएे तिहातिक को भार- 
तीय आतिप्राचीन ग्रन्थों का ही सहारा लेना पड़ेगा | किप्ती भी अतिप्राचीन सेस्क्ृत 
ग्रन्थ में यह नहीं लिखा है कि आये जब आय्योवत्ते मं आए तो उन्हें इस देश के 
वास्तविक निवापियों का सामना करना पड़ा जिन्हें वे शृद्र नाम से एकारने छगे। 
आर्यों के इस्त देश में आने का जो वृत्तान्त अति प्राचीन संस्कृत ग्रन्थों में लिखा हे 
उप से पता ढगता है कि आये छोग त्रिविष्टप देश (जिप्त की इच्छा हो वह उसे मध्य 
एशिया भी कह ले ) से इस देश में आए ओर इस का नाम आयीवत रक्खा, उन के 
आने के पूर्व यहां यदि कोई अन्य मनुष्यनाति निवास करती होती तो उस्त का 
कुछ न कुछ वर्णन अति प्राचीन संस्क्षत ग्रन्थों म॑ं अवश्य होता । छूद्र और आये 
यदि मिन्न २ जाति के मनुष्य होते और आये झूद्गों को सदा पद्दालित रखना 
चाहते तो आये झाद्र कन्या-से कमी भी विवाह करने का नाम न लेते और न अपने 
आविद्वान्‌ सन्‍्तानों को शूद्रों की कोटि में डाढते ओर न कमी शूद्गकुपारों को आयों 
की पदवी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेश्य से विभूषित कर उन्हें सब प्रकार अपने तुल्य 
बनाने को उद्यत होते । परन्तु मैसा कि मतुस्मृति के प्रमाणों से हम सिद्ध कर आए 
हैं आये लोग उक्त प्रकार शूद्रकुमारों के साथ वर्त्ताव करते थे अतः यह कहना कि 
आये, इस देश के वास्तविक निवात्ती शद्वों को सदा पददालित रखना चाहते थे सवेथा 
अप्रमाणिक है | अपने कथनों की पृष्टि में यूरोपीय ऐतिहासिक कहते हैं कि शूद्र 
और आयों की आक्नति में भेद हैं अतः वे मिन्न २ हैं । यह कथन तो ऐसा है 
कि जिप्त की परीक्षा प्रत्येक पुरुष अपने नेन्नों से स्वय कर सकता है | अनेक छोग 
जो आम कल गाद्रों के मीतर गिने जाते हैं बढ़े २ सुन्दर आकृति वाले हैं और 
कई पुरुष जो ब्राह्मण कुछोत्पन्न कहलाते हैं कई शूद्र कहराने वालों से मी कम 
सुन्दर हैं। कई शूद्र कहछाने वाले गोखणे के और कई ब्राह्मण कहलाने वाले कृष्ण 
वर्ण के विद्यमान हैं । और आकृति वा रंग आदि में तो खान पान के व्यवहार और 
निवास की रीतियों के कारण भी प्रायः भेद हो जाया करता है अतः आक्ृति वा 
रंग के द्वारा शूद्र और आर्यों की पहचान नहीं हो सक्ती । और न इत्त प्रकार की 
जांच प्राचीन आर्य्यों के पास थी क्योंकि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य वा शूद्र ऊपर की 
आकृति वा रंग के कारण कोई नहीं कहलाता था प्रत्युत आत्मिक गुण कम्मे 
स्वभार्वों के कारण उक्त नाम मिलते थे | चाण्डाढ़ों को तो यूरोपीय ऐतिहासिक आश्यों 
की सन्तान बतलाते हैं परन्तु यदि कोई -चाण्डाों और आर्यों, तथा शूद्रों और 


तृतीय भाग । । ( २३१७ ) 


आर्यों के रंग रूप मिलावे तो उप्ते ज्ञात हो जायगा कि शुद्रों के रंग रूप आर्य्यों 
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से अधिक मिलते हैं ओर चाण्डालों के कम | दक्षिण भारत में “नो द्वविड़ वा डूँवे- 
डियन बस्तते हैं उन्हें यूरोपीय ऐतिहासिक भारत में आय्यों से भी पहले आया हुआ 
बतढाते हैं और क्योंकि उन के साथ बसने वाले ब्राह्मण उन्हें आतिर्नाच शूद्व कहते 
हैं इसी कारण यूरोपीय ऐतिहापिक शूद्गों को भारत के आदि निवास्ती और आर्यों 
को पीछे से आया हुआ बताते हैं । क्योंकि नीच डूँवेडियनों की भाषा बहुत ही 
भ्रष्ट हैं इस कारण यूरोपीय ऐतिहासिक उप्त भाषा को भी आशस्यों की भाषा से भिन्न 
मानते हैं | परन्तु उक्त डैवेडियनों के विषय में यूरोपियनों का जो कुछ कथन है वह 


अनुमान पर हा नभर हूं जा कि हम ठांक रे प्रमाण-मूलक ज्ञात नहीं हांता। 
मलुश्मृति की साक्षीः--- 


& शनकेस्तु क्रियालोपादिमाः क्षत्रियनातयः । 

बुषलूत्वे गता लोके ब्राह्मणादशनन च॥ मनु १० । ४३ ॥ 

पोण्ड्रकाइचोड़द्रविडाः काम्बोना यवना। शका; । 

पारद परलवाश्चीना। किराता दरदा। खशा; ) मनु १० । ४४॥ 

वर्तमान रहते हम केंप्े मान छें कि द्वविड आय्यों की सन्‍्तति नहीं है। उन 
की भाषा इतनी भूष्ट क्‍यों है इस्त का कारण तो यह है के वे उत्तर भारत से दूर 
दक्षिण में निकठ गए ओर चिरकाछू तक उन का सम्बन्ध उत्तर भारत के आय्यों 
से छूट गया और वह जो कुछ ज्ञान अपने साथ छाए थे वह उपदेष्टा ब्राह्मणों के 
अभाव से अप्रचार के कारण क्रमशः इतने हाम को प्राप्त हो गया कि वे पतित 
बन गए ओर उन की भाषा भी बिगड़ते २ इस दु्देशा को प्राप्त हो गई। जो 
ब्रा्मणं उन के साथ बसते हैं ओर जिन में सभ्यता का अश विद्यमान है वे. उम्र 
द्रविड देश में उत्तर भारत से पीछे के आए हुए ज्ञात होते हैं और क्योंकि इन 
ब्राह्मणों के यहां आने पर इन का सम्बन्ध अन्यान्य आरय्यों के साथ बना रहा इस 
कारण ये ब्राह्मण अपनी सम्यता को बनाएं रहे । परन्तु फिर प्रश्न॒ उपस्थित होगा 

: कि मनुस्मृति में शूद्रों को दबाए रखने के विषय में इछोक क्यों पाए नाते हैं ? इस 

का उत्तर क्रमशः दिया जाता है । 


शूद्र वा शुरू स-कई यूरोपीय ऐतिहासिक मह॒स्मृति अध्याय ८, इछोक 
४१४ का प्रमाण देते और कहते हैं कि शूद्र निकृष्ट स्केव वा गुलाम थे, वह्‌ 


( २४८ ) मारतवर्ष का इतिहास । 


पशुओं की तरंह अपने स्वामी की सम्पात्ति समझे जाते थे । उक्त श्ढोक इस 


प्रकार है;ः-+- 

न स्वाभिना निसष्टीअपि शुद्रों दास्याद विप्तच्यते । 

निसगेज॑ दि तत्तस्य कस्तस्मात्तदपोहति ॥ अ० 4 | ४१४ ॥ 

अथोत्‌ यदि स्वामी शुद्र को छोड़ भी दे तो वह दास्य से छूट नहीं सकता 
क्योंकि दासत्व उस्त का खमाव है, उस स्वभाव से उसे कौन दूर कर सक्रता है ! 

यह इछ्ोक किप्त प्रकार का है इस की जांच के लिए चाहिए कि इस्त इलोक 
के पूंष आए हुए कतिपय इछोकों ओर इस “छोक के पश्चात्‌ आए हुए कतिपय 
आकों पर विचार किया माय । 


मनुस्मृति के अध्याय ८ छोक ४०९, तक कह प्रकार के राननियर्मों का वर्णन 
हो कर ४१० वें छोक में लिखा है कि राजा वेश्यों से व्यापार, सुद्‌ पर रुपये का 
ढेन देन, कृषिक्रम्म तथा पशुओं की रक्षा करावे और जो शूद्र ( अर्थात्‌ अविद्वान्‌ ) 
हों उन से द्विनों की सेवा करावे । पुनः इछोक ४१८ में छिखा है कि रामा को 
चाहिए कि वैद्य और छाद्रों से उन २ के काम बड़ी तत्परता से करावे नहीं तो 
सम्मव है कि अपने अपने करम्मों के परित्याग से वे संप्तार को क्लुभित करें | पुनः 
इछोक ४१९० दें में छिखा है कि राजा अम्ुक अप्तक कामों पर भी विशेष ध्यान 
दिया करे | कप 


इस प्रकार इठोक ४१० वें के साथ इलोंक ४१८ वें तथा ४१९ वे की _ 


पूरी २ संगति बेठती है। परन्तु ४१० वें छोक के साथ ४११ वें छोक से छेकर 
४१७ व "छाक तक जितने नाक है उन की कुछ भी संगति नहीं बेठती क्योंकि 
४११ व सं ४९७ व तक के *छोका में जो कुछ लिखा है उस का आशये है कि 
“ब्राह्मण, द्रेद्री क्षत्रिय और वैश्यों को नोकर रखे परन्तु उंन उन से उन उंन के 
ही काम करावे, इन की इच्छा के विरुद्ध इन से दासकेम्म, न करावे, ब्राह्मण की 
सेवा के लिए ही ( अर्थात क्षत्रिय वैश्य की सेवा के लिए नहीं ) शुंद्रों को स्वेयम्मू 
ने पेदा किया है, दासत्व से शूद्र कमी नहीं छूट सकता, दांस सात प्रकार के होते 
हैं। दास का धन उप्त के स्वामी का ही है, शुद्र का धन निर्मयता से ब्राह्मण छे छे 
( क्योंनी क्षत्रिय और वैश्य भी ले ले ? ) क्योंकि शूद्र का धन अपना नहीं प्रत्युत 
उस के स्वामी का है? । एक तो इन इछोकों के भाव मछुस्मृति के निर्णीत पिद्धान्तों 


र्ज 


तृतीय भाग | . (२३९ ) 


के विरुद्ध हैं द्वितीय जहां प्रकरण राजा के करतन्यों का चल रहा है वहां इन इलोकों 
. का आना सर्वथा अनुचित है । कहां तो ब्राह्मण के रहिए लिखा है कि वह धन स- 
खय से एथक्‌ रहे और कहां इन इलोकों में ब्राह्मण को ऐसा सम्पत्तिमय बतछाया कि 
वह दुरिद्वी क्षत्रिय ओर वैश्यों से भी काम लेकर उन का भरण पोषण किया करे ! 
कहां तो ब्राह्मणों के गुण ऐसे वर्णित हैं कि वह सब को ज्ञानप्रदान करते हुए सत्र 
के अविद्या के बन्धन काट सब को स्च्छन्द और ख़तन्त्र बनाने का यत्न करते रहें, 
दूसरों से दान ढेना भी घ्ाणित समझें और कहां इन इछोकों में यह वर्णित कि वे 
शुद्र को कभी खतम्त्र न होने दें क्योंकि खयम्भू ने उस ब्राह्मण की सवा के लिए 
ही बनाया है और ब्राह्मणखामी निभेयता के साथ अपने शुद्ध नौकर की सम्पात्ते छीन 
हें। मालूम होता है कि किप्ती कम पढ़े स्वार्थी ब्राह्मण नामधारी ने ( वास्तावेक 
ब्राह्मण नहीं ने ) इन इछोकों को मनुस्मृति में मिलाया है। यदि उक्त प्रक्षिप्त शछोकों 
की बातें ठीक होती तो मनुस्मृति में यह कभी नहीं छिखा होता कि शुद्र खतन्त्र 
है यथा “शुद्रस्तु यस्मिन्कस्पिन्‌ वा निवसेद्‌ हत्तिकर्शितः” ( मनु० २ ।२७ ) 
शूद्व की इच्छा जहां चाहे व्रहं रहे और जहां उस्ते जीविका प्राप्त हो वहां प्राप्त 
करें| पुनः ( मनु० ११। ३४ ) में लिखा है “श्षत्रियो बाहुर्वार्य्येण तरेदापद- 
पात्मन: । धनन वेश्यशूद्रों तु जपहोमेद्विजोत्तम”” । अर्थात्‌ ( अपने ऊपर आंहि 
हुईं ) आपत्ति को क्षत्रिय अपने बाहुबल से, वैश्य और शूद्र घन से ओर ब्राह्मण 
जप होम से दूर करें | यदि प्रक्षिप्त इलोकानुसार ब्राह्मण, शूद्र के धन को छीन लेते 
होते तो उस बेचार के पाप्त धन ही काहे को होता ओर विपात्ति में वह अपनी रक्षा 
ही किस प्रकार कर सकता ? ओरे ब्राह्मण के पास झृद्र का यदि धन आया होता 
तो उस के लिए भी लिखा होता कि वह धन से भी अपनी रक्षा करे | इन प्रमाणों 
के अछाव मनु अध्याय ९ इछोक १५९७ दायभाग प्रकरण में स्पष्ट लिखा है कि:- 

शुद्रस्य तु स्वर्गव नान्‍्या भायो विधीयते । 

तस्यां जाता समांशाःस्युयदि पुत्रशत भवेत्‌ ॥ 

शूद्र को चाहिए कि अपने वण की ( अथांतू अपने गुण कम स्रभाव से मिलती 
हुईं ) कन्या से ही विवाह करे, उप शूद्रा भार्य्या से यदि उस शूद्र के सौ पुत्न 
भी उत्पन्न होवें तो ( पिता की सम्पत्ति से ) वे समान २ भाग पावे | जहां यह 
' राननियम होवे कि शृद्रपिता की सम्पात्ति उस के पुन्नां में बराबर १बांठा जाय, हम 
नहीं समझते कि उस्त सम्पत्ति को बढातू कोई अन्य किप्त प्रकार-छीन छ सक्ता- होगा 


( २४० ) भारतवर्ष का इतिहास 


केवल प्रक्षिप्त इलोकोी में ही दास शब्द घ्लाणत अथ मे अजुफे हुआ ह नहां तो 
मनुस्मृति के अन्यान्य स्थलों में दास प्रेममात्र सेवक वा नोकर के अथ में व्यवहृत हुआ 
है। यूरोपादि देशों में जहां गुलामों ( स्लेवों ) के क्रय विक्रय की रीति प्रचरित थी 
वहां गुलामों को उन के मालिक अपने पश्चुआं की तरह जिप्त प्रकार चाहते थे रख 
सक्ते थे। परन्तु मनुस्मृति के निम्नलिखित इंछोक दासतों को मान्ययुक्त ओर प्रेमपात्र 
सिद्ध कर रहे हैं:-- 

मातापितृश्यां यामीभिश्रात्रा पुत्रेण भायेया । 

दुह्ित्रा दासवर्गंण विवादं न समाचेरेत्‌ || मनु० ४। १८० ॥ 

छाया स्त्रो दासवगंश दुहिता कृपणं परम्‌ । 

तस्मादेतेरपिक्षिप्तः सहेताउसंज्वरः सदा ॥ मनु० ४ | १८५॥ 

यथा यथा हि सदवृत्तमातिष्ठत्यनसूयकः । 

तथा तथेम चामं च लोक प्रामोत्यडनिन्दित!) ॥ मनु० १० | १३८ ॥ 

( गृहस्थ को चाहिए कि ) माता, पिता, बहिन, आता, प्र॒त्न, ख्री, पत्नी तथा 
दास वर्ग से झगड़ा न करे । दास अपनी छाया के समान हैं ओर कन्या परम कृपा 
योग्य है अतः य छोग यदि कुछ बुरा भी कहदें तो उसे सदा सह लेवे। सारांश यह 
है के मरुस्पृति से यह सिद्ध नहीं हो सक्ता कि झद्र गुलाम वा स्लेव थे अथवा इन 
पर ॥क्ता भ्रकार का अत्याचार हाता था अथवा मनुस्मात न समया का वर्णन 
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करती है उन में गुलाम रखने की प्रथा प्रचरित थी | 


चारों वर्णा के समान घम-मर्स्मृति अध्याय १० सछोक ६३ में 
चारों वर्णों के समान धर्म इस प्रकार वर्णित हैं:-- 

-अहिंसा सत्यमस्तेयं॑ शोचमिन्द्रियनिग्रहः । 

एतं सामासिक धर्म चातुवण्येंडब्रवीन्मलु॥ ॥| महु १०६३ ॥ 

अथीत्‌ अहिंता ( किप्ती से द्वेष वा किप्ती प्राणी का बध न करना ) सत्य, 
( सत्य मानना, सत्य बोलना, सत्य करना ), अस्तेय ( छढ कपट से रहित रहना 
तथा दूसरे की सम्पत्ति अन्याय वा चोरी से न छेना ) शौच ( जछादि से शरीर को 
: शुद्ध रखना तथा इंषा द्वेषादे के त्याग से मन को पविन्न रखना ) इन्द्रिय-निम्रहं 
( इन्द्रियों को शुम कर्मों में छगाने के लिए उन्हें दुव्येसनों की ओर न जाने देना) 
ये सब चारो वर्णो के संक्षिप्त धर्म हैं मिन्‍्हें मत्त ने कहा है । 


तृतीय भाग। -( २४१ ) 
आश्रमों की व्यवस्था । 

मन्तत्माति से ज्ञात होता है कि महुष्य को चाहिए कि अपना जीवन चार भागों 

में विभक्त करे । अपनी आयु के प्रथमभाग में ब्रह्मचर्यपूर्वक साह्लोपाह्ञ वेदाध्ययन 
करें# तदनन्तर गृहस्थाश्रम में प्रवेश कर वानप्रस्थ और वानप्रस्थ से संन्‍्यासी बने 
परन्तु जिप्त ने विशेष आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया हो ओर जिस्र का हृदय मरुष्यों 
की दशा सुधारने के लिए तडफडाता हो वह ब्रह्मचर्याश्रम की समाप्ति के अनन्तर 
ही संन्‍्यासी बन सकता है अथवा कोड गृहस्थाश्रम की समाप्ति पर भी संन्यास 
धारण कर सकता है। अस्तु । परन्तु जब तक ब्रह्मचयाश्रम में तप करता हुआ मन 
ओर इन्द्रियों को दमन करता हुआ मनुष्य यथोचित विद्या ग्रहण नहीं करता ' एव 


वीयवानू, दृढाड्ु, बल्शाढी ओर धार्मिक विद्वान्‌ नहीं बतता तब तक वह अन्य 
तीनों आश्रमों में से किसी भी आश्रम के कत्तेव्य पाहडन नहीं कर सकता | अतः 


परमावश्यक है कि पिता माता अपने बालकों में ज्यों ही वे सुधि सम्मालें त्यों ही 
ब्रह्मचर्या श्रम की प्रीति संस्थापित करने लगे ताकि गुरुकुछ में प्रवेश करते समय उन 
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का हृदय उत्साह आर ऊचा * आशाओं स्‌ पारपुण रह । 


ब्रह्म च्या अस-मच्स्मृति के प्रमाण से हम पूर्व अड्डित कर आए हैं कि जो | 
द्विजकुमार विद्याध्ययन नहीं करता था वह ह्विनकोटि से गिर कर त्रात्य अर्थात्‌ 


#% नोठ--मनुस्मृत्ति श्र्याय ३, झोक्क १ तथा ३ में लिखा है।-- 
पट च्रिंशदाब्दिक चरय गुरी ऋ्रवैदिक बतस । 
तदद्विंक॑ं पादिकं वा प्रहणान्तिकमेव वा ॥ 
बेदानचीत्य बेदौ वा बेदं वाषि यथाक्रमस । 
अविप्लुतअद्मचयी गृहस्थाग्रममाविशेत्‌ ॥ 


अर्थात्‌ गुरु के समीप वास करता हुप्ला ३६ छत्तीस वर्ष वा उस पे ग्राधा १८ छअआट्टारह 
वर्ष दा चौणाई ९ नौ वर्ष अथवा जब तक पूरी विद्या ग्रहण न कर लेवे तब तक ( सब ) 
चेदो' को वा दो वेदों को वा(कम से कम) एक वेद भी पढ़ कर और ब्रह्म नर्य्यव्रत से कभी भी 
पतित न हो कर (पअर्थात्‌ बह्ाचर्य्यव्रत की भजी भांति पालना कर गृहस्थाश्रम में प्रवेश करे। उक्त . 
इलोकी' से ज्ञात होता है मि बह्मयचरय्पाश्राम का समय (यदि ग्राठ वर्ष की आवस्था में बह्य चारी 
बने हो श्रौर छत्तीस वर्ष पते रहे हां) चवालीस वर्ष तक का भी होताथा । यदि कोई बहा 
_ चारी बारह वर्ष की उसमें गुरुकुल में ग्राया हो और ३६ वर्ष तक पढ़ता हो तो उस का 
अद्यचर्य ४८ वर्षा का हो जाता होगा ) । 
श्६ 


( २४६९ ) भारतवर्ष का इतिहास । 


शुद्रतुल्य बन माता था । एवं जो शृद्रकुमार ब्रह्मचस्यपूवक विद्या और तप का. 
सेवन करता था वह वेश्य और क्षत्रिय ही नहीं प्रत्युत ब्राह्मणपद को भी प्राप्त कर 
सकता था । इस से ज्ञात होता है कि उस समय समान का बढ इतना बढ़ा हुआ 
था कि कोई भी पहने योग्य वालक ब्रह्मचारी बने बिना रह नहीं सकता था । 
समान के दवाव के साथ ही साथ राजा का भी इस विषय में बड़ा भारी दबाव था 
क्योंकि राज्य के कुमारों और कुमारियों को विद्यादि द्वारा योग्य बनाना उम्र के 
मुख्य कर्तव्यों में स एक कत्तव्य था, यहां तक कि जिन बालकों के .पिता माता मर 
जाते थे ओर जिन का कोई संरक्षक नहीं होता था, उन्हें भी गुरुकुछ में पढ़ना ही 
पड़ता था और जब तक वह बालक विद्या पूर्ण कर स्नातक न बन जाते थे तब तक 
उन बालकों के दायभाग (थोड़ा वा बहुत जो कुछ हो) की रक्षा का भार राजा 
पर रहता था जैसा कि मनुस्मृति अध्याय ८ के निम्नल्लखित 'छोक २७ से विस्पष्ट 
ज्ञात होता है:ः-- 


बालदायादिक रिक्‍्ये तावद्राजाउतुपालयेत्‌ । 
यावत्‌ स स्थात्‌ समाहत्ते यावच्वातीतशेशवः ॥ म० ॥८।रणा। 
अथीत्‌ बालक के दायभाग के द्रव्य की अछुपारूना (द्रव्य की रक्षो और वृद्धि) 
' राजा तब तक करता रहे जब तक वह बालक समावत्तेन संस्कार न करल ( अर्थात्‌ 
गुरुकुछ में अपनी विद्या पूण कर गुरु की आज्ञा से घर न छोटे ) एवं भिप्त की 
शैशवावस्था समाप्त न हो नाय। 

ब्रह्मचय्पे ब्रत। रसुम--महुस्मृति अध्याय २, इछोक ३६, ३७, ३८,तथा 
४० से ज्ञात होता है कि बालकों के यज्ञोपवीत तथा वेदारम्भ-सेस्कार साधारणतः 
आठवें से लेकर वारहवें वष तक हो जाते थे । कोई २ बारक जो तीए्ष्णबुद्धि के होते 
थे उन के उक्त संस्कार पांचवें वा छठे वर्ष में मी होते थे । ओर किसी २ अब्प- 
बुद्धिवालों के उक्त संस्कार चोबीसवे वषे तक भी हो जाते थे । यह इस लिए कि 
इतनी आयु तक भी यदि किप्ती की बुद्धि किप्ती प्रकार विद्या ग्रहण करने योग्य 
: चन जाय तो वह विद्या के प्रकाश से वेचित न रहे । इतना ही नहीं प्रत्युत जो 
२४ व के उपरान्त भी प्रायश्वित्त कर यज्ञापवीत तथा वेदारम्म कराना चाहते थे 
उन के भी यज्ञापवीत तथा वेदारम्भ संस्कार हो नाते थे । यह सब इस लिए कि 
कोई भी सच्चा विद्यामिकापी विद्या के सुखद पारिणामों से रहित न होने पाव परन्तु 
उक्त विद्याविहीन अधिक उमर वालों के लिए मी आवश्यक था कि वह अक्षतवीर्य हों। 


- तृतीय भाग । ( २४४ ) 

गृह ओर शिष्य--जो गुरु बन्मचारी के आत्मा को इस संसार में ही 
उत्तमोत्तम सुखों की प्राप्ति योग्य नहीं बनाता प्रत्युत जो आत्तज्ञान प्रदान कर 
. - उस का परछोक भी सुधार देता है उप्त एहिक ओर पारलौकिक सुखों के कारण गुरु 
की जितनी शुश्रृषा की ज्ञाय थोड़ी है। मनुस्ठाति अध्याय २ में गुरुशिष्यपर्म्म- 
विषय में कई उत्तमोत्तम इछेक हैं मिन में से कतिषय हम यहां उद्धृत करते हैं:-- 

ये आहणोत्पवितय बह्मणा श्रवणाव॒भों । 

स माता स पिता ज्ञेयस्त न दुल्येत्‌ कदाचन | अ०२।१७७॥ 

उपनीय तु य; शिष्य वेदमध्यापयेदू द्विनः । 

सकरुष सरहस्य च तमाचाये प्रचक्षत | अ०२॥१४०॥ 

एकदेश तु वेदस्प वेदाड्रान्यपि वा पुनः । 

योज्ध्यापयति वृत्त्यप्ुपाध्याय! स उच्यते॥ अ०२॥१४१॥ 

चे।दितो गुरुण[ नित्यप्रचांदित एवं वा। 

कुयादध्ययने यत्नपाचायेस्प हित्तेतु च || अ०२१९१॥ 

शरीर चेव्र वा च बुद्धीन्द्रियपनांसि च्‌ । 

नियस्प प्राज्नलिसितप्रेद्नीक्षयाणो गुरोप्ुखए ॥ अ०२१९२॥ 

हीनाअवद्धतेषः स्पात्‌ सबेदा गुरुसान्षेधों । 

उत्तिह्वेत्मथर्म चास्प चर्म चेव सेविशत्‌ | अ०२।१९४॥ 

आसीनस्य स्थितः कुयोदामिगच्छस्तु तिप्ठतः । 

प्रत्युदगम्य लाब्नजतः पश्चाद्धावंस्तु घाववः || अ०२।२९६॥ 

पराडमुखस्थाभिमुखो दूर॒स्थस्येत्व चान्तिकय । 

प्रणम्य तु शंयानस्य निदेश चेव तिछत) ॥ आ०२।१९७॥ 

नीचे शब्यासने चास्य सदा गुरुसनिधो | 

गुरोस्तु चक्षबिपये न यथेन्‍ष्टासनों मवेत || अ०२।१९८॥ 

नोदाहरदस्प नाम परोक्षमपि केवलम्‌ | ह 

न चवास्थानुकुर्बीत गाविभाषितचेष्ठितम्‌ ॥ अ०२॥१९९॥ 

गुरोयेत्र परीवादों निन्‍दा वाडपि प्रवतेते । 

कणों तत्र पिघातव्यों गन्तव्यं वा ततोष़न्यत: ॥| अ०२५३००॥ 

यथा खनन्न खॉनित्रेण नरो बायेध्रिगच्छति । 

तथा गुरुंगतां विद्यां श॒श्नुधुराधेगच्छाति ॥ अ०२३२१८॥ 


( २४४ ) भारतवर्ष का इतिहाप्त | 


अग्नीन्चन शैक्षवयामधः शस्यां गुरोहितम्‌ । 

आसमावर्तनात्कुयात्‌ कृतोपनयनों द्विजअः ॥ अ०२॥१०८॥ 

समाहुत्य तु तद्भक्ष यावदथममायया । 

निवेध गुरव$श्षीयादाचम्प प्राहमुखः शुचि। ॥ अ०२॥५६९॥ 

चजयन्मवुमां तञ्व ग््ध मारप रसान छियः । 

शक्तानि यानि सम्राणि प्राणिनां चर हिंसनमू ॥ अ० २।१७७॥ 

अभ्यज्गञमझन चाक्ष्णोरुपानन्छत्रधारणम | 

काम क्रार्ध च छा च नत्तन गीतवादनम ॥ अ« २।१७८॥ 

ध्यते च जनवाद च परिवाद तथाउनूतम | 

स्नीणां च प्रतणालम्भमुपथात परस्म ने ॥ अ० २१७०॥ 

एक; शयीत सबत्र न रेत) स्कदयत्फाचित | 

कामाद्धे स्कन्दसत्रता हिनस्ति ब्रतमात्मम।! ॥ अ० २॥१८०॥ 

मुण्दो वा जाटेशा वा स्मादवथवा स्पान्छिखाजटः । 

नेने ग्रामेडमिनिम्ठो चत सूर्यों नाउस्युद्ियात्काचितू ॥ अ* २ा२१०॥ 

अवातू ना ( गुरु शिप्प के ) दोनों कणों को सत्य विद्यामय बेची की शिक्षा 
से भरता हैं वह माता पिता के तुए्य हैँ उप्त त कपी भी द्वाह नहीं करना चाहिए। 
जो द्विन शिष्प का उपनयन करा कर कहा और रहस्य साहित वेद ( अत येद 
मन्‍्त्रों के साधारण अर्थ तथा उन में जा गृद आत्मत्ञान और बष्मज्ञान हैं उन्हें भी ) 
फता है उप आचाय्म कहते है, और जो वेद के किसी भाग को वा बदाओं 
को वृत्त्यर्थ पढ़ावे उप्त उपाध्याय कहते हैं | चाह गुरु प्ररणा करें वा न करें परन्तु 
( ब्रह्मचारी को चाहिए के ) वह यत्ञ पूर्वक अपने अध्ययन में तथा गुरु की शुश्नपा 
में ढगा रहे | शरीर, वचन, बुद्धि, इन्द्रिय, तथा मन को निमपर में ( वश में ) 
रखता हुआ, विनातमभाव से गुरु की चेष्टा का ध्यान रखता हुआ (गुरुके सर्माप) निवा- 
स करे | गुरु के समीप रहता हुआ सदा गुरु के भानन से घटिया भोजन करें, उन 
के बख्र से घटिया वख्र पहन उन के वष से घटिया वेष रक्ख, गुरु के साकर उठने 
स॑ पहुल साकर उठ और उन के शयन करने के पीछे शयन करें। यदि ( गुरु ) 
बेंढे हों वो ( शिष्य ) खड़ा होकर, ( गुरु ) खड़े हो तो ( शिष्य ) समीप आकर, 
( गुरु ) अपनी ओर आते हों तो (शिप्प) उन की ओर जाकर, ( गुरु) चलते हों 
तो (शिष्य) उन के पीछे २ चलता हुआ (यथावश्यक्र) सम्मापणादि करे | गुरु का मुख अपनी 


तृतीय भाग | (' २४९ ) 


ओर नहे ते उन के सन्मुख होकर,(गुरु) दूर हो तो उन के निकट जाकर, (गुरु) यदि लेटे 
हों वा खड़े हो तो उन्हें प्रणाम कर के उन से सम्माषणादि करे । गुरु के निकट 
शिष्य की शय्या वा आसन ( गुरु की शब्या वा आसन से ) सदा नीचा होना . 
चाहिए, गुरु के सन्मुख शिष्य को मन मानी रीति से नहीं ( प्रत्युत सावधानता से ) 
बैठना चाहिए । परोक्ष में मी गुरु का केवछ ( श्रीमान्‌ आदि प्रविष्ठायुक्त शब्दों के 
बिना ) नाम न लेवे ओर न गुरु की गति, भाषण वा चेष्टा का अनुकरण करे। 
जहां गुरु का अवगुण कथन होता हो वा निन्‍्दरा होती हो वहां अपने कानों को 
बन्द कर लेवे अथवा वहां से हट जावे ( अथीत्‌ गुरु का दोष वा निन्‍्दा कमी न 
सुने ) मिप्त प्रकार मनुष्य खंती ( वा कुदाछ ) से खोदता हुआ ( धरातल से नीचे 
की ओर रहने वाले ) नहूतक पहुंच जाता है उप्ती प्रकार भरी भांति सेवा करने 
वाला ( ब्रह्मचारी ) गुरु के भीतर नो विद्या है उप्ते प्राप्त कर लेता है। अभिवोत्र, 
मिक्षा, नाथे ( इथिवी पर ) शयन, तथा गुरु की सेवादि ( हिंत की क्रियाएं ) वह 
द्विन अर्थीत्‌ मिस्त का यज्ञोपवीत संस्कार हो गया है तब तक (अवश्य ) किया करे 
जब तक उत्त का समावत्तन संध्कार न हो नवे । निष्कपटमाव से भिक्षात्न छाकर 
और उसे गुरु को निवेदन कर अर्थात्‌ गुरु के सन्मुख रखकर और गुरु की उस में से 
मितनी लेने की इच्छा हो उतनी देकर शिष्य पवित्नता से पहले आचमन करे, और 
तब भोजन करे। मधु, मांतत, गनन्‍्ध, माला, रप्त, ख्री, सब प्रकार की खटाईं, प्राणियों 
की हिंसा, अज्जों का मदन (विना निमित्त उपस्थेन्द्रिय को स्पश) आंखों में अब्जन, 
जूते और छत्र का धारण, काम, क्रोध, छोम, नाच, गान ओर बाना बनाना, यूत, 
मिप्त किप्ती की कथा, निन्दा, मिथ्यामाषण, स्त्रियों का विशेष दृशेनवा सशन तथा दूसरे 
की हानि ( आदि कुक्र्मों को ब्रह्मचारी ) सदा छोड़ देवे सर्वत्र एकाकी सोवे वीस्ये 
स्खलित कभी न करे, मो कामना से वाय्यर्खलित कर दे तो ( जाने कि ) अपने 
ब्रह्मचय्य त्रत का नाश करादिया | चाहे मुण्डित ( शीश के सब्र बार सुंडवाए हुए ) 
अथवा जटिल ( शीर के सत्र बार रक्खे हुए ) अथवा शिखा जया ( शिखा, चोटी 
को छोड़ शीश के शेष बाल मुंडवाए हुए ) हो ( परन्तु ) ग्राम में कमी भी इसे 
सुर्य्यास्त न हो और न ग्राम में इसे कमी सूर्योद्य हो ( अर्थात्‌ आवश्यक्रतावश 
गुरुकुछ से ग्राम में गया हुआ ब्रह्मचारी रात्रि समय ग्राम में कमी भी न ठहरे )। 
... अनध्याथ--सुत्रमन्थों के प्रकरण में नो २ अनध्याय के समय वा स्थान 
_परिगाणित कर आए हैं प्रायः वही सब समय ओर स्थान मनुत्तृति में भी स्वाध्याय 


( २४६ ) भारतवर्ष का इतिहास । 


के लिए वर्भित हिखे हैं अतः विस्तारभय से महु॒स्मृति के तद्गिपषक सब “छोकों को 
उद्धृत न कर केवल एक छोक उद्धृत किए देंते हैं नो कि अनध्याय प्रकरण का 
सार ज्ञात होता हैः-- 

द्रानेव बर्जयेज्लित्यमनध्यायों प्रयक्षतः । 

स्वाध्यायभूमि चाशुद्धामात्मान चाशुर्चि ट्रिन। ॥ मनु ४ | १६७ ॥ 

पढ़ने की जगह अपविन्न हो तब तथा जब कि खयय ( पढ़ने वाला शरीर था 
मन से ) अपवित्र हो तब इन दानों ही अवध्याओं में पढ़ना मना है ( उक्त अवस्था- 
ओं में ) यत्ञ पूवंक अनध्याय मनावे । 


गुरु ही चण व्यवस्थापक्क था--महुस्मृति अध्याय २, सछोक १४८ 
में जातिनिणेयविषयक यह शिक्षा हः--- 

आचार्यस्वस्य यां जाति विधिवद बेदपा गई ' 

उत्पादयति सावित्या सा सत्या साउजराज्मरा ॥ मनु० २। १४८ ॥ 


.. आर्थात्‌ सम्पूर्ण बेद का ज्ञाता ( बह्मवेत्ता ) आचार्य सावित्री के विधिवत उपदेश 
से ( अर्थात्‌ सावित्री के मर्म्मविषयक उपदेश से जो वेदिकविज्ञान की पृर्णाशिक्षा विना 
नहीं हो सत्ता ) इस्त ( शिष्प ) की जो जाति उत्पन्न करता है वही जाति सत्य 
और अनर अमर है तालय्य यह है ।क्ि अपने पिता माता के घर से गुरुकुछ में 
आया हुआ ब्रह्मचारी यद्यपि अपने पिता माता के वणात्र॒प्तार नाम घारण किए हुए 
आता है परन्तु यह आवश्यक नहीं कि ब्रह्मचारी पिता माता के ही वर्ण का बन 
जावे । वास्तव में वर्णीनिर्णय तो तब होता है मत्र कि साविन्नी के मम्मोंपदेश द्वारा 
गुरु ब्रह्मचारी के आत्मा को ज्ञानमय बना कर उसे उप्त की योग्यतानुसार किसी वर्ण 
की पदवी प्रदान करता है । अतः ज्ञात होता है कि व्णव्यवस्था का पुनरुद्धार तब 


तक ठीक २ नहीं हो सक्ता जब॒ तक ब्रह्मचय्याश्रम की रीति ठीक २ प्रचरित न 
हो जावे । 


शहस्थाश्रम । 


सप्तार के उपकार के लिए, पितृ-ऋण प्र छूटने के लिए, विधिवत्‌ ब्रह्मचस्यत्रत 


का पालना कर सुसन्तानात्पत्ति की इच्छा से निमप्त आश्रम में नर नारी साथ रहते 
थ उस गृहस्थाश्रम कहते थे । 


तृतीय भाग | ( २४७ ) 


गुहंस्थाक्रम की ओेछता--गृहस्थाश्रम की महिमा मनुस्मृति में इस 
प्रकार वर्णित हैः-- ह 

ब्रह्मचारी ग्ृहस्थशच वानप्रस्थो यतिस्तथा । 

एते ग्रहस्थमभवाइचत्वारः पृथगाश्रमा: || मनु० ६ | ८७॥ 

यथा नदी नदाः सर्वे सागरे यान्ति संस्थितिम्‌ । 

तथेबाश्रमिणः सर्वे ग्रहस्थे यान्ति संस्थितिम | मनु» ६ । ९० ॥ 

यथा वायु समाश्रित्य बत्तेन्ते सवझन्तवः । 

तथा गहस्थमाश्रित्य वचेन्ते से आश्रमा; ॥ मनु० ३ | ७७ ॥ 

यस्पात्रयोष्याश्रगिणो दानेनाआन्नेन चान्नहस्‌ । 

गृहस्थेनेव धायन्ते तस्माज्ज्येह्ठाअगों शृही ॥| मतु० ३। ७८ ॥ 

स संधाये; प्रयत्नेन स्वगेमक्षयमिच्छता । 

-सुख चेहेच्छता नित्य योज्धार्यों दुवेलेन्द्रियें! | मसु० ३ | ७९५ ॥ 

अर्थात्‌ ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्य और यति ये चारों आश्रम वाले गृहस्थ से 
ही उत्पन्न होते हैं । जिप्त प्रकार सब नदी और नद सागर में ही जाकर ठहरते हैं 
( अथांत्‌ तब तक भ्रमते ही रहते हैं जब तक प्तमुद्र को प्राप्त नहीं होते ) वैसे गृ- 
हस्थ ही के आश्रय से सब आश्रम स्थिर रहते हैं ( अथांत्‌ विना इस आश्रम के 
किप्ती आश्रम का कोई व्यवहार सिद्ध नहीं होता ) । जिप्त प्रकार वायु का आश्रय 
ले कर ही सब प्राणी वत्तेते अर्थात्‌ जीते वा अपन कामों में लग रहते हैं उस्ती प्रकार 
मृहस्य के आश्रय से ही सब आश्रमों के छोग अपन २ काम में छूग रहते हैं। 
जिप्त से ( ब्ह्मवारी, वानप्रस्य, और संन्‍्यासी ) तीन आश्रमों को दान ओर अन्नादि 
दे के प्रतिदिन गृहस्थ ही धारण करता है इस से गृहस्थ ज्येष्ठाश्रम है ( अर्थात्‌ सब 
व्यवहारों में धुरन्धर कहाता है ) | इस लिये ( जो ) मोक्ष और संसार के सुख 
की इच्छा करता हो वह प्रयक्ञ से ( अच्छे प्रकार ) गरृहाश्रम को धारण करें जो 
गृहाश्रम दुर्बलेन्द्रिय अर्थात्‌ भीरु ओर निर्बेछ पुरुषों से धारण करने अयोग्य है। 
.. एक पुरुष की एक ही पत्नी होती थी--मनुस्मृति, अध्याय ३ के 
इलोक ४ में स्पष्ट पाठ है “उद्दहेत द्विमो माया, सबर्णाम्‌ लक्ष्णाल्विताम!” । “भायौ 
शब्द और उस के गुणघुचक “सवर्णाम” और “छक्षणानिताम ये सब के 
ह्विंताया के एक वचन हैं अतः सिद्ध हुआ कि एक पुरुष एक ही कन्या से विवाह 
कर सक्ता था नकि अनेक कन्याओं से | ््ः 


( २४८ ) भारतवर्ष का इतिहाप्त । 


स्वधम्चर तथा युवावस्था का विद्राह--जिप्त प्रकार बाहविवाह 
की प्रथा आम कल चली हुए है बैस्ती प्रथा मनुश्मृति के समय में न थी, उन दिनों 
तो कन्या जब विदुपी ओर युवा हो लेती थी तब वह अपने समान गुणी एरुप की वरती 
और उप्र के साथ विवाह करती थी इस वरण में माता पिता कन्या के सहायक होते 
थे। अर्थात्‌ माता पिता वर की खोन में पूर्ण यत्न करते थे और नत्र कन्या वर को 
पसन्द कर लेती थी तब विवाह संस्कार के नियमों के अनुप्तार अपनी कन्या का उस्च 
वर से विवाह कर देते थे । इस विषय में मनुस्माति अध्याय ९, इहोक ९० में 
ढिखा है:-- 

त्रीणि वर्षाप्युदीक्षेतर कुमायूतुमती सती । 

ऊरब्त तु कालादेतस्पाद्िन्दते सह्श पतिस ॥ मनु ९ । ९० ॥ 

सती कुमारी ऋतुमती हाने के पश्चात्‌ तीन वर्ष पर्यन्त पति का खोन करे ओर 
तदनन्तर अपने समान गुण कम्म स्वभाव वाले पति को वंरले | 

कन्पाविक्रय का निषेघ--मनुस्मृति में छिखा है कि कन्या का पिता 
वर से द्रव्य लेकर कन्या का विवाह न करे क्योंकि ऐसा करने से वह कन्या विक्रय 
का दोषी ठहरेगा यथा:-- 

न कन्यायाः पिता विद्वान ग्रह्लीयाच्छुल्कमण्वापि । 

गहज्छुस्क हि छोभेन स्पानरो3पत्यविक्रयी ॥ मनु० ३ । ५१ ॥ 

अत्यत्प भी शुल्क कन्या का विद्वान्‌ पिता ( वर से ) न ले यदि लछोम से 
शुल्क लेवे तो वह पुरुष सन्तान का बेचने वार समझा जावे । 

पश्चमहा धज्ञ--इस विषय पर हम सूत्रग्नन्थों में छिख चुके हैं । जो विशेष 
देखना चाहे वे मनुस्मृति अध्याय ३ तथा ४ चार को देखें । विस्तारमय से अन्य 


हर 


यज्ञा का छाड़ पतृयज्ञ के पिपय में हम यह कंतिपंय इलाक उद्धृत करत ह जा के 
बढ़ ही लाभकारी हैंः--- 

आचायछ्च्च पिता चब माता श्राता च पूर्वज! । 

नात्तेनाप्यवमन्तव्या ब्राह्मणन विशेषत! )| मतु> २९२६ ॥ 

य॑ मातापितरो छेश सहते संभवे तणाम । 

न त्तस्प निष्कृतिः शक्त्या कतु वषशत्तेरपि ॥ मतु० २। २२७ ॥ 

तयानित्यं प्रिय कुपादाचायस्प च्‌ सवंदा । 

तैष्जेव त्रिष्ठ तुप्तेचु तपः सर्वे समाप्यते ॥ मतु०२ | २२८ ॥ 


तृतीय माग । आल श आ 


तेषां त्रयाणां श॒ुश्रूषा परम तप उच्यते । 

न तैरभ्यनुज्ञातों धर्मेमन्य समोचरेत्‌ ॥ मनु" २। २२९ ॥ 

त एवं हि जयो छोकास्त एवं त्रय आश्रपाः 

ते एवं ॥है नया वदास्त एवाक्तास्योञ्सय। | मनु० २| २३० ॥ 

पिता वे गाहेपत्योउम्रिमाता प्रिदाक्षिणः स्पृत३ । 

गुरुराहवनीयस्तु साउम्रित्रता गरीयसी ॥ मतु० २। २३१ ॥ 

त्रिष्वप्रमाथ न्नेतेषु श्रींटठोकान्विजयेद ग्रही । 

दीप्यमानः स्र॒वपुषा देववादिवि मोदत ॥ मनु० २। ९२३२ ॥ 

इम लोक मातृभक्तया पितृभक्तया तु पध्यमम्‌ | 

'मुरुञुभ्रूषया ल्वेत ब्रह्मलोक समझलुते ॥ मनु" २। २१३ ॥ 

सर्वे तस्पाहता धणों यस्पेंते त्थ आदताः । 

अनाहतास्तु यस्थैते सर्वास्तस्याउफलाः क्रिया) )| मलु० २ । २३४ ॥ 

यावत्‌ त्यस्ते जीवेयुस्तावन्नान्यं समाचरेत्‌ । 

तेष्वेब नित्य शुश्रूषां कुयात्मियहिते रत! ॥ मनु० २ | २३५ ॥ 

. तंपापनुपरोधन पारूयां यद्यदाचरत | 

तत्तान्निवेदयत्तेश्यां मनोवचनकमाभिे; मचु ० २। २३६ ॥ 

मातृष्वसा मातुलानी शवश्नूरथ पितृस्वसा | . 

संपूज्या गुरुपत्नीवत्‌ समास्ता मुरुभायेया ॥ मनु० २।१३११ ॥ 

अर्थात्‌ अपने आचाये, पिता, माता वा बड़े सहोद्र भाई से पीड़ित होने पर 
भी उन का अपमान न करे ओर ब्राह्मण तो इस का विशेष ध्यान खखे । मनुष्य 
की उत्पत्ति और पोषण में जो छेश माता और पिता सहते हैं उप्त का बदला सो 
व में भी कोई नहीं दे सक्रता । माता पिता तथा आचाये का सर्वदा नित्यप्रति प्रि- 
याचरण क्रिया करे इन तीनों के सन्तुष्ट होने से ही मनुष्य के सब तप पूृण होते 
हैं । इन तीनों की सेवा शुक्षषा बड़ी तपस्या कहलाती है धर्मप्म्बन्धी अन्यान्य काये 
जो सन्तान को करने हों उन के लिए उक्त तीनों की आज्ञा अवश्य के लिया करे | 
ये तीनों ही तीनों, छोकों की भांति, तीनों आश्रमों की भांति, तीनों वेदों की भांति 
तथा ( आहवनीयादि ) तीनों अभ्नियों# की मांति ( सुखदाई ) कहे गये हैं । पिता 


... # सोटः-जिस धप्मि में गृहस्थ- नित्य होम किया करता है उस का नाम गाहँपत्याप्रि 
है, जिस अप्नि में वानप्रश्य हवन करता है उसे दक्षिणाप्नि कहते हैं कौर जिस प्रप्मि में अद्म- 


(१५० ) भारतवर्ष का इतिहास । 


जो गाहपत्यामे की तरह, माता जो दक्षिणान्नि की तरह तथा आचार जो आहब- 
नीया्ी की तरह हैं वे उक्त अश्नियों से मी अधिक श्रेष्ठ तया सुखदाई हैं | यदि 
सृहस्थ प्रमाद्रहित हो कर विधिपूर्वक इन तीनों की सेवा कर सके तो अपने को 
तीनों छोकों के विजयी एरुष की तरह माने इन तीनों की विधिवत्‌ सेवा करने वाले 
पुरुष का आत्मा तनोमय हो जाता है ओर वह बड़े बड़े ज्ञानियों की भांति इस 
शरीर द्वारा ही ज्ञानानन्द्‌ में निमन्न हो माता है । एथिवी , सम्बन्धी सु्खों ) को 
माता की भक्ति से, अन्तरिक्ष ( सम्बन्धी सुखों ) को पिता की भक्ति से ओर दशै- 
नीय ब्रह्म-( सम्बन्धी आनन्द ) को आचार्य की शुश्रूपा से भोगता है। उस पुरुष 
के सब किए हुए धर्म प्रशंसा के योग्य होते हैं नो अपने माता पिता और आचार्य 
का आदर करता ओर कराता है और ( सेवा झुश्रूपा के अभाव से ) निम्त के उक्त 
तीनों अनादर पाते हैं उस की सब क्रिया निष्फल ही होती रहती हैं । मब्र॒तक 
उक्त तीनों जीते रहें तब तक चाहे अन्य कुछ न कर सके तो न करे परन्तु उन की प्रीति 
और हित में छृगा हुआ नित्य उन की झुश्रूषा किया करे । उन माता पिता तथा 
आचाये की सेवा में अवाधक जो जो धमोचष्ठान परलोक के सुधार के लिये अपने 
मन, वचन वा कर्म से करे उस्त उस को उन्हें निवेदन कर दिया करे ( ताक्े उन 
उन अलुष्ठानों के विषय में उन से परामर्श मिल जाया करें ) | माता की बहिन, 
मामी, साप्त ओर पिता की बहिन ये गुरुपन्नी की तरह हैं अतः इन का सत्कार 
गुरुभायों की भांति किया करे | एवं जो जो एुरुप पूज्य वा स्त्री पूज्यनीया हों उन 
उन का भी यथायोग्य ओर यथाशक्ति सत्कार क्रिया करे । 

खाद्य ५खव्य--शुद्ध भूमि से उत्पन्न हुए शुद्ध अन्न शाक फल मूल तथा 
नीरोगगवादि पशु से उत्पन्न हुए पवित्र, दूध ओर दूध से उलन हुए घृतर मनुष्य 
के श्रष्ठ मोनन हैं | ये अमक्ष्य तब हो जाते हैं मब्र कि ये विक्वत हो जाते हैं 
खाद्याउलाच विषयक अनेक नछोक मनुस्मृति में वतेमान हैं, मिन में से कतिपय विशेष 
दशाओं के सूचक छोक नीचे उद्धृत किये जाते हैं:-- 

नो चछए्ट कस्यचिदद्यान्नाद्याचेव तथाउन्तरा । 

न चेवाध्यशन कुयोन्नचोच्छिष्ट: कचिद्‌ बजेत्‌॥ म० २५६ ॥ 
चारो होम करता है उस का नाभ ब्राहवनीय एज शिया गया है। बाकथ मे बन पक क्स्ढु 


श्रप्ति हो हैं परन्तु भिन्ष भिन्न ग्राश्रमें के सम्बन्ध से उन का नाम आवीने ते सिद्ध मिक् 
रख छोड़ा है । जो हे झ् 


तृतीय मांग |... (२६१ $ 

यात्िशखित्‌ स्नेहसंयुक्ते भक्ष्य भोज्यमगाहिंतम । 

तत्पयूषितप्रप्याद्य हविश्शेष च्‌ यदू भवेत्‌ ॥ मनु ७४२४ ॥ 

मत्तक्रुडाातुराणां च न भ्ुुन्लीत कदाचन । 

केशकीटावपन्न च पदास्पृष्ट च कामतः ॥ मनु ४४३०७ ॥ 

नाउकत्वा पराणिनां हिंसां मांसमुत्पथते कचित्‌। 

न च प्राणिवधः स्वग्येस्तस्पान्मांस विवर्जयत्‌ ॥ मलु ५।४८ ॥ 

समुत्पत्ति च मांसस्प वधवन्धों च देहिनाम । 

प्रसपीक्ष्य निर्वर्तेत सत्रेमांसस्य मक्षणात्‌ ॥ मु ५४९ ॥ 

अनुमन्ता विशासिता निहन्ता क्रयविक्रयी | 

संस्कततो चोपहत्तो च खादकश्चति घातकाः ॥ मनु ४५१ ॥ 

सुरां पीला द्विनो मोहादप़िवर्णों सुरां पिवेत्‌ | 

तया सकाये निर्देग्धे मुच्यते किल्विपात्ततः ॥ मतु ११९० ॥ 

नाग्राच्छूद्रस्प पक्ार्न विद्वानश्राद्धिनोद्िजः | 

आदर्दातामपेवास्मादहतावेकरात्रिकम्‌ ॥ मु ४।२२३॥ 

अथीत्‌ न किप्ती को अपना झूठा दे और न किप्ती के भोनन के बीच आप 
खाबे ( अर्थात्‌ एक ही पात्र भे दूसेरे के साथ न खाबे; न अधिक भोजन करे और 
न भोजन किये पीछे हाथ मुख धोए विना ( अथीौत्‌ उच्छिष्ट ) कहीं इधर उधर 
जाय । जो कोई ग्रहण करने योग्य खाद्य वह्तु घुत में बनी हुई बासी भी हो जाये 
तो खान योग्य रहती हैँ ओर पुराडास ( अथांत्‌ यज्ञ से बचा हुआ खाथद्गरव्य ) 
यदि घृत रहित भी हो तो खाने योग्य है । पागछ, क्रोधी, रोगी का अन्न कभी न 
खावे, एवं मिस्त भोजन में केश वा कीट पड़गए हों अथवा निसे किस्ती ने जानकर 
फैर मारदी हो उस भी न खावे । प्राणियों की हिंप्ता के विना मांत कभी मी उल्न्न 
नहीं होता और प्राणी का बध सुख का देने वाह नहीं है अतः मांसमश्षण वर्नित 
है। मांप्त की उत्पत्ति, और देशधारियों के बध और बेन्धन को भरी भांति देखकर 
वां विचार कर (कि ये द्यारहित. काय्ये हैं) सब प्रकार के मांत्रमक्षण से बचा रहे | 
- मारने की सम्मति देने वाछा, अज्ञों को काट काट कर पृथक करने वाढा, मारने 
वाला, मांस खरीदने वाल, मांप बेचने वाह, मांस पकाने वाह, ( खाने-के 
लिये ) मांप्त परोसने वाढ्य ओर मांप का खाने वाह्य ये ( सबं के सब ) 


( २५२ ) भारतवर्ष का इतिहास । 


आठ घातक हैं| नो ह्विंन मोहवश मदिंगा पी छ उत्त चाहिए कि मद्रा को आग 
की तरह छाल गम कर ( पुनः ) पीवे जप मे उत्त सं उप्त का शरीर जझू आर 
वह पाप से छूटे । विद्वान्‌ ह्विंज श्रद्धारहित शूद्ध की पका हुआ अन्न न खावे 
(अर्थात्‌ श्रद्धा सहित यदि शूद्व हो ता उत्त का सा लेवे ) किन्तु यदि उप्त स 
( उम्र श्रद्धा रहित शूद्र से ) लिए बिना निव्राह न हा तो अक अन्न एक रात्रि 
के खाने योग्य ले लेवे ( यह इलोक ध्यान दने योग्य हैं, इततों उस्तक में सुत्रग्नन्थों 
के प्रकरण में हम रिख चुके हैं कि “* आयोधिछ्ठिता वा शद्गाः सरक्तार:३ !) 
अर्थात्‌ आय्यों के घर में श॒द्र अथीत्‌ मूल खली पुरुष पाकादे सवा कर एसी 
आपस्तम्ब की सम्मति है ” भिप्त से परिद्ध हाता हैँ के आर्यो के निरीक्षणाधीन उन 
के घर में जब झाद्र पाक बनाते थे, तब आशय उसे खाया करते थ | परन्तु महु- 
स्मति के अध्याय ४ छोक २२३ में इस बात का निणय है कि शूद्ध का पकील 
अर्थात्‌ जो पक्कान्न कि शुद्र का अपना है अथात्‌ उप्त के घर का हैं उप्त के खाने 
का अवप्तर किप्ती कारण यदि किप्ती द्विंग को कमी प्राप्त होवे तो वह कया करे 
इस का उत्तर इस छोक में यह दिया गया है कि यदि शाद्ग श्रद्धाड़ हा वा उप्त 
का पक्कान्न तो द्विम खाते परन्तु यदि अश्रद्धाडु हो तो ह्विंग खान के छिए उप 
सेकचा अन्न ले लेवे पक्का ने ) 

मनुस्मति के अतिथियज्ञ विषयक इलेकों से सष्ट सिद्ध होता है कि ब्राह्मण, 


श्र 


क्षत्रिय और वैश्य गृहस्थों के यहां बड़े २ ज्ञानी महात्मा भी अतिथि वन सक्ते थे 


(ः | ३ अधिक 


निन्‍्हें उक्त मृहस्थ अपने घर के पके हुए भोजन खिछाते थ अथांतू [ट्वन्ना का पर- 
सपर खान पान था। मन॒स्मृति अध्याय ४ के उक्त इछाक र४३ से ज्ञात होता हैं 
के श्रद्धालु शूद्रों के घर का पक्कान्‍्न भी छ्विंन छोग खा लिया करत थ । 

साधारण खच्छता सम्बन्धी निधस-“अद्धभिगात्राण शुद्धयास्त 
मन: सत्येन शुद्धयति । विद्यातपोम्यां भूतात्मा बुद्धिज्ञीनिन शुरूुबति मचु०५॥१०५) 
अथोत्‌ मल से शरीर, सत्य से मन, विद्या ओर तप से जीव ओर बुद्ध ज्ञान से 
शुद्ध होती है ” इत्यादि आत्मिक मानसिक तथा कायिक शुद्धता-सम्बन्धो गढ़ 
नियमों का उल्ठेख हम यहां नहीं करना चाहते प्रत्युत साधारण सफाई के जो 
नियम हैं उन्हें सेक्षेपतः लिखते हैं ताकि आम कल के म्युनिप्तिपल नियर्मों के भे्मी 
समझ कि प्राचीन काल में मृहा राजमार्ग तथा जल स्थानाद का शुद्ध की ओर भा 
पूरा २ ध्यान दिया जाता था मनुस्मृति में ढिखा हैः--- 


तृतीय भाग | ( २९३ ) 


द्रादावसथान्पूत्र दूरात्पादावसेचनम्‌ । 

उच्छिष्ठान्नानिषेक च दूरादेव समाचरेत्‌ ॥ मु० ४ | १५१ ॥ 

समत्सजेद्राजमार्ग यस्त्वअ्मेध्यमनापादि । 

स द्रो कापापणे दब्यादमेध्य चाशु शोधयेत। मतु० ४ । २८२ ॥ 

नाएु पूत्रे पुराष वा प्लीव्न वा समुत्सजेत्‌ | 

अमेध्यलिध्तमन्यद्वा लोहिते वा विषाणि वा ॥ मनु० ४ । ५६ ॥ 

अद्वरेण च नातीयादू ग्रार्म वावेइम वा हृतम। 

राज च्‌ वृक्षमूलानि दूरतः परिवजयत्‌ || मलु० ४। ७३॥ 

गृह से दूर मल मूत्र का त्याग करें, दूर ही पेर धोवे, और झूठा अन्न भी 
दूर ही फेंके । मो बिना आपदकाल के ( रोगादि से अपीड़ित ) राजमार्ग ( सर्कारी 
सड़क ) पर मेला फेंके वह दो सो कार्षापण दण्ड दे और मैले को शीघ्र उठा दे । 
जल में मूत्र, मल, कफ, वा अपविन्र मर मूत्रादि से लिप्त कोई वख्र वा कोई 
अन्य अपविन्न वस्तु वा रुधिर विष न डाले | ( पर कोटे वा दीवार से ) घिरे हुए 
ग्राम वा भृह के मातर दुवान से ही जावे ( अथीत्‌ दीवार वा परकोटा टप कर न 
जावे ) और राजि के समय कवृक्षमूल को दूर से ही छोड़ देवे 
( अथीत रात्रि समय वृक्ष के नीचे न सावे ) । कोई २ पुरुष ऐसा कहते हैं कि 
यूरोपियनों को जब से यह ज्ञान हुआ कि रात्रि समय वृल्ष कार्बन छोड़ते हैं. मिप्त 
का अधिक श्राप्त मनुष्य के लिए हानिकारक हैं तभी से निश्चित हुआ कि रात्रि 
समय वृक्ष के नीचे नहीं सोना चाहिए । परन्तु हम देखते हैं कि इस विषय का 
ज्ञान प्राचान आये को बहुत काल से है निप्त का एक प्रमाण मनुस्मृति अध्याय ४ 
का उक्त तिहत्तरवां इल्ोक है। 

सान्‍य के निथम-किस का कन केप्ता मान होना चाहिए इस विषय की : 
भी अनेक बातें मनुस्ट॒ति में अज्लित हैं मिन में से कतिपय यहां लिखी जाती हैं:-- 

वित्त बन्धुवेयः कम विद्या भवति पंचमी । 

एतानि मान्यस्थानाने गरीयो यद्रदुत्तरम्‌॥ म० २१३६। | 

द्रव्य ( रुपया पेप्ता ), वन्धु ( सम्बन्धी ), वय ( उमर ), कम ( श्रेष्ठ कम ) 
तथा विद्या ये पांच बड़ाई के स्थान हैं अयोत्‌ इन पांचों से. मान्य ( बड़ाई ) मिलती 


५ २५४ ) भारतवर्ष का इतिहास । 


है परन्तु इन में से उत्तरोत्तर अधिकतर मान्य कराने वाले हैं, अथांत द्रव्य से बन्धु, 
बन्ध से वय, वय से सुकमा और सुकम से विद्या अधिकतर मान्य कराने वाढी हैं # | 


स्किपों की स्थित्ति--ऐतिहासिक कहते हैं कि यदि किप्ती मनुप्यनाति 
की सम्यता की पूरी पड़ता करना चाहो तो ध्यान देकर उक्त जाति की खियों 
की स्थिति को भी जांचों। अपने इस पुस्तक के स्थान स्थान में ख्री जाति की म- 
हिमा आपफ्रमाणों से हम प्रदर्शित कर चुके हैं, महृस्मृति के प्रऋरण में भी विवा- 
हादि सम्बन्धों के विषय में कुछ लिखा जा चुका है । महस्मति के समय ख््रियों 
का केंसा मान्य- था, उन की प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए कैसा यत्न किया जाता था, 
उन के कवेव्य क्या क्‍या थे आदि विषयों को पुनः संक्षपत: छिखते हैं ) मचतस्पृति 
अ० ९ -छोक ७ में ढिखा हैः-- . 
स्‍््रां भसूति चरित्र च कुलमात्मानपेव च । 
सवे च धर्म प्रव्नेन जायां रक्षन्‌ हि रक्षति ॥ म० ९।७ ॥ 
अथोत्‌ जो पुरुष यत्नपृवक अपनी पत्नी की रक्षा करता है वही अपनी सन्तति, 
चरित्र, कुछ तथा अपने धरम की रक्षा करता है । (इस से बढ़कर ख्री जाति की 
मयीदा और अधिक क्या हो पत्ती है? ) इस 'छोक में नो “नायां रक्षन्‌” शुब्द 
आया है तथा महुस्मृति के अन्यान्य कई खरछोक़ों में भी स्री शब्द के साथ जो 
“शक्षति” क्रिया प्रयुक्त हुई है. । उप्त में कई छोग यह तात्पय्ये निकराछते हैं कि 
स्ियों को प्राचोन आय्ये रक्षा में अथात्‌ बन्चन में रखते थे परन्तु एप्ते छोगों को 
समझना चाहिए था कि मत्तस्मति अध्याय ९ के उक्त छोक ७ में जहां नाया 
( क्री ) शब्द के साथ “रक्षन” क्रिया है वहीं “प्रसृति/ “चरित्र” “कुछ” 
तथा '“धम” शब्दों के साथ भी रक्षति क्रिया का प्रयोग है। यदि स्त्रीरक्षा का 
अथ स्री को वन्धन में रखना किया जायगा तो फिर चरित्ररक्षा, वा धर्म रक्षा का 
अथ क्या चरित्र को वा धर्म्म को बन्धन में रखना किया जायगा ? अतः सिद्ध 


जज 


नोठ+---प्राचीन जआर्य्यावन में सवेतपिरि विद्वासू घार्मिकरां अर्थात ब्राह्मण का ही 
सर्वोपिरि सास्य होता था, औए होना भी ऐपा ही चाहिए कॉोकि घाम्मिंक विद्वान्‌ सर्वेपपरि 
लाभ पहुगने वाले होते हैं | यूरोप में इस नियम का आज कन तिरस्कार हो रहा है यहां 
की सामाजिक सभाश्नों में सवैतपरि स्थान ग्रान कल घनियें के पुत्री, को मिलता है। लाड 
श्र मिलियानियरें के युत्र चाहे मूर्ख ही क्‍्यें न है बिंदूनें की शअपकता छशिफ्तर सन्‍मान 
के आसन ग्रहण करते हैं जिम से ज्ञान की प्रतिष्ठा और ज्ञान का असन्मान होता है जिस 
'फा परिणाम हानिकारक आअसन्तोष होता है। 


तृतीय भाग। ( २९६ ) 


होता है कि मिप्त प्रकार धम्मे की रक्षा का अथ धर्म को उत्तम बनाए रखना है उस्ती 
प्रकार खीरक्षा का अर्थ ज्लो की मयोदा की रक्षा है | यदि स््री बन्धन के ही योग्य 
होती तो उप्त की बढ़ाई निम्नलिखित प्रकार न की जाती:--- 
प्रजनाथ गहाभागाः पूजाहा गहदीप्तयः । 
ख्तियः श्रियसश्थ गेहेघु न विशेषो5स्ति कश्वन || म०९॥२६॥ 
अथोत्‌ ख्त्रियां सन्‍्तान के लिए हैं, बड़ी माग्यशालिनी हैं, पूना के योग्य हैं 
और घर की ज्योति हैं, घर में खी और श्री दोनों ही समान हैं । 
अपत्ये धमेकाय्याणि शुश्मपा रतिरुत्तमा । 
दाराघीनस्तथा स्वगें! पितणामात्मनश्च ह ॥म०। ९॥२८ ॥ 
अथीत्‌ सन्तान, ( गृहप्तम्बन्धी ) धम्मेकास्य, शुभ्रूषा, उत्तररति तथा अपना 
ओर अपने पितरों का सुख ये सब स्री के आधीन हैं । 
पिदभिश्नीदाभिश्चेताः पतिभिर्देवरेस्तथा । 
पूज्या भूषय्रतच्याइच बहु कल्याणमीप्युभि: ॥म०।३।५५ | 
अथातू यदि विशष कल्याण की इच्छा रखते हों तो पिता, भाई, पति, और 
देवर इन की पूजा ( सत्र प्रकार सत्कार ) तथा अल्झ्टारादि से सम्मानित करें | 
क्योंकि खी अबला कहलाती हैं अथोत्‌ वह शरीर से निरबेछ होती है और 
यदि वह सर्वया अकेली रहे तो उप्त पर भांति भांति की आपत्तियां आम्क्ती हैं अतः 
उप्त को अक्रेही अथात्‌ सतन्त्र छोड़ना ठीक नहीं है। इसी विषय का सूचक निम्न- 
लिखित छोक है:ः-- | 
पिता रक्षाति कोमारे भत्ती रक्षति योवने । 
'रक्षन्ति स्थाविर पुत्रा न सखी स्वातन्त्यमहति ॥ म० ९३ ॥ 
कुमारी रहने तक पिता रक्षा करता है, योवनावस्था में पति रक्षा करता है, 
वृद्धावस्था में पुत्र रक्षा करते हैं स्री खतस्त्र अग्ीत्‌ अक्रेडी रहने योग्य 
नहीं है। ह 
स्री की भावनालु सार पुत्र--आम कर यूरोप और अमेरिका के 
' चढ़े बढ़े डाक्टर कध्ते हैं कि गमाधान समय खी जैसे पुरुष की भावना करेंगी उस 
का पुत्र भी वेत्ा ही उत्तन्न होगा ओर इस आविष्कार को उक्त डाक्टर लोग अपनी 
अपूर्व खान का परिणाम वतलाते हैं । परन्तु बीसवीं सदी की यह बात मह॒स्मृति में 
ज्यों की त्यों मिलती है मिप्त से. उक्त डाकटरों को भी मानना पड़ेगा कि मनुस्मृति 


( २९६ ) भारतवपष का इतिहास । 
के समय उक्त 'मनापीनीवन-विद्या” कमर से कम आम कल के बराबर तो अवश्य 
ही उन्नत थी । मरुस्मृति अध्याय ९ छोक ९, में लिखा हैः-- 
याहशं भजते हि स्री सुतं सूते तथाविधम्‌ । 
तस्मात्मजाविशुद्धय्थ स्लिय॑ रक्षेत्रयत्नतः ॥ म० ९॥९ ॥ 
अर्थात्‌ खी जिप्त प्रकार के पुरुष का भनन ( चिन्तन वा सेवन ) करती है 
वैस्ता ही पुत्र वह उत्पन्न करती है इस लिए जिप्त में सनन्‍्तान विशुद्ध उत्पन्न होवे 
ल्रियों की बड़े यत्न से रक्षा करनी चाहिए । एवं इप्ती अध्याय के छोक ८ में 
लिखा हैः--- । 
ह पतिश्रीर्यों संप्रविश्य गर्भो भूलिह जायते । 
जायायास्तद्धि जायाले यदस्यां जायते पुनः ।म०९| ८ ॥ 

( पिता ओर पुत्र के रूप ओर स्वभाव इतने मिलते जुल्ते हैं मानो ) पति ही 
स्री में प्रविष्ठ हो गरूप वा पुत्र रूप से इस ( जगत्‌ ) में पेदा होता है, जाया 
(स्त्री) का नायात्व यही है कि इस में फिर से जन्‍मता है | 

विवाहबन्धन विच्छेद नहीं हो ता--आज कल यूरोपादि कई देशों 
के विवाहित नर नारी जब एक दूसरे से अप्रप्तनन हो जाते हैं तो विवाहभन्धन को तोड़ : 
देते और अपना अपना दूसरा विवाह कर लेते हैं, परन्तु मनुस्मृति में लिखा है कि 
विवाह-बन्धन विच्छेद नहीं हो सक्ता । मनृस्मृति अध्याय ८, छोक ३८९ में 
लिखा हैः--- 

न माता न पिता नस््री न पुत्रस्त्यागमहाति। 
त्यजन्नपतितानेतान्‌ राज्ञा दण्ड्यःशताने पदू | म० ८३८९ ॥ 

न माता, न पिता, न ख्री ओर न पुत्र त्यागने योग्य है इन विना पतित हुआ 
को जो कोई त्यांगे राजा उसे छ; सो पण दण्ड दे । 

वानप्रस्थाप्नन । 

मनुस्दति अध्याय ६ के देखने से ज्ञात होता है कि आर्य्यग्रृहस्थ योग 
समाधि द्वारा आत्मिक शक्तियों की वृद्धि तथा परमात्मा की विशेषरूप से उपासना 
करने के लिए एवं संप्तार के कल्याण के लिए अपने का विशेष योग्य बनाने के 
निमत्त वानप्रस्थाश्रम में प्रविष्ट होते थे | इस विषय में मनुस्म॒ति में लिखा हें- कि. 
४ स्नातक अर्थात्‌ ब्मचय्यंपूर्वक गृहस्थाश्रम का कत्तो ह्विज अर्थात्‌ ब्राह्मण, 


तृतीय भाग । (२५७ ) 


क्षत्रिय और वैश्य गृहस्थाश्रम में ठहर कर निश्चितात्मा ओर यथावत्‌ इन्द्रियों को 
जीत के भन में बस्ते | परन्तु नव गृहस्थ के शिर के खतकंश ओर त्वचा ढीली हो 
जाय और छड़के का छड्टका भी हो गया हो तत्र वन में जाके बसे ” |# 
संन्यासाल्ास । 
मनुम्मति अध्याय ६ के देखने से ज्ञात होता है ककि मनुष्य जब वानप्रस्थ- 
आश्रम में अपने मीवन का तृतीय भाग समाप्त कर चुके, तपश्चर्या सत्संग, योगाभ्यास्त 
और सु॥चार से ज्ञान और पविच्नता प्राप्त करले तब जिन विचारों ओर अभ्यासों 
से स्वयं सुखी हुआ है उन्हें ब्रक्मचारी, गृहस्थ तथा वानप्रास्थियों को सुनान तथा 
अपने पारपक्क अछुभवों से संसार को छाभ पहुंचाने के लिए संन्यासी हा जावे यथा;- 
बनेषु च विह॒त्येब तृतीय सागमायुप३ । 
चतुथमायुपों भाग त्यक्तवा संगान्‌ परिव्रजेत्‌ ॥ ६ । ३३ ॥ 
इस प्रकार वन में आयु के तीसरे भाग में (अथीतू्‌ पचासवें वर्ष से पचहत्तरवे 
वर्ष पयन्त, वानप्रस्थ हो के -आयु के चाथे भाग में संगों को छोड़ के परित्राजक 
अथीत्‌ मंन्‍्यासी हो जावे । 
परन्तु मनुस्व॒ति अध्याय ६ के कछोक ३८, ३९, ४१ से यह भी ज्ञात 
होता हैं कि नो संप्तार के कल्याणों के लिए. विशेष उत्सुक पुरुष हो वह संववेद्स 
यज्ञ कर के गृहस्थाश्रम से भी संन्‍्यास्ती हो सक्ता था आर अन्यास्य छोकों से यह 
भी बाध हाता है कि पूर्ण विरक्त ओर ज्ञानी पुरुष ब्रह्मचर्य्याश्रम से भी संन्यास 
अहण कर सक्ता था। ह 
चारों आश्रम्नियाँ के सामान्य धर्म्ण । 
द्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा सन्याप्ती के कतेव्य कर्मों की संक्षिप्त सुचना 
पृथक २ पूव प्रकाशित हो चुकी है, परन्तु कुछ ऐसे भी कर्म्मे हैं जिन्हें सब 
आश्रामियों को करना उचित है । इस विषय में मन॒स्‍्त॒ति अध्यायई -छोक ९१,९२ 
में जो कुछ छिखा है उत्त का आशय यह है कि धृत्यादे दश छक्षण वाले 
धर्म्म का मेवन चारों आश्रम वालों को करना चाहिए। 


# शव गृहाश्ममे सिथित्वा विधिवत स्नातको द्वित्: ।. 
बने वर्स्तु नियतो गधावद्विजितेन्द्रि:: | म० ६। १॥ 
गृ ₹स्पु यदापश्यद्वलिपलितमात्मन: | 
आपत्यस्यैव चपसत्य तदार्ण्यं समाश्रयेत्‌ ॥ म० ६ं॥ ५॥ 
१७ 


(२५८ ) भारतवर्ष का इतिहास | 
चतुर्थ परिच्छेद 
राजधम्मं । 


राना--राजा और प्रजा--राना पूज्य है--राजा का प्रधान कार्य्य--राजा 
और मन्‍्त्री समा--राजा और मुख्याधिकरारी-सभा के बीच राजा का न्यायप्रदान- 
राजा और ब्रह्मा की समा--राना और प्रजा की साधारण सभा--ह्लैन्नत 
राज़ा--राज्य की मिन्न * परिपदं--राननीति और राजा की द्निचस्था--राज्य 
के मिन्न २ विभाग--शाप्तन वा प्रशस्थविभाग--पेना वा युद्धविभाग--सनाओं 
का विभाजनन--दुर्गों का निर्माण--प्रधानदुर्ग में रानमवन--तीन मार्गों से जाने 
वाली सेनाएं--व्यूहों की रचना--युद्धसम्बन्धी नियम--विनयी राजा का कतेब्य 
--करविभाग --न्यायविभाग---वैदेशिक विभाग --गुप्तचर--क््या मछस्माति की 
दण्डाज्ञा कठार थी?---मुद्रा ओं क प्रकार--आदश राजा ओर आदश राज्य 


मनुस्मृति अध्याय ७, ८ तथा ९ में ओर यत्किश्वित अन्यान्य कः अध्यायों 
में भी राजपर्म का वणन है जिस से प्राचीन रानशाप्तनप्रणाढी की बड़त सी बातें: 
ज्ञात होती हैं। परन्तु विस्तारमय से उन संत्र को अद्धित न कर दिदुन मात्र 
यहां कुछ लिख दते हैं । 
शा जा-शतपथ ब्राह्मण के राज्याभिषेक् प्रकरण में जैसा कि लिखा है कि 

ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और शाद्रों की समा में राज्यामिषक के नियमों के अलसार 
नव तक अध्वसु एक योग्य पुरुष के राजा बनने की घोषणा न दे और 

नब तक चतुदर्णा के प्रतिनिधि वा चतुर्वेणों की सभा उसे अपना राजा स्वीकार 
न करले तब तक वह पुरुष राजा नहीं बन प्क्रता था । उस्त प्रकार राना बनाने की 
कोई विधि मनुस्मृति में लिखी हुई नहीं है | हां, इतना तो छिखा हें कि राजा में 
अमुक २ गुण अवश्य होने चाहिएं जिप्त से सिद्ध होता है कि उक्त गर्णा से रहित 

रुप राज्याधिकारी नहीं बन सक्ता था | राना के नो गुण . महुंस्मात म॑ लिखे हैं 
उन में से कातिपय निम्न लिखित हें:--- 


( बेदी के ज्ञान, कम्म ओर उपासना ) इन तीन विद्याओं के जानने बाहों से 
इन तीन विद्याओं, सनातन दण्डनीति, न्‍्यायविद्या, आत्मविद्या ( जंवःत्मा तथा 
परमात्मविषयक ब्रह्मविद्या ) ( छोगों से वात्तौरम्म ) र्थात्‌ (बात चात करन की 


कक 


तृतीय भाग |... ( २१९९ ) 

विद्या ) को ( जानने हारा राजा ) रात दिन इन्द्रियों को जथ करने में लगा रहे 
क्योंकि मितन्द्रिय पुरुष ही प्रमा को वश में रख सक्ता है। # 

राजा और प्रजा--अनेक पुरुष कहते ओर लिखते भी हैं कि “प्राचीन 


समय आशय्यावत के राना अपना मजा के साथ जप्ता व्यवहार चाहत थे करते थे उन की 
इच्छा हा रानन्यवस्था था उन का विशप नयमा मे रखन चाली काइ भा शाक्त न 


' “थी” परन्तु मनुस्मृति के देखन से यह बात ठीक ज्ञात नहीं होती, क्योंकि मुस्मृति 
: अध्याय ७ में नहां “ दण्ड ” की व्याख्या है वहां लिखा हैः--- 


>> «न 


दण्ठो हि सुमउत्तेजो दुधसश्चाकृतात्मभि 
धमोद्विचलि। हन्ति नृपमव सवान्धवम्‌ ॥ म० ७। २८ ॥ 
दण्ड बड़ा तजामय है उप्त को अक्तात्मा अथात्‌ अविद्वान्‌ अधर्मात्मा चारण नहीं 
का सक्ता, यह दण्ड घम से वित्त हुए राजा का भी वन्यु सहित नाश कर देता है। 
- अतः ज्ञात होता है कि “दण्ड” सर्वोपरि था मिप्त के विरुद्ध राजा भी नहीं 


- चल सक्ता था वह दण्ड क्या था इस का उत्तर भी मनु अध्याय ७ के छोक १७, 


१८, १९, २६ तथा २७ में लिखा हैं मिन का अ शय निम्नलिखित है;-- 


अथातू्‌ जो दण्ड है वही ( वास्तव में ) राजा, वही एरुप, वही नेता, वही 
हर ७ कर] ८ ( पु 
शासनकर्ता, वही चारों आश्रमों के धरम्मे का प्रतिभू अथात्‌ जामिन है । दण्ड ही 


रु ् पे हक (37 ० / ब्र हल 
सब प्रजा पर शासन करता है, दण्ड ही सत्र की भरी भांति रक्षा करता है, सोती 


हुई प्रजा के वीच दण्ड ही जागता है ( मिस्त के भय से ही सोती हुई प्रा को 


टुटरे ओर डाकू सताने का साहस नहीं करते ) ज्ञानी छोग दण्ड ही का / घम ? - 
जानते वा कहत हैं। विचारपूर्वक भरी भांति धारण किए जाने पर वह दण्ड सम्पूर्ण 
प्रजा को आनन्दित कर देता है ओर विना विचारे चलाया हुआ दण्ड चारों ओर 
से नाश करने लगता है। उप्त दुण्ड का चलाने वाला सत्यवादी, विचारपूर्वक काम 
करने वाल्य, महा बुद्धिमानू, धम, काम ओर अर्थ का मर्मज्ञ राजा कहा जाता है। 


उस दुण्ड को ठीक २ चलाता हुआ राजा घम, अर्थ और काम सहित भछी भांति 


# च्रेविद्यभ्यस्नयीं विद्या दए्डनोतिं व शाश्वतीम्‌ । 

अन्धीक्ि थीं चात्मविद्यां वाक्तारम्भाश्व लोकतः ॥ मनु० ७। ४३ 
इन्द्रियाणां जये या्ग समालिष्ठ ध्वेवानिशमस । 

ज्तिन्द्रिया हि शक्नोति वश्े स्यापययित प्रजा; ॥ मनु० ७ । ४४ ॥ 


( २६० ) .... भारतवर्ष का इतिहास | 


वृद्धि को प्राप्त होता है, परन्तु विषयी, उल्ठा पलटा करने वाला ओर क्षुद्र राजा 
उसी दण्ड से मारा जाता है । 

इस दण्ड के विषय में मचुस्मृति में यह भी लिखा हैँ “ब्रह्मतजोमय दृण्डम- 
सजत्पूबमीश्वर/” ( म० ७। १४ ) अथोतू महान्‌ तेनोमय दण्ड को इंखर ने 
ही पूर्व बनाया था जिप्त से ज्ञात होता हैं कि बेदी में राजशासन के जो मूल- 
पिद्धान्त हैं वही व्याख्यासहित परम्परा से राजव्यवस्था, धम्मंव्यवस्था वा दण्डब्य- 
वस्था के नाम से प्राचीन आय्यों में प्रचरित थे जिन के अरुस्तार ही राजा ओर 
प्रजा दोनों को चढना पड़ता था । 

मनुस्व॒ति अध्याय ८ छाक ३१५ तथा ३३६ का आशय यह है कि चाहे 
राजा का पिता हो वा आचार्य,मित्र हो वा माता वा स्त्री वा पुत्र वा पुरोहित इन में से 
जो कोई-घर्मविरुद्ध कार्य्य करे ( अपने धर्म में न रहे ) वह राजा के लिए अदण्ड्य 
नहीं अर्थात्‌ राजा को चाहिए कि इन्हें भी दण्ड दे । ( ओर यदि राना अपराध 
करे तो ) नि्॑त अपराध के लिए अन्य साधारण एरुप को एक कार्पापण दण्ड दिया 
जाय उस्ती अपराध क लिए राजा को सहख कापापण दण्ड मिले यह ।नयम हें । 

परन्तु फिर प्रश्न होंगा कि राजा जैप्ता शक्तिशाली प्ररुष यदि उप्त दण्ड को 
स्वीकार नहीं करता होगा तो उसे उस दण्ड का स्लीकार कोन कराता होगा ? इस्त 
का उत्तर मचु ९|३३० में लिखा है कि सवंथा उहण्ड ब्राह्मर्णो के प्रतिकूल चलन 
वाल क्षत्रियां को नियम म रखन वाले ब्राह्मण ही हावे क्योंकि क्षत्रियां की उत्पात्ति 
ब्राह्मणा स ही हुई है। 

अतः जब कभी काई राजा वा कोई विशेष क्षत्रिय समुदाय किप्ती कारण दृण्ड 
नियमों का तोड़ने छगता था तो ब्राह्मण ( धार्मिक विद्वान्‌ छोग ) उस पधम्मविरोधी 
समझन लगते थ ओर सम्पूर्ण प्रजा प्‌ ब्राह्मणों का जो प्रभाव जमा रहता था उद्र 
बल से ब्राह्मण छोग उद्दण्ड राजा वा उद्ण्ड क्षत्रियप्तमुदाय को वश मे करलते थे। 

राजा पूज्य हे-मच्स्टति ४।११९ से ज्ञात होता है कि राजा जब कभी 
किप्ती प्रजा के यहां जाता था तो उप्त का बड़ा सनन्‍्मान होता था, वर्ष वर्ष पीछे 
मछुक से उस का पूजा हाता था मनुस्माते के राजप्रकरण मे भी छिखा हे कि प्रमा 
को अमय करने वाढ् राजा पृज्य है यथा:--- 

अभयस्य हि या दाता स पूज्य; सतत नपः । 

रुज है वधत तस्य सदेवाउभयदक्षिणय्‌ || घू० ८ । ३०३ ॥ 


तृतीय भाग । ह (२६१ ) 


अपय का देने वाढ्य राजा सदा पूज्य है, उप्त रामा का ( राजरूप ) सत्र 
( यज्ञ ) सदा बढ़ता रहता है ( जिम यज्ञ में ) अमय दक्षिणा ( दी जाती । हे। 
केप्ता उत्तम भाव हैं । राजा यक्ञकतों की भांति एक पविन्नात्मा है, राज्य, यज्ञ की 
तरह एक पात्र वस्तु है जिस यक्ष में यज्ञकर्ता / अमय ? जेसे उत्तम पदाथ दान 
किया करता हैं, आर इस दान का फल यह होता है कि राज्ययज्ञ सदा बना रहता 
ओर वृद्धि को प्राप्त होता रहता है मिस्र से प्रभा सदा छाम उठाती रहती है। 


राजाजा प्रधानक व्य--महुस्मुति अध्याय ८ -छोक ३०४ से लेकर 
३०७ तक के देखने से ज्ञात होता है कि मह॒स्मृति के समय राजा का प्रधानकार्थ्य 
प्रभारक्षण माना जाता था । 


राजा और सनी लभा-- मनुस्मृति अध्याय ७ छोक ५५ में लिखा 
हैं “ अपि यत्एुकरं कम तदप्येकेन दुष्कर्म | विशपतो5सहायन किन्तु राज्य महाद- 
यम्‌ ” नो सुगम काम हे वह भी जब कि सहाय के विना एक के करन में कठिन 
माल्म होता है तो महान्‌ राज्य का काय्ये एक से कैस हा सक्ता है। अतः राजा को 
चाहिए कि ( मनु अ० ७ छोक ५४, ९६, तथा ५७ के अनुसार ) ( जिन के 
मूल अधीत्‌ जन्मदाता पिता माता, राजा के दश के हो) अशीत्‌ राजा के दश में उत्तन्न . 
हुए, वेदादि शास्त्रों के जानने वाले शूरवीर जिन का छक्ष्य अथोत्‌ विचार निष्फलछ 
न हो जो कुडीन ओर अच्छ प्रकार परीक्षित हों ऐसे सात वा आठ मन्त्री करे। 
इन भन्त्रियों के साथ नित्य सामान्य कर के सन्धि, विग्रह, स्थान, समुद्य, गुप्ति 
तथा लव्यप्रशमन# ( इन छः विषयों ) पर विचार किया करे, उन में से प्रत्येक 
मन्त्री की सम्मति प्रथक्‌ २ जानकर ओर पुनः यह जानकर कि किन २ मन्सन्रियों 
की पम्मतियां एक प्रकार की हैं, अनक कार्यों में से जो काय्य बहुपक्षाचुसार आत्मा 
का ( अथीत्‌ अपना तथा प्रजा का ) हितकारी निश्चत हो उसे, राजा कराने छंगे। 
राजनीति और राजा की द्निचय्या--जो छोग ऐसा कहते हैं 
कि आर्य्यावते के प्राचीन राज विछासी थे और अपना अधिक समय विषयानन्द में 
ही व्यतीत करते थे वे सर्वथा अम में हैं । राजा की दिनचय्या निम्न प्रकार की 
“यु छा... सन्थि, विग्रह, स्थान, समुदण, युति और लब्धप्रशमन ये छः वष्य शेसे 
है जिन के प्रान्तर्गत राज्यसम्बन्धी तभी बातें ग्राजातो हैँ अत: इन विपयें का विचार 
जिस सभा में द्वोता था वहों राजतभा फहला सक्ती थी । 


( २६२ ) भारतवर्ष का इतिहास । 


मनुस्मति में वर्णित है उस से तो बोध होता है कि राजा, प्रजा के हितसाधन में 
तत्पर एक बड़ा ही परिश्रमी पुरुष था ओर वह अपना कोई भी समय व्यथ नहीं 
खोता था प्रत्युत प्राय/ वह उन विचारों तथा कार्य्यों में प्रदत्त रहता था निन से 
प्रमा की श्री बढ़े और उन की रक्षा हो । राजा की द्निचय्यां तथा राजनीति सम्ब- 
न्वी उत्तमात्तम अनेक बातें मचु अध्याय ७ के छाक १४५, १४६, १४७, तथा 
१९१ से १६० तक तथा १८०, २१६, तथा २२१ से २२६ के रछाकों में 
वर्णित हैं । 

छटख्माएएदि का री--जिन विषयों का विचार उक्त राज्सभा 


ध् 


राजा ऊऋ 
में होता था उन विपयो पर राजसभा के निश्चयाजुसार कार्य करने वार कई मुख्या- 
घिक्कारी होते थ, ओर इन मख्यावधिकारियों के नाच २ कई छोटे २ अधिकारी होते 
थे | इन का वर्णन मनु अध्याय १२ छोक १०० । अध्याय ७ छाक ६०, ६३, 
६४, १५ मे है| जिन का आशय यह हें;--- 


5 
का 


( मुख्य ) सेनापति, झुख्य ( राज्याधिकारी ) झुख्य न्यायाधीश तथा सर्वको- 
काधिपति ( वा राजा ) के कार्य्य वे ही कर सक्ते हैं जो वेदशाख्रवित्‌ ( अथात्‌ पूणे 
विद्वान्‌ ) हों । अन्यान्य भी ( जिन सात वा आठ मन्त्रियों का मन्त्रिसभा में वर्णन . 
हो चुका है उन के अछांव ) पवित्रात्मा बड़े ज्ञानवानू, निश्चितबुद्धि, अर्थ संग्रह में 
अतिचतुर, सुपरीक्षित मन्त्रियों को वनावे | सर्वशास्रविशारद्‌ दूत भी नियत करे जो 
इच्जित चष्टा ( इशारे ) को भी समझ जाय जो पवित्र चतुर ओर उत्तम कुछ का 
हो, जो ( राज कार्य्य में ) प्रीति रखने वाल, पविज्ञात्मा, चतुर, स्मरणशाक्तिवाल्ा, 
देश काल का जानने वाला, सुन्दररूपयुक्त, निभय और बढ़ा वक्ता हो वही राज- 
दूत हान म॑ प्रशस्त है | किसा एक मन्त्री के आधीन दण्ड हो ( जिस दण्ड म॑ विन- 
याक्रया अथातू छागा का सुन्याय स॑ प्रसन्न रखने को शक्ति हो ) राजा के आधीन 
कोष ओर राष्टू हो और दूत के आधीन ( अन्य राज्यों के स्ताथ ) सन्धि और 
विम्नह विषयक कार्य हों । 


सभा के जीच राजा का न्याथप्दान--हम ऊपर लिख आएं हैं 
के राजा यद्यपि राज्यसम्बन्धी सभी कामों पर दृष्टि रखता था परन्तु कोष की स- 
म्भाल विशपरूप से उस के आधान थी आर न्यायप्रदान भी उसे विशपरूप से करना 
पड़ता था। जा वि्शिष २ व्यवहारसम्बन्धी अभियोग राजा के विचारार्थ आते थे दे 


तृतीय भाग । ( २६३ ) 


अठारह प्रकार के होते थे ( उन प्रकारों का वर्णन आगे किया जायगा ) समाभवन 
वा न्‍्थायमवन में राजा के पधारन के पूर्व एक सभा बट जाती थी % | 


आस 


राजा नियमित समय पर कई वेदज्ञ विद्वानों ( ब्राक्षणों ) तथा कई मन्त्रियों के 
साथ सभा में प्रवेश करता था, न्‍्यायाहुय में पधारत समय राजा जुद्धसम्बन्धी बस्तनों 
को नहीं पहनता था प्रत्युत विनीतवषाभरण घारण किए रहता था | अलु- 
मान है कि राजा के साथ उक्त सभा में प्रवेश करने वा विशेष २ ब्राह्मण 
तथा विशप २ मन्त्री अभियोग निर्णय विषय मे कुशछ और दण्डशाख्त्र के पूर ज्ञाता 
होते होंगे जो राजा की अभियोगनिणय में सहायता देते हाोंगे। अभियोगसम्बन्धी 
सत्र वार को नियमाजुप्तार ज्ञात कर राजा जा कुछ निणय करता था उम्त के लिये 
उसे दण्डश ख तथा देशव्यवहार का प्रमाण देना पडुता था | दण्ड शास््र के नियम 
ओर दश के विरुद्ध मनमानी रीति से अभियागनिणय करने का अधिकार राना को 
नहीं था | हमने जो कुछ ऊपर छिखा है उप्त के लिए मनुस्मुति अध्याय ८ के 
छोक १, २, ३ तथा ८ साक्षी देते हैं । 


राजा और ब्रह्मा की समा-बढ़ेर विशेष विवादाखद्‌ अभियोग जो राजा - 

के निणय क लिए आते थे उन्हें यदि किप्ती कारण राना ख निणय नहीं कर सकता 
था ता उस के निणयार्थ वह अपना एक प्रतिनिधि नियत करताथा यह प्रतिनिधि सदा 
बेदादि श-खत्रों का मर्मज्ञ पृर्णधार्मम्ठ तपरवी [वद्धान्‌ अथांत्‌ ( ब्राह्मण ) हुआ करता 
था, क्षत्रिय कभी नहीं । उक्त ब्राह्मण प्रतिनिाध की पतहायता के लिए तीन अन्यान्य 
बढ़े २ वदज्ञ ब्राह्मणों की एक सभा स्थापित होती थी ओर इन चार ब्राह्मणों की 
सभा का नाम “ब्रह्मा की सभा” रक्‍्खा जाता था । अभियागनिणंय विषय में इस 
समा की निर्ष्पत्ति राजा की निष्पत्ति की भांति सवोपरि समझी जाती थी। अनुमान 
है राजा के कार्य्य.विविध प्रकार के बहुत हाने के कारण यह सभा सदा स्थापित 
रहती हागी ओर आवश्यकतानुसार कास्यसम्पादन करती रहती होगी । इस विषय 
में मनुस्मृति अध्याय ८ छोक ९, १०, ११ का आशय नन्नलिखित प्रकार है-- 
जब कि राजा खये कार्य्य दशेन न कर सक्रे ( अथोत्‌ अभियोगों को न 


# सीद:--मलुस्मृति में इस सभा का रेसा सं ्तिप्त वर्णन है- कि ठोक २ नहों कद्दा जा 
सक्ता कि इस सभा के क्या २ छार्य्य थे परन्तु अनुमान से इतना तो ज्ञात होता है कि यह 
प्रज्ञाद्रों फी कोई विशेष सभा थी । 


( २६४ ) मारतवर्ष का इतिहास । 


देख सक्रे ) तब एक ब्राह्मण का अभियोगों के देखने के लिए ( अपने स्थान में ) 
नियुक्त करे । वह ब्राह्मण तीन अन्य स्म्यों के साथ समा में ही प्रवेश करें ओर 
एकाग्रज्गाति से खड़े २ वा वेठ कर राना के देखने योग्य अभियोगों को देखे । मिस 
देश में वदज्ञ तीन ब्राह्मण रहत हैं ओर राभा के अधिकार से युक्त एक (९ पूवाक्त 
ब्राह्मण ) विद्वान रहता है उस सभा को ब्रह्मा की सभा ( जानते ) कहते हैं । 

राजा ओर प्रजा की साधारण समा--मनुस्मृति अध्याय ८ 
खाक १४५, १४३६ से ज्ञात होता है कि राना का प्रतिदिन का प्रथम राननतिक 
काये यह था कि वह उस सभा में प्रातःकाल प्रवेश करे जहां कि साधारण प्रजा बेठी 
हुई हो, ओर समास्थ सर्व साध रण प्रमा का प्रसन्न कर के उन्हें विदा करे । 

ख्ीघत राजा--राजा के विवाह विषय में मनुस्मृति में स्र४्ट लिखा है:- 

तद्ध्यास्योह्देद्धायों सवर्णों लक्षणान्विताम । 

कुले महति सम्पूर्ता हुयी रूपगुणान्विताम्‌ ॥ म० ७ । ७७ ॥ 

( उक्त सर काय्य करन के पश्चात्‌ ) अपने सहश गुण कम खभाच वाली 
अर्थात्‌ सवर्गा शुभ रक्षणों से युक्त, महान्‌ कुछ में उसन्न हुई, हृदय . को प्रमत्न 
करने वाढी रूखती ओर अनेक्न गुणों वाी एक कन्या से राना विवाह करे । अतः 
राजा के लिये अनेक ख्त्रिपों का रखना प्राचीन राज धर्म के सर्वत्रा विरुद्ध है | 


राज्य की भिन्न २ परिषदें-मछ ७ | १४५ में प्रभा की साधारण 
समा का वर्णन है। मनु ८ । १ तथा २ में उप्त सभा का वर्णन है जहां राजा 
विवादूनिणयार्थ जाता था | मछ्ठ ८ । ९, १०, ११ में ब्रह्मा की प्रभा का वर्णन 
है | पुनः मनु ९ । २ ६४ में एक प्रक्नार के सभासथान का वणन है नि की रक्षा 
की आवश्यकता छोक २६६ मे वतछाई गई है । पुनः मु १२। ११०, १११, 
११२, ११४ से ज्ञात होता है जिप्त घ्म की व्यवस्था दशावरा [दिश महाविद्वानों की 
परिषद्‌ ] वा ज्यवरा [ तीन महाविद्वानों की परिषद्‌ | भी करें उ्त धर्म का 
उल्हेघन कोई न करे | त्रविद्य अथीत्‌ ज्ञान कर्म और उपासना की विद्याओं सर 
युक्त चारो वेद, हेतु शास्त्र, तईशाख, निरुक तथा घर्मशाख के ज्ञाता [ अथीत्‌ 
महाविद्वान्‌ पुरुष | जो कि प्रथम तीन आश्रमों के [ अर्थात्‌ ब्ह्मचर्य, गृहरुष 
ओर वानप्रस्थाश्रम के | हों उन की दशावरा परिषद्‌ हो अर्थात्‌ निप्त परिषद्‌ में 
उक्त प्रकार के दश महाविद्वान्‌ ममासद्‌ हें। वह “'दशवरा” परिषद्‌ कहलावे | धर्म 
सशयानेणयाथ एक ऋगद के ज्ञाता एक यजुृंद के ज्ञाता ओर एक सामवेद के 


तृतीय भाग । ह (२६५ ) 


ज्ञाता ऐसे तीन विद्वानों को जो सभा बनी हो उप्ते ज्यवरा परिषद जानते वा कहते 
। जा [ ब्रह्मचये सत्यभापणादि ] ब्रत तथा मन्त्र [ अत वेदविद्या वा विचार ] 

'से रहित पुरुष जन्ममात्र से शूद्रवत्त वतमान हैं उन सहस्नों मनुष्यों के मिलने से 
भी परिषद्‌ वा सभा नहीं कहाती | उक्त दशावरा तथा उप्रवरा सभाएं धर्मप्शयों 
के उपाश्यित होने पर उन का निर्णय करती थीं जिन के अजुमार सब्र को चलना पड़ता 
था। मनु ७ ९५४, ५५, ५६ तथा ५७ में मन्त्रीसमा का वर्णन है जो सब 
सभाओं में मुख्य मनी जाती थी | 

राज्य के सिज्लञ २ विसाग--हम इस परिच्छेद के आरम्भ में राजा 
मन्न्रीसमा तथा राज्य के सुझ्याधिकारियों के विषय मे जो कुछ लिख चुके हैं उम्र 
से ज्ञात हागा कवि मनुम्मूति के समय राज्यकाये को सुरात्या चढ़ाने के लिये शासन 
वा प्रबन्ध विभाग, दण्ड वा न्‍्यायविभाग, सेना वा युद्धावभःग, कर वा अर्थविभाग, 
विदेश वा दूतविभाग के नाम में पांच मुख्य २ विभाग नियत थे | इन विमार्गों का 
वर्णन क्रमशः किया जाता हैः-- 

दाम वा प्रतन्ध विभाग--मठ अध्याय १२ कोक १०० में 
मुख्य सेनापति, मुख्य राज्याधिक्रारी, मुख्य दण्डनेता [ वा मुख्य न्‍्यायधीश ] तथा 
सर्व छोकाधिपति अर्थ त्‌ राजा जो इन चार मुझुयपदां का वणन है इन में से सर्वहलो- 
काधिपतिपद्‌ का धारण करने वाह राजा सत्र से श्रष्ठ ओर सब विभागों का सर्वोपरि 
पुरुष था, अन्यान्य सुख्याधिकारी कहलाने वाढे भी राजा वा रामप्रभा के निरी- 
क्षणाधान ही कार्य करत थे। अपने करने योग्य शाप्तनावभाग के कार्यों को राजा 
बड़े परिश्रग से किया करता था परन्तु जब कमी खिन्‍न हा जाता था तो शासन 
सम्बन्धी सब्र कार्यों का प्रधान मन्त्री के सुपुद कर देता था । # 

राजा के आधीन शासनविषाग में कार्य करने वाढा जो शासनविभाग के 
अन्यान्य सभी कमचारियां से अ्रष्ठ या राज्याधिक्रारी कहछाता था, जिप्त का काये 
अपन आधेन शाप्तनविमाग के सभी कर्म्मचारियों के कार्या का निरीक्षणादि था। 
इस राज्याधिकारी पद्‌ पर राजा का कोई एक मन्त्री ही नियुक्त हुआ करता था ।? 


£ श्रपात्यमुण्य चर्मज्ञं प्रात्न दानत कुलोदुगतस | 
स्थापयेदामने तस्मित्‌ खन्तः फायक्षण नृणाम्‌ ॥ मु ७] १४९ ॥ 
न तिषां ग्रास्‍्याणि कर्याणि पृण्क्का्याणि चैब पि। 
राक्षोडल्य) सचियः स्निग्वस्तानि पश्येदतन्द्रितः ॥ मनु ७ । १२० ४ 


(२६६) भारतवर्ष का इतिहास | 


उक्त राज्या धकारी के पश्चात्‌ शासन विभाग में प्रत्येक नगर के “* सवो्थे 
चिन्तक” का प्रावष्ठाधा # उस के आधीन “सहस्रग्रामाधिपति” “झत्ग्रामाधिपति” 
5४ विश्ताश ” तथा '' दशग्रामाधिपति ” और “ एक्ग्रामाधपात!” नाम राजपुरुष 
कार्य करत थे | इन छागा के लिए (मनु ७! ११६, ११७ ११८ क अउुप्तार ) 
आज्ञा थी कि ग्रम में जो दोष उत्पन्न हों उन्हें ग्रामाधिपति धार से जानकर दशश 
( दश्ग्रामाधर्षात ) को सूचित कर दें, एवं दशश ( अपने आधीनस्थ ग्रामो के 
दोषों को ) विंशर्ताश को सूचित करे, विंशर्ताशशंत्श को और शर्तेश ( अपने 
आधीनस्थ सब ग्रामा के दोषों का ) सहख्ग्रामाधिप त का सूचित किया करे, तथा 
अन्न, पेयपदाथ आर इन्धन इस्रादि जो९ वस्तु ग्रमवाप्तियों को प्रतिदिन (कररूप से) 
रामकाप के टिय दन पड़त हों उन्हें भी ये रामकम्मच रो ( राजकाप के लिए ) 
हुण करें | इस से यह भी ज्ञात होता है कि इन शाप्तन विभाग के कम्मचारियों 
के हाथ में करावमभ ग का भी कुछ कुछ काम था । करावभाग का वर्णन आग किया 
जायगा | भिन छात्रा का आशय हम ऊपर लिख अचए उन से यह ज्ञात नहीं 
होता कि शासन विभाग के इन कर्मचारियों के हाथ में न्‍्यायप्रदान का भी अधिकार 
था । न्याय प्रदान का अधिकार यदि इन के हाथों म हाता तो य दाषां क लिए 
खय॑ दष्ड का निण्य वर दिया करतेन कि धार से वा गुप्त रीति से दोपां का जान 
कर उन की सूचना अपने उच्चाधैकारियों को भन्तत रहते | अतः सिद्ध हाता हे 
कि महस्थाति के समय भी ( शासन वा प्रबन्ध विभ'ग ) तथा ( दण्ड वा न्याय- 
विभाग ) एथ्कू २ थ । सम्भव हे कि न्‍्यायाधिपतियों की निष्पात्ति के अनुप्तार ये 
लोग अपराधियों का काशगारादि में रखेन का प्रतचन्ध करत हों परन्तु ये खयं ही 
अपराध निरूपण यर के अपराध पर विचार कर निप्पात्ति दत हों ओर स्वयं ही 
अपराधियां का दप्ड मागात हो, ये सब के सब मिल जुल कार्य इन के आधीन नथे। 
समा वा ४झाविसाग-युद्ध विभाग का प्रधान परुष मुख्य सनापाति 
'था।( मचु ७ | ११४ के अनुसार ) राजा दो, तीन, पांच वा सो सौ ग्रा्मों के 
बीच ( राष्ट्र का रक्षा के लिए ) ( प्रधानपुरुषों ) के आधीन गुल्म ** अर्थात्‌ दृढ़ 
तनन्‍्यप्तमूह रखता था आर रक्षास्थान भी बनवाता था | 
मत पी व 2 8 


" नगरे जग रे चैक कुर्यात्‌ सर्वार्थचिन्तकस । 
उच्चे: स्थान चोररूप नपछ्तत्राणामिद ग्रहम्त ॥ मनु ७। १५१ ॥ 


नोट: थुल्म ” शब्द का धर्श बोर सैनिके! का समृह है । मनु ऋ० ७, श्लोक १९० 
में लिखा है । 


तृतीय माग | ( २६७ ) 


कप 


अथात्‌ धल्धांरी परुषों स गहन दुगे, “ महीदुगेम्‌ ” अथीत्‌ ( पृथिवी के भीतर ) 
द्वी स बना हुआ दुर्ग, / अब्दुगंम्‌ ” अथोत्‌ जरू से घेरा हुआ दुगे “वाक्षम्‌ !! 
अथांतू चारा ओर वन से घिरा हुआ दुर्ग नुदुर्गय अर्थात्‌ दृढ़ता के साथ स्थापित 
सेन्यरूप दुग, ''गिरिदुर्गम्! अरथात्‌ पहाड़ों में बने हुए कोट इन दुर्गों क आश्रय से 
अथातू इन दुर्गों की रक्षा-में एर वसावे । क्‍योंकि प्राकार वा परकाट वा दुग के 
भीतर का एक घरुधर बाहर के सो शन्नुओं से युद्ध कर सकता है और ( दुग के 
भीतर के ) सो घउुचेर बाहर के दश सहख शब्रुआ स युद्ध कर सक्त है इस कारण 
दुर्गों क बनान का विधान है| वह दुर्ग शखाख, घन, घान्य, वाहन, ब्राह्मण (पढ़ाने 
ओर उपदेश वरन वाले धार्मिक विद्वानू ) शिल्पी ( अथांत कार्रागर ), यन्त्र 
( अथात्‌ दाना प्रकार की कछाएं वा कछ ) # , यवसेन ( अर्थात्‌ चारा घासादे ) 
तथा जछ आदि से सम्पन्न अथोत्‌ पारपूर्ण हो । 
प्रधानदुल से शाजसवन- उक्त दुर्गों में से जो विशेष दृढ़ होता था 
उप्र के भांतर राजा रहता था एवं उसी दुर्ग के आश्रय राजधानी भी बस्ती थी । 
मु ७ | ७६ का आशय है कि, उन दुर्गों में से ) किसी एक के बीच, सुपयोप्त 
( अर्थात्‌ सब प्रकार के राजकार्य्य तथा गृहकाय्यों के भढी भांति चलने योग्य ), 
गुप्तम्‌ ( अर्थात्‌ सुरक्षित ) सर्वतुकम्‌ ( अर्थात्‌ सब ऋतुओं में सुखदन योग्य ) 
शभ्नम्‌ ( अर्थात्‌ रफटिक जस्ता सुन्दर उच्च ) जल तथा वृक्षों से समन्वित ( वि 


शालू ) शाजभवन बनावे । 


दरगा का लिभोख-मतु ७।७०,७४,७५ का आशय है कि /धह॒दुर्गम!” 


४ गुल्म श्र स्थापयेदाप्तानु कृतसंक्ष'त्त्‌ समनन्‍्ततः । स्थाने झुट्ट च कुशनलानभीरनदिकारिण; 
( म०७।१९ ) ” युद्द प्रकरण में यह एशल्ेक श्राथा है। इप्त का ध्र्थ है जो दृढ़ स्तस्मों के 
मुल्य, शाप्त ( आशीत्‌ युट्ठ विद्या में सुशिक्तित ) कृतसंज्ञातु (आर्णशत्‌ घास्मिक्त + स्थाने 
युद्दे च कुशराय ( अर्थात्‌ घीर सथा युद्ठु करते में चतुर ) आअभीरूस ( ऋर्थात भवरहित ), 
आधिवपरिण; ( आश्त्‌ ) जिल के मन में किस्ती प्रकार का विक्वार न हो, ।शेसे दीर घुरुर्षों को) 
चारों श्रोर सेना के रदखे | इस / गुएम / शब्द के विपय में बाचस्पत्य-वृतद्मिध्वन पृष्ठ 
२६२५ में लिखा है “मुठ” रक्षणे, प्रधानपुरुषाधिष्ठिते रक्तके शुरुपप्घे,. गजा; ९ रघाः एं, 
आशा; २७, पदातयः ४५, ) एतनसख्यान्विते, आर्थात्‌ “ गुल्म ” शब्द थी व्यू र्पात्ति “गुड 
चातु से हुई दै जिस वा अर्थ रक्षा करसा है। प्रेवान युरुप के ग्राधोन रक्ञक झुरुपों के एक 
सप्चह का यह नाम है जिस समूह में ए हाथी, ८ रथ, २७ घोड़े तथा ४५ पैदल योहू। हैं। ।- 

& नोट--महुस्मृति जिस समय का वर्णन करती है उस समय दुरोँ की रघ्ता के शिर 
यन्त्र धर्थधात्‌ कल तो रहते थे परन्तु वे किस प्रकार के थे इस का पता नहों चलता | 


(२६८) भारतवर्ष का इतिहास 


तीन सागों से जाने वाली सेनाएं--मतस्तति के उस्त स्थल में 
जहां दुष्ट शत्रु के दमन करने के लिए राजसना के प्रस्थान की विधि वर्णित है वहां 
लिखा है:-- 

संशोध्य त्िविध मार्ग पढ्विध॑ च वर्ू स्वकस । 

सांपरायिककल्पन यायादरिपुर शने। ॥ म० ७ । १८५ ॥ 

अर्थात्‌ तीन प्रकार के मार्गों को शाघकर, अपने छः प्रकार के बलों के साथ 
युद्ध कल्प के नियमाचुसार धीरे २ शन्रुनगर की ओर चले । 

उक्त 'छोक में जो ज्िविधं मार्ग ( अर्थात्‌ तीन मार्ग ) शब्द है उस का अर्थ 
अनेक प्रकार से-छोगों ने किया है । एक अर्थ यह भी है “तीन प्रकार के मार्ग 
अर्थात्‌ एक स्थल ( भूमि ) में, दूसरा जछ ( समुद्र वा नदियों ) में तीसरा आकाश 
में इन मार्गों का शुद्ध बनाकर, भूमिमा्ग में रथ, अश्व, हाथी, जछ में नोका और 
आकाश में विमानादि यानों से जाव” | 


किक." 


छोग दो मार्गों अर्थात्‌ स्थछ ओर जल. मार्गों की वार्ते तो विना रोकटोक मान 
हेंगे परन्तु आकाश मार्ग से विमानादि यानों क द्वारा ज्ञाने की जो बात है उस पर 
सम्देह करेंगे | परन्तु हमें तो यह सन्द॒ह ठीक नहीं ज्ञात हाता क्योंकि मचु अध्याय 
११२ छाक ४८ मे स्पष्ट लिखा हें; 


तापना यतयो [विप्रा यू च वेसा।नेका गणा। । 
नक्षत्राण च दल्याशक्ष पथमा सखालका गाते; ॥ म० १९६। ४८ ॥ 


अथांत्‌ नो तपस्री, यति ( संन्‍्यासी वदपाठी, विमान के चलाने बाले, ज्यो- 
तिपी आर दृत्य अर्थात्‌ देहपोषक मनुष्य हाते हैं उन को प्रथमसत्व गुण क कम का 
फल जाना | 
जब कि यह >छोक निस्सन्देह सिद्ध कर रहा है कि महुस्थति के समय वि- 
मानों क चलाने वाल विद्यमान थे तो यह केस माना जाय कि युद्धविभाग के छोग 
उक्त विमानों से छाम उठाने के लिए यत्त नहीं करते होंगे ! क्या “कांउट जेपलिन! 
के अपू्ण विमानों से छाम उठाने का निरन्तर यत्न जमनी का युद्ध विभाग नहीं कर 
. रहा है ! 
व्यू रों की रचना--प्राचीन समंय जब कि सेनाएं युद्ध के लिए पयान 
करती थीं वा गरुद्ध करती थीं तो नियमित रीति से पंक्तियों में आबद्ध हो कर च- 


तृतीय भाग । २६९ ) 


लती थीं उन पंक्तियों में आबद्ध योद्धाओं के समूहों को आवश्यकतारसतार सेनापति मिन्न २ 
रूपों का बनाता था जिसे व्यूहर्चना कहते हैं। इन व्यूहों का रूप अनेक प्रकारों 
का होता था मिन में से मनुस्यति में दंड, शकटठ, वराह, मकर, सूची, गरुड़, पद्म, 
और वज्न नामक व्यूहों का नाम आया है। 


युद्ध सम्बन्धी नियक्ष--मनुस्मृति अध्याय ७ में थु 
वर्णित हैं परन्तु वे प्रायः उसी प्रकार के हैं जेप्ता कि सूत्रग्नन्थों के 


लिख चुके हैं अतः उन्हें पुनः यहां अड्जित नहीं करते । 


द्वासम्बन्धी नियम 
प्रकरण में हम 


ऋरखचिलाग--करविभाग का कुछ वणन, करविभाग के अधिकारियों के 
वर्णन के साथ २ हो चुका है | मचु अध्याय ७ छोक ६०, ८०, ११८ से १३३ 
तक, १३७, १६८, १३१९ तथा अध्याय < छोक ३९८, ४०४ से ४०७ तक 
मे करसम्बन्धी विशेष बात लिखी हूं। अध्याय ७ सछाोक १३०, १३१, तथा १६२ 
तथा अध्याय ८ सछांक ४०६ के आशय निम्नलिखित हैं:-- 


जेंस जोक, बछड़ा और मौरा थोड़ा २ भोग्यपदार्थ को ग्रहण करते हैं वे 
राजा प्रज्ञा स थाड़ा २ वार्षिक कर ढूव । पशु ओर हिरण्प [ अथात्‌ सोना ] स- 
म्बन्धी व्यापार कर के जो छामर उठाते हों उन से उन के छाभ का पचासवां माग और 
धान्य [ नाज ] की उपन का आठवां, छठवां वा चारह॒वां भाग राजा रूव | वृक्षों, 
मधु, धी, गन्ध, ओषधि, रस, फूल, मूल, फल, पत्त, शाक, तृण, चममे [ मरे हुए 
पशुओं के |, बांत वा बेंत के बने हुए पात्नादि, मद्ठी के बने हुए बतनों तथा पत्थर 
की बनी हुई वस्तुओं की विक्री से जो छाभ हो उस का छठा भाग राजा लेवे | 
[ नौका के द्वारा ] रूम्बी उतराई का महसूल देशकालानुसार [ न्यूनाधिक ] हा 
परन्तु इस उतराई को नदीतीर में ही समझ, [ नदी वाढी बात ] ससुद्र विषय में 
न घटाई जाय । 
विजयी राजा का कतव्य--मलुस्तति अध्याय ७ छोक २०१, 
२०२,२०३,२०४, तथा २०६ में नो अज्जित है उप्त का आशय निम्नलिखित है;-- 
( शत्रु के देश को ) विनय कर, उस विजित देश में ज्ञानी महात्माओं तथा 
धार्मिमिक ब्राह्मणों की भी भांति पूजा करे, ( शन्रुदेश के उन छोगे को जो युद्ध 
के कारण महादीन हो गए हो) परिहार अथात्‌ पोषणार्थ द्वव्यादि दबे, और 
( तदनन्तर विनित दश में ) अभयदान की घोषणा करा देंवे | विजित देश के राजा, 


(२७० ) भारतवर्ष का इतिहास | 


वा राजा मारा गया हों वो उप्र के प्रधानपुरुषों, मन्त्रियों तथा प्रतिष्ठित अरना पुरुषों 
आदि ) इन सब की इच्छाओं को संज्षेपतः जान कर (वहां के' राज्य सिंहासन पर ) 
विमित राजा के वंश के किसी योग्य एरुप को ( यदि विभित राजा मारा गया हो 
अथवा भाग गया हा तो ) स्थापित करे आर उप्त समय के उपयुक्त जो २ 
अन्‍्यान्य कार्य्य हो उन्हें भी करे | सुप्रकाशित धम्मीतुसार ( अर्थात्‌ धम्मीनुकूछ 
जो रामनीति है तदनुसतार ) उन राजा तथा रानएरुपों से प्रमाणपत्र वा प्रतिज्ञापत्र 
छेवे | ओर तदनन्तर ] प्रधान पुरुषों को अपने साथ लेकर उप्त राजा की रक्नादे से 
पूजा कर | लेना अप्रियकारक आर दना प्रियकार॒क तो हे परन्तु समयाचुस्तार [ वा 
आवश्यकतानुप्तार ] इच्छित पदार्थों का लेना वा देना दोनों ही ठीक हैं। अथवा 
तीन प्रकार के फल, मेत्री वा भूमि वा छुवण इन को भरी भांति दख कर ओर बढ़े 
यत्न के साथ सन्धि कर के उक्त तीनो फलों में से किप्ती का छ कर [ अपने राज्य 
की आर | कूच करे | 

न्यू लि साग-म्यायारूय में जितने प्रकार के अभियाग आंत थ उन के 
मुख्य १८ भेद्‌ थ। उन अठारहों में से (१) ऋणादान (२) निश्ेप (३) “अखामि-. 
विक्रय ” अथंत्‌ दूसर के पदार्थ को दूसरा. बेच दवे इस पर झग्डा (४.८ सेभूय च 
समुप्थानम्‌ ” अर्थात्‌ एक साथ हो कर काई काम करना जैसे मिल मिछा कर किसी 
पर अत्याचार करना अथवा मिछ जुढ कर कोई अन्य काम करना मिप्त पर विवाद 
उठे (६) '“दृत्तस्यानपकर्मम ” अर्थात्‌ दिए हुए पदार्थ को छौटा ढेने पर झगड़ा 
(६) “वतनस्थेव चादानम्‌” वतन अर्थात्‌ किप्ती की नोकरी में से छ ढने वा कम 
देने पर झगड़ा (७) “ संविद्श्व्यतिक्रप: ” अर्थात्‌ प्रतिज्ञा के विरुद्ध वन्‍ने पर 
झगड़ा (८) “ क्रयविक्रयाचुशयः ”! अथात्‌ लेने द्न में झगड़ा हाना (९) “वाद: 
खामिपालयो; ” अथात्‌ पशु के स्वामी और पालने वाले का झगडा, (१०) सीमा- 
विवाद (११) कठार वाणी का बालना (१६) मार पीट (१३) चारी (१४) साहस 
अयातू ।कत्ता काम का बलात्कार से करना (१७) परल्ली संग्रहण अथात्‌ परस्त्री को 
द्व लना वा कृपा का स्रा के साथ किप्ती पुरुष का व्यमिचार होना ( १६) स्त्री 
आर उठुप का परस्पर धम्म टूटना (१७) विभाग अर्थात्‌ दायभाग में वाद्‌ उठना 
(१८) “झूत” अथात्‌ जड़ पदार्थ को दाव में रख के जूआ खेडना और "सम हुथ” 
अधांत चतनशरीरधारी को दाव में रख के जूआ खेलना या चेतन मेंढ्रे आद को 


तृतीय भाग । ( २७१९ ) 
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लड़ा कर जूआ खेलना, ये अठ'रह प्रकार के परस्परविरुद्ध व्यवहार के स्थान हैं। 
इन अठारह स्थल में बहुत अधिक झगड़ने वाले पुरुषों का कार्यनिर्णय ( अमियोग- 
निणय ) सनातनधम्मंशासत्र वा दण्डशाख्र के अनुसार करे | # 
न्यायालय में अभियोग उपस्थित करने वाले वादी वा मुद्दं ( मच ८॥५८ में 
ऐसे एरुप का नाम अभियोक्ता और मछ ८|७९ में ऐसे पुरुष का नाम अर्थी लिखा 
हुआ हैँ को अपने कथनों की एष्ट के लिए जब साक्षियों के उपस्थित करने की 
आवश्यकता पडती थी अथवा प्रत्यर्थी वा प्रतिवादी वा अभियुक्त (मुद्दालह) को 
अपने कथनों के समर्थन के लए साक्षी छाने पड़ते थे तो न्‍्यायाधिपाति इन के 
प्रस्तुत किए हुए साक्षियों में स धाम्मिक विद्वानों की साक्षियों तथा जो इन के 
सम्बन्धी वा मित्र न हों उन के कथनों पर ही विशेष विचार करता था परन्तु 
बलात्कार काम. चोरी, व्यभिचर, वठारवचन, दण्डानिपातरूप अपराधों में साक्षियों 
के गुणों पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता था क्योंकि उक्त काम प्रायः गुप्त हुआ 
करते हैं आर शुद्रों तथा अन्त्यन्ां क अभियोगों में तो शूद्र और अन्त्यन भी वे 
रोक थक साक्षी स्वीकार किए जात थे और ख्रियों के अभियागों में स्त्रियों की 
साक्षी आवश्यक मानी जाती थी १? न्‍्यायाधिपति युक्त सभा के निकट तथा अर्थी 
ओर प्रत्यर्थी के समक्ष न्यायालय म नब साक्षी उपस्थित होते थे तो निम्नलिखित प्रकार 
' का्य्यवाही आरम्म हाती थी:--- 
जब कि सभा के निकट तथा अर्थी ( वादी ) ओर प्रत्यर्थी ( प्रतिवादी ) के 

सामन साक्षी उपस्थित हा जांस तब प्राइविवाक (व्कीक ) साक्षियों का सावधान 
करते हुए ( देखए मचु ८ | ८०, ८१, ८३, ८9, ९१, ९६ ) उन से इस 
प्रकार पूछ “इन दोनों ( वादी प्रतिवादियों ) ने इस कारये में जसी कुछ चष्टा की 
हो आर- उप्त विषय में जा कुछ तुम मानते हो सो सब सत्य २ कहो क्योंकि 


# नोट--उक्त अठःरह प्रक्तार को थिवादो' में जो दोषी ठहरते पे उन दोषियों में 
से किम आपराधोी को कितना दण्ड देना "गहिए इस का नियम भी मनु श्र्याय ८ तथा € 
- में लिखा है एवं एन प्राठारह भागों के जो उपभ्ाग हैं यथा “मनुष्य और पशु की ऋनुचित 
चिकित्सा करने वाले थेद्य ( मनु> ९, २८४) को दण्ड” उन का विश्रण भी उन्हीं 
अछ्यायों में सत्तेपत: वर्तमान हैं ” 


पे नोठ- न साक्षी नपति:जाया न कारुककुशोलवी | न श्रोघियों न लिट्गस्थों मे 
संगेश्यों विमिर्गंतः ? (मनु ८। ६- ) आथीत्‌ राजा को साक्षी न बनाधे न कारीगर न न 
को और न प्रोत्रिय आाह्ण श्रौर न ब्रद्मयदारो और न संन्यासी को । 


( २७२ ) भारतवर्ष का इतिहास । 


तम्हारी यहां साक्षी है, नो साक्षी गवाही में सत्य बिता है वह ( जन्मान्तर मे ) 
. उत्तम जन्‍म वा उत्तम छोकान्तरों में सुखदाई जन्म पाता हैं वा सुख पाता हैँ और 
इस ( वर्तमान) जन्म में उत्तम कीर्ति को पाता है क्यांकि जो यह ( अर्थात्‌ सत्य ) 
वाणी है उप्ती की प्रतिष्ठा बद्‌ ने की है, सत्य बोलन से साक्षी पवित्र होता आर 
सत्य ही बोलने से धर्म बढ़ता है अतः सब व्णा के साक्षिया का सत्य हा वालना 
चाहिए, आत्मा का साक्षी आत्मा है (अथांत्‌ अपने कमा का आत्मा खथ जानता हू ) तथा 
आत्मा की गति आत्मा है (अर्थात्‌ अपना कल्याण मनुष्य आप हीं कर सम्ता हैं) अत 
तू महृष्यों का उत्तम साक्षी अपन आत्मा का अपमान मत कर (अथोत्‌ जा भाव तेरे 
आत्मा में हों उप्त के विरुद्ध मत वाल ); हैं कल्याण की इच्छा करन हार: उरुप 
जो तू “मैं अकेढा हूं” एसा अपने आत्मा में जानता हैं ( सी ठीक नहीं ) क्योंकि) 
तेरे हृदय में एण्य पाप का देखने वाला ज्ञानी परमेश्वर नित्य स्थित रहता हैं, मस्त - 
बोलते हुए पृरुष का विद्वान क्षत्रज्ञ ( श्र का जानने हारा आत्या ( भीतर ) 
शड्ढा का प्राप्त नहीं होता उस से मिन्न विद्वान छाग किप्ती का उत्तम पुरुष नहीं 
जानते । प्राडविवाक के उक्त प्रकार सावधान कर देने क पश्चात्‌ साक्षियों को साक्षी 
न्‍्यायाधिपति ढेता था और उन साश्षियों में से जो माननीय सिद्ध हांता था उस के 
कथनानुसार तथा देशब्यवहार और दण्डशाख्र के नियमों का ध्यान में रखता हुआ 
निर्षात्त ( फैसला ) देता था । उक्त साक्षियों में स॒ जो २ साक्षी झूठ बोछून वाले 
पिद्ध होते थे उन्हें भी यथायोग्य दण्ड दवा था । 
झूठ लाची-झठ साक्षी के विषय में मतुस्त॒ति में यहां तक लिखा है कि साक्षी 

दष्टश्नतादम्यद्वित्ु वन्नायेसेसादि । अवाडनरकमम्थेति प्रत्य खवगाच हीयते ( म०८ [७५ ) 

थीत आश्यों की सभा में जा साक्षी देखने ओर सुनने से विरुद्ध बा वह अवाड- 
नरक” अथात्‌ निह्मा के छेदन से दुःख रूपनरक की ( वत्तेमान समय मे ) धाप्त हावे 
और मरे पश्चात्‌ भी सुख से हीन हो जाय | 

मनु अध्याय ८ छोक ११८, ११९, १९२० तथा १२१ के अलुस्तार भी 

ज्ञात होता है कि छोम, मोह, भय, मित्रता, काम, क्रोध तथा अज्ञानादि कारणों 
से झूट बोलने वाले साश्षियां को भिन्न २ प्रकार का दण्ड मिलता था। परन्तु उक्त 
प्रमाणों के मनस्टति मे वत्तमान रहते हुए भी आश्चय्य है कि अनेक यूरापीय एं- 
तिहासकर ।छेखत है कि *हिन्दुआ के असत्य बोढ़न का सुछएय कारण यह हूँ के 


तृतीय भाग। . (२७३ ) 


मनु ने भी मिथ्याभाषण की आज्ञा दी है” ओर अपने पक्ष की पुष्टि में उक्त ऐ- 
'तिहापिक मनु अध्याय ८ के निम्नलिखित छोक १०३, १०४ तथा ११२ का 
प्रमाण देते हैं;--- 

तद्वदन्‌ धर्मतोर्ड्थषु जानत्रप्यन्यथानरः । न स्र्गाच्च्यवंत छोक़ाईवी वा वदन्ति 
ताम्‌ ( म० ८१०३ ) शाद्रविद्क्षत्रविप्राणां यत्र्तेक्तों मंतद्धय: | तत्र वक्तव्यमनृतं 
तद्धिसत्याद्विशिष्यते ( म० ८ । १०४ ) कामिनीषु वित्राहघु गयां भक्ष्य तवेन्धने । 
. आाक्षणाम्युपप्तों च शपथ नास्तपातकसू [ म० ८ | ११२ | अयात्‌ जानता हुआ 
भी जा नर धर्म के कार्य्यों में झूठ वाहन वाछ्ा है वह ख॒र्ग छाक स नहीं मिरता 
क्योंकि उप्त झूठ को दवी वचन कहते हैं | सच बोलने स नहां शूद,- वहय, क्षत्रिय 
और ब्राह्मण का व हो वहां झूठ बोठना चाहिये क्योंकि वढ़ ( झूठ ) सत्य से बढ़ 
कर है। कामिनी के विषय में, विवाह में, गो के मक्ष्य वस्तुओं में, इन्धन में, तथा 
ब्राह्मण की रक्षा में शपथ करने में पातक नहीं है। 

इन छोकों के विषय में हमारा कथन यह है कि उक्त त॑नों छोड़ो में से नो 
पहले दो छोक हैं अथोत्‌ कछाक १०३ तथा कछोक १०४ वेंता प्रक्षिप्त हैं ओर 
नो तीसरा छोंक ११ है! १० उप्त का अर्थ समझने के लिए उक्त एतिहासिकों ने पूरा 
यज्ञ नहीं किया । ः 

कछोक १०३ तया १०४ के प्रक्षिप्त होने के कारण निम्नलिखित हैं: -- 
( के ) मत अध्याय ८ छोक़ ७९ तथा ८० में जो कुछ छिखा है उम्र का आ- 
शय यह है कि साक्षी जब कि सभा के निकट तथा वादी प्रतिवादी के सामने उप- 
स्थित हा जाय तब आडववाक (६ वर्को् ) उन्हें सत्य बाहुन के ]छिए सावधान कर _ 
दे इन खछोकों के आगे अथांत्‌ ८१ से १०० तकजो जोक हैं उन में सत्य की 
महिमा ओर झंठी साक्षी के दोष छिखे हुए हैं । फिर १०१ छोक में छिखाहै 
/एतान्दोपानअक्ष्यत्व सर्वाननृतभाषण । यथाश्रुत यथाइषटे सवभेव/ब्मस्ा वदृ” [ म० 
८। १०१ ] से साक्षी ! सब प्रकार के झूठ बोलने में इतन दापा को [ जिन का व- . 
णन कर आए ] देख कर जैसा तूने सुना हो वा देखा हो वह सब का सब ज्यों का त्यों " 
शीघ्र कह दे यहां साक्षियों से प्रश्न करने का विषय सर्वथा श्रमाप्त होता है इस- 
के अनन्तर १०२ ल्‍छोक में कुछ अन्य नियम हैं एवं १०७ वें छोक में भी साक्षी. 


विषयक नियम हैं, परन्तु १०३१ से १०६ तकके बीच के जा छाक हें उन में साक्षी 
१८ ल्‍ 


( २७४ ) भारतवषे का इतिहास । 


सम्बन्धी कोई भी घात नहीं, न॑ इन में साक्षी शब्द ही है ग्रत्युत १२०३ तथा १०४ 
में विशेष विशेष स्थरों में झृठ बोलने की शिक्षा है तथा १०५ और १०६ में 
उप्त झूठ बोलने का प्रायश्वितत लिखा हुआ है | अतः स्ष्ट प्रिद्ध होता है कि १०३, 
१०४, १०९ तथा १०६ -छोकप्रकरण विरुद्ध एवं प्राक्षिप्त हैं । 

( ख ) जो मनुष्य उन्मत्त न हो वह अगनी पुस्तक के एक ही अध्याय में 
ओर थोड़े ही अन्तर पर परस्पर विरुद्ध बातें नहीं लिख सक्ता नो प्ररुष अध्याय ८ - 
कछोक ९४ में लिखता हैं “अवाक्शिरास्तमस्पन्धे क्िल्विषी नरके बनेत्‌ | ये; प्रश्न 
वितम ब्रयात्यृष्ट: सन्धमनिश्चया? अर्थात्‌ जहां रश नीचे रखता पड़े और घोर अन्धकार 
हो ऐसे दुःख को वह पापी प्राप्त हो - जो पम्मनिणय के लिये पूछने पर अस्तत्य 
बोले”,वह छोक १०३ में कैप्ते लिख सक्ता है कि धर्मक्राय्य में कहा हुओ अ- 
सत्य देववचन है? ओर जो पुष्ठप अध्याय ८, छोक ९८ वें में लिखता है कि 
#पहस्त॑ पुरुषानत अथत्‌ पुरुष के विषय में झूठी साक्षी देने पर एक सहख्र बांधवों 
के मारने का पाप होता है” वह छोक १०४ में केप लिख पत्ता है कि एक मनुष्य 
का प्राण बचाने को झूठ बाढना चाहिये ? - 
क्योंकि जो यूरापीय एतिहापसिक छोक १०३ तथा १०४ को प्रामाणिक मा- 
नेते हैं वे छोक ९८ का भी प्रामाणिक मानेत हैं अतः कछोक ९८ के प्रमाण से 
भी हमने छोक १०३ तथा १०४ के आशर्पों को अप्रामाणैक्र छिद्ध क्रिया | 
कोक १०३ तथा १०४ प्रक्षिप्त हैं इस्त का एक पुष्ट प्रमाण यह भी है कि मनु 
के प्रायश्वित्त प्रकरण अध्याय ११, छोक ८८ में सष्ट लिखा है “उकचा चेतान-. 
त॑ं साक्ष्य प्रतिरुदष्य गुरु तथा | अपहत्य च्‌ निक्षप कृत्वा च ख्रीसुहृद्रधम!! ( म० 
११ | ८८ ) अर्थात्‌ गवाही में झूठ बोलने पर भी गुरु के विरुद्ध चलकर भी, 
धरोहर को न दने पर भी, स्त्री तथा मित्र का बध करने पर भी ( ब्रह्म हत्या का 
दोषी होता है एवं ) ब्रह्महत्या का प्रायश्वित्त करे । अतः मनुस्तति अध्याय ११, 
छोक ८८ का रखने वाढ्ा जो किस्ती भी कारण गवाही में झूठ बोलने वाले की 
ब्रह्मह॒त्या के पाप का भागी बताता है वह छोक १०३तथा १०४ में किप्ती मनुष्य 
का प्राण बचाने के लिए झूठी गवाही देने का उपदेश नहीं कर सक्ता अत; खछोके 
१०३ तथा १०४ प्रक्षिप्त हैं.ओर- इन “छोकों के आधार पर यूरोपीय एतिहापिकों 
ने आरय्यों पर जो २ आक्षेप किए हैं वे सब के सब अमूलक हैं। 

झूठी शापथ--यूरोपीय ऐतिहासिक मन्॒ अध्याय ८, छोक ११२ का 


तृतीय माग |. / ( २७९ ) 


अमाण देते हुए जो यह कहते हैं कि मह॒स्वति में विशेष २ समयों पर झूठी शपथ 
खाने का भी उपदेश हे सो अप्रामाणिक है । क्योंकि मु अध्याय ८, छोक ११२ 
का अथ नैप्ता कि यूरोपीय ऐतिहासिक समझते हैं वैसा नहीं हैं। उक्त छोक को 
अथे सहित हम ऊपर उद्धृत कर चुके हैं और पुनः यहां लिखते हैं:--- 

कामिनीषु विवाहपु गयवां भक्ष्ये तथेन्धने । 

ब्राह्मणाशभ्युपपत्तों च शपथे नास्ति पातकम्‌ ॥ म० ८ | ११२ | 

अर्थात्‌ कामिनी के विवाह विषय में, गो के भक्ष्य वस्तुओं में, इन्धन में तथा 
आह्मण की रक्षा में शपथ करने में पातक नहीं है । 

उक्त छोक में काई भी शब्द ऐसप्ता नहीं है मिस्र का “झूंठ शपथ” अर्थ किया 
जाय । छोक में केवल शपथ शब्द है “झूंठ शपथ” नहीं अत: झूंठ शपथ खाने का 
दोष किसी भी प्रकार सिद्ध नहीं हो सक्ता। परन्तु झूंठ शपथ की बात चली कैसे ! 
इस का अनुसन्धान करने से ज्ञात होता है कि यूरोपीय ऐतिहासिक सये तो अच्छे 
संसक्ृतज्ञ होते नहीं इस कारण भारतीय टीकाओं के आश्रय से काम चलाते हैं। 
. उक्त कछोक ११३ पर टीका करते हुए कुल्लूक भट्ट ने लिख दिया है कि “वृथा- 
शपथे पाप न भवति” [ अर्थात्‌ छोक ११२ में गिनाए हुए स्थल में ] यदि व्यर्थ 
शपथ भी खाये तो पाप नहीं होता | उक्त ठीकाकार के “वृथा” शब्द अपनी ओर 
से बढ़ा देने के कारण, आय्ये, उक्त एतिहाप्िक्रों के आक्षप के पात्र बन गए । 

वास्तविक बात यह है कि मनुस्थति अध्याय ८, छोक १११ में छिखा है 
“न वृथा शस्थ कुयांत्‌ स्वर्पेउप्यर्थ नरो बुध: | वृथा हि. शपथ कुवन्‌ प्रेत्य चेह च 
नश्यति” जिप्त का अरे है सममदर पुरुष छोटी २ बातों ( अरथों ) के लिये भी वृथा 
( अथीत्‌ निष्प्रयोगनन ) शपथ न किया करे, निष्प्रयोगन शा करने से इस लोक 
तथा पंरलोक में नाश को प्राप्त होता है ( तात्पर्य यह है कि जो पुरुष बात बात में 
शपथ खाया करता है वह झूंठा समझा जाता हैं उप्त का विश्वाप्त उठ जाता है और 
वह दुःख मोगता है )। फिर छोक ११२ (जिम्त का अर्थ हम ऊपर कर चुके हैं) 
द्वारा बतछाया है कि ब्राह्मण की रक्षा आदि आवश्यक कार्यों में यदि शपथ विना 
काम न चढ्ता हों तो शपथ खावे । । 

ध्यान रहे कि वास्तव में शयय खाने [हलक लेने ] की आवश्यकता तब पड़ती 
थी जब कि किप्ती अभियोग में साक्षी नहीं मिलते थे | मतुस्तति, अध्याय ८, :छोक 
१०९ में लिखा हेः--- 


(२७६ ) भारतवष का इतिहास । 


असाक्ष्यकेपु ल्र्थेघु मिथीविवदमानयो; । 
अविन्दस्ततत; सत्य शपंथनापि लम्भयेत्‌ ॥ म० <॥ १०५९ ॥ 


धो 


अर्थात्‌ झगढ़ने वाले वादी प्रतिवादियों के मिप्त अमियोग में साक्षी न होने के: 
कारण [ सत्य ज्ञात न हो ] उप्त में शयव खिलाकर अप्तक वात को जाने [ और 
निर्णय करे ]। 

चैटाशिकतिसाग-यह विमाग प्रधानदूत के आधीन था । दूत मानो वेदे- 
शिक्र विभाग का मन्‍्न्री था।इस के आधीन -अनेक अन्यान्य <दूतथे जो अन्यान्य राज्यों 
मं अपने राज्य का काय्ये साधन करत थ । 

शुप्तचर-मत ७। १२२ में नगराधिपति के आधीन गुप्तचरों के कार्य्य बताए 
गए हैं तथा नहां राजा की दिनचर्या विस्तारपूवषक वर्णित है वहां भी राजा का _ 
समय गुप्तचरों के समाचार सुनने के लिए नियामत बतछाया गया है मिप्त से वोध 
होता है किगुप्तचरों का रखना भी मनुस्वति के समय आवश्यक समझा जाता था | 


क्या मलुरुदति की दश्डाज्ञा कठोर थी --अठारह प्रकार के 
अभियागें में से चारी तथा व्यमिचार्राद सम्बन्धी कहे एसे अभियोग हैं जित में 
अपराधी का प्राणदण्ड वा अद्भमज्ञ वा दशनिवासन दण्ड दुने की आज्ञा मनुस्खते में 
हैं। कई पाश्चात्य विद्वान कहा करते हैं कि मनुस्म॒ति की दण्डाज्ञा अहुत ही कठोर हैं 
आर इस से यह परिणाम निकालते हैं कि उस्र समय आय्यावर्त में पूरी सम्यता नहीं. 
थी, व लिखत हैं के उक्त दुण्डों से कम दृण्ड भी यदि उक्त प्रकार के आपराधिया | 
को दिया जाता तो दण्ड देने का उद्दश्य पूर्ण हो सक्ता था परन्तु एप्ती स्म्मति रखने 
वाल पुरुषां को वृतमान समय के अपराधों की वृद्धि की आर भी ध्यान दना चाहिये 
था | क्योंक्रि आम कढ दण्ड वेपते कठार नहीं होते इस कारण उक्त प्रकार के अप- 
राधों की जैसी चाहिए वैसी न्‍्यूनता भी नहीं होती । कठार दण्ड होने से अपराधी 
कम्पायमान हा जात हू । एक डाकू वा व्यमिचारी को प्राणदण्ड मिलते हुए दंख 
कर अन्य डाका डालन की इच्छा रखने वाले वा अन्य व्यमिचारी अपराध करने से 
रुक जात हु आर बहुत दुना तक - उक्त प्रकार के दुष्क्रम नहीं करने से उन के 
स्॒भाव जयथांत्‌ आदत में भी भद पड़ जाता है| एक अपराधी को कठोर दण्ड मिलने 
से भावष्यत्‌ म कठार दण्ड के भय से अपराध करने से सहखों एरुपों का रुकजाना 
था उन स्‌ सहस्ता भ्रमा को जा कष्ट पहुंचता उस्त से उन का बच जाना अच्छा है, 


तृतीय भाग. ( रे७७ ) 
अथवा एके अपराधी के साधारण देण्ड मिलने से भविष्यत्‌ मे सह्नों अपराध करने 
चाल के हृदय से कठिन दृण्ड का भय उंठ जाना, एवं उन के द्वारा सहस्रो प्रजा 
का पीड़ित होंना अच्छा है ! 


दण्डों का उद्देश्य प्रा को भयमीत कर के दुष्ट कर्मों से उन्हें बचानां है। हम 
संप्तार में देखते हैं कि उत्ती दण्ड से छोग प्रायः अधिक मयमीत होते हैं जो कठोर हो 
ओर कमी रे दियां जाय, ओरें बात यह भी है कि अहृष्ट पदार्थ के लिए सदा मन में 
अंधिक मान्ये ओर भय रहता है | आजकल संप्तार में यदि चोरियों की संरूुंपा दिनों 
दिन प्रायः बढ़ती जाती है तो इस का कारण केवछ यही है कि चार छोग कड़ियों 
ओर बन्दीगृहों से विज्ञ हो गए हैं और उन के हृदय में इनका भय अधिक नहीं है । 
. अतः मनुसमृति की दण्डाज्ञा व्यर्थ कठोर नहीं है प्रत्युत वह इस नियम पर 
स्थित है कि “दण्ड सदा कठोर होने चाहिए ताकि वे कमी कभी दिए जांय” । 
मद्राओं के प्रर्ाार--मचुस्दति मिप्त समय का वर्णन करती है उप्त समय 
व्यापारादि कार्य्यों को सुरीत्या चलाने के लिए तांबे, चांदी और सोने के भी सिक्के 
व्यवहृत थे, यथा:--- 


लोकसंच्यवहाराय या; संज्ञा: प्रथिता भुवि । 

ताम्ररूप्यसुबर्णानां ता। प्रवक्ष्याम्यशेपत। ।। म०८।१३१ ॥. 

लोगों के व्यवहार के लिए तांबे, चांदी ओर सोने [ के सिक्कों ] की नो संज्ञा 
श्थिवी पर प्रख्यात हैं उन सब को कहता हूं । 

इस छोक के आंग छाक १३२ से छाक १३६८ तक तांबे, चांदी ओर पीने 
के सिक्कों के नाम दिये हुए हैं जो कि निम्नलिखित प्रकार हैं:--- 

३ तीन यव का १ कृष्णल । ५ पांच कृष्णछ का एक माप । १६ सोलूह 
मार्षंं का एक “ सुवण ?” | ४ चार सुवर्ण का एकपल | १० दशपल्ठ का एक धरण। 
: द्वो क्ृष्णछों का एक रोप्य माषक्त | १६ सोलह मापषक्त का एक चांदी का रण 
वा चांदी का पुराण | तांबे के कषमर पण को कार्षोपण वा ताम्निक पण कहते थे । 

१० दश धरण का एक चांदी का दशतमान | ४ सुवर्ण का एक निष्क। २९० दो सो 
चास पणों का प्रथम साहस । ९०० पांचतों पर्णों का मध्यम साहस | तथा एक 
सहसख्र पण्णों का उत्तम साहस होता था। 


( २७८ ) भारतवष का इतिहास | 


आदश राजा और आदशे राज्य--ऐसे तो उत्तम राना और 
उत्तमराज्य के लक्षण बताने वाले अनेक -छोक मनुस्वति में आए हैं परन्तु निम्न- 
लिखित छोक उन सब “ोकों का सार ज्ञात होता हैः--- 

यर्य स्तेनः पुर नास्ति नान्यस्लीगो न दुष्टवाक्‌ । 

न साहसिकदण्डघ्नों स राजा शक्रोकभाकू ॥ म०८।३८६ ॥ 

निप्त राजा के राज्य में न चोर, न परस्नीगामी, न दुष्ट वचन का बोलने हारा न 
साहसिक डाकू ओर न दण्डन्न अथीत राजा की आज्ञा का भज्ग करने वाला है वह 
राजा उप्त आनन्द का भागी होता है निति “ शक्र ” नाम सर्वोपरि तेजस्वी राना 
अपने राज में भोगता है । 


व॒तीयों भाग; सम्पूण: ॥ 


; जे (५ 4 <&<- 22 
व्क चतुथ भाग :<: 
रामायण के समय का इतिहास ॥ 


श्री रामचारित्र की प्रतिष्ठा-श्री रामचारित के विषय में वीवरादि का अ्रम-वा- 
समीर रामायण की छोकसंख्या-अयोध्या-अश्वमेघयज्ञ-महारान दशरथ के पन्नों 
की उत्पात ओर उन की शिक्षा-श्री राम और विश्वामित्न-घन्ुधभज्ञन और विवाह- 
श्री रामचन्द्रजी के गुण-राजस्मा का आधिवेशन तथा युवराज्याभिषक्र की तस्यारी- 
कैकेयी की कठोरता श्री राम की वनयात्रा ओर प्रभा का शाक-पद्चवंटी का युर्द्धं-- 
राक्षतनाति-सीताहरण-वानरजाति-सुग्रीव से मैत्नी और वार्ढ्ावधध-हनूमान्‌ का समुद्र 
 तैरना-सीता का अनुसन्धान-सेतु का बांधना-लंकायुद्धू-श्री राम का अयोध्या 
लौटना और उन का राज्यामिषक-म्रक्षिप्त उत्तर काण्ड । 


श्रीरामचर्त्रि की प्रतिष्ठा । 


| 2० सिटी / जह 


जब से आर्यसन्तान पातित हुई तब से कितने प्रकार की विपत्तियों का झोंका 
इसे झेलना पड़ा ! इस के कितने ऐतिहासिक पुरुषों के यश इस के इतिहासों के 
नाश के साथ ही साथ छोप हो गए ! आश्चर्य्य है कि कोइ भा विपात्ति वा किसी 
भी प्रकार का हास मस्यादापुरुपोत्तम श्रीरामचन्द्र जी महारान्‌ का नाम और यश 
विलुप्त न कर सका ! यदि उन का भी यश केवल किसी एक इतिहास के पन्नों पर 
अद्धित होता अथवा उन के समकाढीन वा कुछ काल्ान्तर के कतिपय सहख्त॒ वा 
रक्ष नर नारी उन की कीर्ति मानते होते तो स्रम्मव था कि उन का भी यश आज 
सुनाई नहीं देता । परन्तु जब कि उन का यश उसी समय से जब कि वह पितृभक्ति 
की मर्यादा की रक्षा के लिए अयोध्या से दण्डकारण्य की ओर प्रस्थित हुए चतुर्दिक 
फैलने लगा और उन के जीवन काल में ही करोड़ों नरनारियों को उन का हार्दिक 
भक्त बना दिया और ये छोग अपनी सन्तानों की और उन सेन्तानों ने अपनी सन्ता- 
नों को और इस प्रकार प्रत्येक पीढ़ी ने अगली पीढ़ी को रामयश सुनाना अपनी सन्तान 
के कल्याण का एक मुख्य हेतु समझा फिर वह रामयश किस्त प्रकार भूछे ? नो राम- 


( २८० ) . भारतवर्ष का इंतिहास। 


यश केवल अनेक अन्यों में ही विद्यमान न रहा प्रत्युत करोड़ों मम और द्दयों में 
भी अपना स्थान बराबर बनाता आया वह किप्त प्रकार विस्‍्द्वत हो ? क्‍या भारत के 
किसी भी प्रान्त में आज मी काई आये गृहपति वा आरयगृहिणी ऐसी है जो राम- 
नाम का न जानती हा ! 

परन्तु एक समय था जब कि रामयश न केवल भारत में प्रत्युत इस पृथि 
के अन्यान्य कई भागों में भी फेछा हुआ था | आज अमरिका देश वा पाताल के 
प्राचीन मेक्सिको निवासी रामसीतव ( राम सीता ) के नाम से जो उत्सव मनते 
हैं, क्या वह सिद्ध नहीं करता कि रामयश प्राचीन काछो में भारत से अन्यान्य 
कई देशों में घूमता हुआ अमेरिका देश वा पाताल में पहुंचा था ! 


वी 
के 


श्रारामचन्द्र जी महाराम के समय के एक इद्ीघकार परचात्‌ तंक जत्र कि 
आर्यप्नन्तान आर्येचित जीवन व्यतीत करती थी, तब तक राम चरित्र की पविन्नतां 
के सन्मुख आर्य्यसन्तान भरी भांति शीश झुकाती रही तो आइचग्य ही क्‍या है ! 
महाभारत का रामोपार्यान सिद्ध कर रहा है कि रामयश श्रवण कर महामारंत के 
समय क वीरगण भी अपना सुधार करना चाहते थे, तथा महाभारत के भिन्‍न २ 
स्थढों में आई हुई रामायण के वीरों की उपंमाएं भी स्पष्ट सिद्ध कर रही हैं कि 
उस समय के पातित वीरों की भी कामना थी कि वे राम ओर उन के समकालीन 
चीरों का अनुकरण करंतं ( यद्यपि वे अपने कुप्तेक्कारों के कारण अनुकरण करने में 
असमर्थ हो गए थे ) | 

महाभारत क सेकड़ों व पीछे और बुंद्धदव के जन्म के सैकड़ों! वर्ष पहले जब 
कि भारत में अविद्या की घनघार घटा छो गई ओर मंतंमतान्तरों के प्रचारक लुगनू 
की भांति इतस्टतः प्रकट हाने छगे तब वाममार्गियों ने देखां कि रामचरित को 
पविन्न मानने वाली सर्व साधारण आर्यप्रभा को यदि बतलाया जाय कि राम का 
जीवन सिद्ध कर रहा है कि वाममार्ग ठीक है तो का शांत्र पिड्ं होगा अतः 
रामचरित को वर्णन करने वाले कविशिरोमणि महर्षि वाल्मीके के रामायण में प्र्षेप 
करने लगे, एस ऐसे छाक बनाकर उक्त रामायण में मिराए निप्त सें सिक्ठ हो कि 
राम पक्के मांत भक्षक थ । 

- पुनः बुद्धमत के प्रकट होनें पर बौद्धों ने जे कि देखा कि स्व साधारण प्रजा 
रामचरित को पविन्न मानती है तो उन्हों ने राम॑चेरित वर्णन करने - के लिए “दशरथ 


चतुर्थ भांग )| ( २८१ ) 


जांतक ? नाम अन्य लिखा ओर बतढाया के बुद्धदेव पहले रामरूंत में भी रह 
चुके हैं अथात बुद्ध देव राम के अवतार हैं| उन्हा न राम का महत्व बढ़ाने के 
लिए दशरथ नातक में निम्नक्ठिखित बछाक भी लिंखे दिया:--- 


दशवर्षप्त्ाणि पट्ठिवप्शतानि च। 
कस्जुग्यों महावाहु रामी राज्यमकारयत ॥| 


अर्थीत्‌ भिन की गर्दन शह्ठ की तरह ( सुन्दर ) थी, और मिन की. भुज्ाएं 
विशेष हम्बी थीं उन राम ने प्ताल्ह सहख्र वर्षों तक राज्य किया था । बोद्धसम्प्रदाय 
वाले अहिंसापर्म्म के प्रचारक थे अतः उन्होंने राम को दड़ अहिंसात्रतवारी बतलाया। 

: वैष्णवमत के प्रचारकों ने भी रामचंरित के साथ सवे साथारण का नो प्रेम 

था उप्त से लाभ उठाने के लिए वाल्मीकिरांमायण में लिख दिया:-- 

४ विष्णाईीयोउद्धतो जज्ञ रामों राजीवछोचन; ॥ बालकाण्ड ॥ 

अरथीत्‌ विष्णु के आधे बंल वा अंश स कमठ नयन राम उत्पन्न हुए | 

जब कि भारतवर्ष में भिन्‍न रदवता और देवियों की शक्तियों को अद्भुत प्रकार 
से वर्णन करन की शादी प्रचरित हुई तो वाल्मीकि रामायण में पुनः प्रक्षष हुआ 
ओर श्रीरामचन्द्र जी तथा उन के अचुयायी तथा उन के शत्रु रावणादि तथा इन 
के अनुयायियों की शक्ति भी अलछोकिक और अदभुत बतछाई गई | परन्तु इन 
प्रक्षेपं से भी जब कि मन न भरा तो अध्यात्मरामायणादि ग्रन्थ रामयश को अलौकिक 
रीति से वर्णन करने को रचे गए । 

श्रीगोसांई तुलसीदास जी ने साधारण प्रजा का रामचरित के साथ श्रेम देख 
अपने वैष्णव सम्प्रदाय के प्रचार के लिये आर्थ्यमाषा में राभायण छिखा जिस्त में 
आपने श्रीरामचद्ध नी का महाविष्णु का अबतार तथा अछोकिक शक्तियों से 
समच्वित बतलाया, ब्रह्मा, विष्णु महेशादि सभी देवताओं को उन का उपासक 
उहराया ओर रावणादि राक्षप्तों को भी अलोकिक शक्तियों वाढ्ा अक्वित कर दिया । 
तुर्सीकृत रामायण की कथा बाल्मीकैरामायण से कई स्थछों में नहीं मिलती 
जिस का समाधान गोसाई भी के अनुयायी “रामायण शतकोट अपार? । नाम 
बचन के द्वारा करना चांहते हैं परन्तु उन का यह यज्ञ सफ़छ. होता सा- दीख 
नहीं पंडुंता | भारत के प्रीयः सेमी प्रान्तों में तुरुछ्तीकृररामायण तथा अस्यान्य - 
प्रान्तिक भाषों में बने हुए रामायणों क द्वोंरा वेष्णवर्धम का विशेष प्रचार हुआ है | 


( २८२ ) मारतवर्ष का झतिहास । 


श्रीरामचन्द्र जी के पवित्र चरित्र पर सर्व साधारण प्रजा को मोहित देख 
तथा खयं॑ मोहित हो कितने कावयों ने किन २ ग्रन्थों के द्वारा किम्त २ समय उन 
का यश कीतंन कर अपनी कवित्वशक्ति को सफल किया उन सत्र का ठीक २ 
पता अब नहीं रूग सक्ता । संस्क्ृत तथा भारतीय प्रान्तिक भाषाओं के पचासों 
ग्रन्थ इस समय भी विद्यमान हैं निन में रामवरित संक्षिप्त वा विश्तृतरूप से ग्रन्थ- 
कर्त्ताओं के अपने २ भावों के साथ वर्णित हैं । परन्तु उन सत्र में आधिक प्रतिष्ठित 
कविशिरोमणि महर्षि वाल्मीक रामायण ही माना जाता है । 


अऔीरासचरित के विषय सें वीबरादि का भ्रप्त 


शोक है कि वीबरादि कई यूरोपीय और उन के काई २ भारतीय शिष्य 
संस्क्नतस्ताहित्य से पूर्ण परिचित न होने के कारण कहा करते हैं कि रामायण एक 
अछझ्टारयुक्त ग्रन्थ है, “ सीता ” का अर्थ हल है “राम ” का अर्थ हल चलाने 
वाला है आदि । परन्तु इन से यदि कोई पूछे कि रामायण में आए हुए अन्यान्य 
पुरुषों के नाम भी अल्भार के साथ घटाओ तो बेचार घटा नहीं सकते । घटावें तो 
तब जब कि रामायण कोई अछुझ्ार हो । जब कि श्रीरामचन्द्र जी के वंशन महा- 
राणा उदयपुर तथा भारत के कई भागों में अन्यान्य क्षत्रियभूषण विद्यमान हैं, जत्र 
कि रामायण की कथा को सत्य मानने वाली करोड़ों मारतीय प्रमा अभी तक स्थित 
हैं जब कि राम सीता को अबना पूज्य मानने वाढ्ली एवं रामप्तीतव के नाम से 
उत्सव मनाने वाली एक प्राचीन जाति अमेरीका पाताल में भी विद्यमान है तो - 
केसे कोई सिद्ध कर सकता है कि रामरायण की कथा काह्लनिक है? क्या संप्तार 
के इतिहास से एक भी ऐप्ता प्रमाण प्रस्तुत किया जा सक्रता है कि काल्पनिक 
कथाओं के पीछ कराड़ों मनुष्य ऐसे लट्टू हो गए हो कि उस कथनाचुसार अपने 
अनेक बड़े २ उत्सव मनाते हों ? यदि श्रीराम सीतादि कल्पित पुरुष होते तो क्या 
कभी सम्भव था कि संस्क्रतप्ताहित्य के पचारसों ग्रन्थ उन के यज्ञ से परिपूरित होते? 
ओर उन के पीछे की आर्य्य सन्‍्तान उन के नामों को बराबर गौरव के साथ स्मरण 
करती आती ! 

वाल्मीकिरामायण की सछोाकरसेख्पा | 


च्ः 


- इस समय छप हुए वाल्मीकिरामायण की नितनी प्रतियां मिलती हैं वह सब 
की सब दो प्रतियों से छपी हैं और इन दोनों में से एक प्रति गोड़ वा बह्च देश 


चतुर्थ भागे । ( २८३ ) 


_ की है ओर दूसरी बम्बई की है । बह्ढ देश वाली प्रति में बाल, अयोध्या, अरण्य, 
. किष्किन्धा, सुन्दर तथा युद्ध नाम के ६ काण्ड तथा ६८७ सर्ग तथा १९७९३ 

छोक हैं और जो बम्बई की प्रति है उस में उक्त छः काण्ड तथा उत्तर काण्ड, 
६४० सगे तथा २४५२८ छोक हैं | रामायण के छोकों को संख्या कितनी है 
इस विषय में निम्नलिखित -छोक का भी ढोग प्रमाण दिया करते हैं :---- 


चतुर्तिगत्सदसख्राणि छोकानापमुक्तवानृषिः । 
९ ८ कक 
तथा सगशतान्पञ्च पट काण्डानि सहोत्तरम्‌ ॥। 


अथात्‌ ऋषि ( बाल्मीकि ) ने २४००० चोवीस सहख खछोक एवं ५०० 
५ 


सर्ग तथा उत्तर सहित छः काण्ड कहा था | अतः उक्त दोनों प्रतियों ओर इस 
छोक में बतछाए क बीच निम्नलिखित प्रकार भेद्‌ पढ़ता है :--- 


काण्ड सर्ग को 
उक्त छोकानुसार 9 ६०० २४००० 
बह प्रति अनुसार ६५७ १९७९ ह 
बम्बई प्रति अनुसार ्क्‍ ६५९० २४५२८ 


उक्त सूची सष्ट प्रिद्ध करती है कि वाल्मीक् रामायण में छोकों की न्यूना- 
घिकता होती आई है । हमारी सम्माति तो यह है कि उत्तर काण्ड सवंषा प्रक्षिप्त 
है # ओर अन्यान्य काण्डों में मी कई सर प्राक्षिप्त हैं तथा शप सो में से भी 
कई सर्गों के बीच अनेक न्छोंक प्राक्षिप्त हैं । प्रक्षिप्त छोक निम्नल्ठिखित प्रकार 
के हैं; -- ह 

( १ ) रामायण में वर्णित श्रीरामचन्द्र जी महाराजादि वेदिक धर्म रक्षकों 
के सम्बन्ध में नो कुछ अवैदिक बातें कही गई हैं वह सब प्रक्षिप्त हैं जो कि 
महर्षि वाल्मीकि के कहे हुए रामायणस्थ असल छोकों के भी प्रतिकूल हैं | महर्षि 
वाल्मीक के कहे हुए वे ही प्रकरण वा 'छोक हैं जो वेदानुकूछ तथा उच्च भावों से 
परिपूर्ण हैं तथा मिन में महाभारत के समय के विशेष पूर्व के आयादिकों की अब- 
स्थाएं वर्णित हैं । 


# देखिए इस रामायण प्रकरण अर्थात्‌ चतुर्य भाग के अन्त में उत्तर काए्ड के प्रक्ति्ठ 
होने के प्रमाणों को 


( २८४ ) भारतत्र्ष का इतिहास ह 
(२) क्योंकि श्री रोमचंन्द्र नी के समय सम्प्रदायों का नाथ नहीं था अत: 
वाममेर्गादि संम्पदष्य सम्बन्धी सभी जंतें प्रक्षिप्त हैं । है 

( ३ ) जो कुछ आर्यवीरों वा वानर जाति के मनुष्यों वा राक्षप्तों वा अन्यों 
के विपंथ में साष्टिनियंम-विरुद्ध बातें कही गई हैं वह सब प्राश्षिप्त हैं क्‍योंकि स्वज्ञ 


* ८5.0 


अनन्त परमात्मा का साथटनियमें सदा एक रस बना रहता है। .. 
( ४ ) मो कुछ प्रकरणविरुद्धं है तंवा नो आर्ष संस्कृत में नहीं है वह भी 
अरक्षिप्त है । ह 
अयोध्या । 
हाभारत युद्ध से एक दीर्घकार पूर्व आतिथाचीन समय में निप्त का ठीक २ 
निरूपण हम नहीं कर सकते तथा श्रीमान्‌ू महारामाधिराज इक्ष्वाकु के सहस्रों वर्ष 
परचात्‌ उन के वेशन अ नाम सम्राट के पुत्र महाराज दशरथ उप्त समय के आर्य 
साम्राज्य के मुख्य केन्द्र कोशछदेश की राजधानी अयोध्यापुरी में राज्य करते थे | 
अयोध्या उप्त समय १२ बारह योजन लम्बी और ३ तौन योजन चौड़ी थी # यह 
चारों ओर स्‌ एक गहरी गम्भीर परिखा ( जलमरी खाई ) से घिरी हुईं थी और 
इस के चारों ओर दुर्मम दुर्ग बने हुए थे मिन पर सौ हातप्नियां ( बहुत बड़ी २ 
तोपें ) 4 नगर रक्षणार्थ सदा चढ़ी हुई रहती थीं । शतप्नी के आतिरिक्त अस्यान्य 
$ प्रकार के युद्ध संम्बन्धी यन्त्र तथा आयुध भी ६३ यथास्थान दुर्गों। परं तथा श- 


है श्रायता दश च द्वंच यो जना नि महापुरी । 


श्रीमती चीणि विश्तीणा घुविभकन्मामहापथा ॥ बाल ५ । ७ ॥ 
न शतघ्नीशतसंकुलाम्‌ ॥ बाला प्‌ | ९१९ ॥ 


शतप्तनी उप यंत्र का नाम है जो एक बार छूटने पर प्रायः णक्ष सौ योद्धाय्रों को सार 
सकती थी । प्राचीन आप्यो का श्राविष्कृत यह एक प्रकार का धग््यास्र था । “शतप्नी शत- 
संकुनाम्‌” का अर्थ करते हुए महाशय प्रिफ़िय साहब एम, ४ सो, थाई, ई शपने ग्रन्थ “रा 
माया का अग्रेज़ो अनुवाद” हे पुंछ्ठ १२ के फुंट नोट में लिखते हैं।-- 

४ पूपा८ जि।बाब्डाएं ४. 6. ट०णपंल॑ंतर 0 अंबाला 0 9 मैणांत।20, (६ 
डिंगाशाए 509ए05९९ ६० 9९ 9 507: ० 6 धात5, 6 (6 शाला 
है 0/5] 70८]:९(”! अर्थात शमप्ती वा सौ करे मारते वाली प्रायः एक्र अक्वार का अग्न्यास्त 
मानी जाती है जिस का नाम “ऑेंशेंड इडियन राजेट” भी ह्ढै। ह 


ईै स्यन्त्रायुधवतीमुपिता सर्वेशिज्पिमिः ॥ बाल ५ । १०॥ 


चतुर्थ भाग | । ( २८५ ) 


खागारा में विद्यमान थे मिन के द्वारा युद्भधविद्याविशारद योद्ध'गण नगर की रक्षा 
करते थे | नगर का आन्तरिक भाग सुन्दर चोड़े ओर हम्बे रम्बे राजपर्थों से विभक्त 
हो रहा था । इन राजपर्थों पर प्रति-दिन जलप्रिब्बन होता था तथा इन के दोनों 
किनारीं पर भरी भांति रक्षित खिले हुए पृष्षों की पंक्तियां शाभा दे रही थीं (१) इन 
रामप्थों के दोनों किनारों पर समधरामि और समान रेखाओं में बने हुए बड़े सुन्दर २ 
भवन शाभायमान थे । इन में सर अनेक बहुत ऊंचे २ ओर र्नों से नदित थे (२) नगर 
के बीच * यथोचित स्थानों में स्ताल्वृक्षों से घिरे हुए ओर आम्रादि वृक्षों पर सुशामित 
उद्यान ३) अात क्रीड़ा स्थानवन हुए थे स्वच्छ निमेछ मल से भरे हुए सुन्दर २ सरोवर 
मी यथास्थान विद्यमान थ नगर नरनारियों के समूह स भरा हुआ था, ब्राह्मण पडछुस- 
हित बंद के जानने वाल, क्षत्रिय शुरवीर तथा धुवेंद विशरद और वेश्य व्यापार 
नल से बड़ी २ सम्पाततियों के खामी, ओर झुद्र श्रद्धापूर्वक द्विनातियां की सेवा करने 
वाले थ, श्रमजीवी (मजदूर भी दिन भर की कमाई के बदले एक छोटा सा सोने क 
प्रिक्का #4 कर लता था, (४) रानधानी भर में काई भी पुरुष ऐप्ता न था जो क्षुधा 
से पीड़ित दीन अर्थात्‌ दरिद्री हो (३) प्राय: छोग सुबर्ण तथा रत्नों के आशभूषणों से 
भूषित रहते थ, नाना प्रकार के रथ, हाथी घोड़े गो आदि पशु रखते थे । इन्ही 
के साथ काद राज्यों के रानदूत ( तथा अस्यान्य राज्यों के राजदूत ) तथा भिन्न २ 
' देशों सर व्यापारार्थ आए हुए वाणिकू भी निञ्रास करत थे (६) शिक्षण और रक्षण का 
प्रबन्ध ऐप उत्तम था कि नगर मे कामी, कायर, क्रर, अविद्ञनू, नास्तिक अप्नि- 
हात्र न करन वाल तथा चारादिकों के नाम कठेनता से सुन पड़ते थे (9) सब्र नर 


(१) मुफ्तपुष्पावक्राणव जलसिक्तन नित्यशः) ॥ बाण ५।८॥ 

(२) प्रासादे रत्नथिकृतिः पवलिरिध शोमितास्‌ ॥ बाला ५। १५॥ 

(३) उद्यानाखतरणेपतां महतों सानेमेस्तवास ॥ बाज ६५॥ १२ ॥ 

(४) हेनरी ज्याज नाम प्रसिद्ध प्र्थशाध्चरी कहता है हि किसी देग के अभ्युदय का ठीक २ 
प्रमुभातन उस घन से लगता है जो अ्रप्तजीगे ( मज़दूर को प्रतिदिन के परिश्रम के बदले में 
पफ्रिलता 


(५) न दीनः हर आला ६ । १५ ॥ 

(६) समन्‍तराजसंचेध् बलिकम भिरावुतार । 
नानादेशनिशनिवासैश्ञ वणिग्मिस्पशो मिताम्‌ ॥ बाल ६ । १४ ॥ 
घ्छ हूँ च्प्ी ॒ हक 

(५७) कामी वा न पदयेी वा नुशंसः युरुप: क्वचित्‌ । 
द्रष्ट्रु भव्य मयो छयायां नाइडिट्ठान्न च नास्तिकः ॥ चाल ६ <॥ 
नाउनाहितासिनर्नाउथज्जा न चुद था न तहकरः ॥ बाजाई । १९ ॥ 


( २८६ ) भारतवर्ष का इतिहास । 


नारी धर्म शीछ बने हुए थे # प्रमा सत्र प्रकार से सुखी थी और अयोध्या भर में 
कोई भी पुरुष ऐसा नहीं दीखता था जो राजाज्ञा पालन न करता हो अथवा जो 
राजा का भक्त न हो 

अद्ववेध--अनेक वर्षों तक महाराज दशरथ अपनी सुरक्षित सुखी ओर 
रानमक्त प्रजा के आनन्दों के साथ आनन्द मनाते रहे परन्तु एक समय आया जब 
कि महारान का मन मलिन होने छगा, वृद्धावस्था के चिन्ह शरीर पर प्रत्यक्ष होने 
लगे । महाराणी कोशल्या महाराणी सुमित्रा वा महाराणी केकेयी से भी कोई 
सन्‍्तति नहीं हुई । अतः अपृत्री के विषय में जो २ बातें आर अ्रन्थों में 
लिखी हैं वह एक बार महारान के मस्तिष्क में विशेष रूप से घूम गंद ओर 
आप विशेष उदसीन हुए | महाराज के मन की यह बात उन की मन्त्री-सभा 
से छिपी हुई नहीं थी अतः व छाग भी इस चिन्ता से त्राण पाने का उद्योग ढढ़ेने 
छगे। अन्त में महाराज दशरथ का अश्वमध-यज्ञ विषयक प्रस्ताव सुन मन्त्रियों ने यही 
निश्चित किया कि अश्वमेघ यज्ञ से जहां अन्यान्य राजकीय कामनाएं सिद्ध होंगी 
वहां महाराज तथा तीनों महाराणियों के शरीरादि की पूर्ण शुद्धि से पुत्र प्राप्ति भी 
हो सक्ती है अतः अश्वमवयज्ञ की तय्यारी होनी चाहिए । तदलसार सरयू के किंनारे 
एक वड़ी यज्ञशाल्रा रची गई उस के चतुर्दिक्‌ प्थिवी के महीपतियों तथा ऋषि 
महर्पियों तथा अन्‍्यान्य सुप्रसिद्ध ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, शुद्रों के रहने के छिए 
सुन्दर और विशाल निवाप्त स्थान बनने आरम्म हुए। ओर महाराज की सम्मत्यत्न- 
सार महर्षि वप्तिष्ठ न सुमन्‍्त्र का बाछाकर कहा “निमन्त्रयखनृपतीन प्रथिन्यां ये व 
धार्मिका: । ब्राह्मणान्‌ क्षत्रियान्‌ वेश्यान्‌ शूद्रांश्वव सहखशःहुँह” ॥ अर्थात्त “ध्थित्री के 
सभी धार्मिक राजाओं को निमान्त्रित करो ओर सहसं व्राह्मणों, श्षत्रियों, वेश्यों और 
शुद्रों को भी निमन्त्रित करो” । हु 


मिथिलाधिप महाराज जनक, काशीपति, केक्यराज तथा उन के पुत्र, अज्ले- 
खर रोमपाद तथा उन के पत्र ओर मगधाधिपाति & इन सब को खये जाकर छाओ 


ट 


सर्वे नराष््र नाउच्च छमंशोलाः सुसंयता; ॥ बाल ६ ५ ॥ 
"| दव8 शक्‍्यमयोध्यायां नाउपि राजन्यभक्तिमान्‌ ॥ बाल ६ । १६ ॥ 
+ “शर्दों को मिमन्च्रित करो” इस वचन से तो यह सिद्ध होता है कि महाराज दशरथ 
के समय शर्दों को भी इतनी प्रतिह्ा थी कि वह निमन्ध्रण पाने फा ग्रधिकार रफते थे । ह 
> देखिये बातकादह, सर्ग १३, झोक २१, २३, २४, २५ तथा २४। 


चतुर्थ भाग ।  ( २८७ ) 

ओर महाराज दशरथ के शासनाधीन # प्रा्ीदेश, सिन्धु, सोवीर, सोराष्ट, दक्षिण 
देश तथा पृथिवी तल पर जो अन्यान्य महाराजगण हैं उन सब्र को उन के सम्बन्धियों 
तथा अनुचस्वगं सहित यथायोग्य दूतों के द्वारा आमन्त्रित करोर्ष॑' सुमन्त्र ने वेत्ता 
ही किया और एक वष के भीतर ही देश २ से आमन्त्रित जन समुदाय अयोध्या 
में पहुंच गए । राजे महाराजगण भी बहुमूल्य रत्नादि भेंट लेकर उपस्थित हो गए । 
तब महर्षि वसिष्ठ ने महारान दशरथ से कहा:--- 

उपयाता नरव्याप्र राजानस्तव शासनात्‌ | 

मयापि सत्कृताः सब यथाह राजसत्तम | बा० १३॥३६ ॥ 

यज्ञिय च कृत सब पुरुषेः सुसमाहितः | 

नियातु च भवात्त यप्ठुं यज्ञायतनमन्तिकातू ॥ बा० ११३७ ॥ 

हे नर व्याप्र ! आप की आज्ञाइसार राजा छोग आन उपास्थित हुए हैं, हे 
राजसत्तम | मैंने भी उन का यथायोग्य ( राजोचित ) सत्कार किया है। सुप्तमा- 
हित पुरुषों के द्वारा तय्यार की हुईं यज्ञ करने की सब सामग्री भी ( एकन्नित हो 
गई है) (अतः अब ) आप समीपवर्ती यज्ञशाल्ा में यज्ञ करने के लिये 
पधारें | यह सुन महाराज दशरथ बहुत प्रसन्न हुए और यज्ञशालल में पहुंच तीनों 
महाराणियों सहित दीक्षा धारण कर विधिवत्‌ ब्रत उपवासादि रखने लग । नाना प्र- 
कार की ओपधियां जो यज्ञकुण्ड में पड़ती थीं उन के धूम से तथा विविध प्रकार के 
हविषान्नों के खाने से महारान तथा महाराणियों के शरीरस्थ सब॒धातुपरिशुद्ध होने 
रंगे और महर्षि वशिष्ठ तथा ऋग्य शगधुं आदि महर्षियों ने मिलकर यथाक्रम अश्व- 
मेघयज्ञ के सब कृत्य बड़ी उत्तमता के साथ समाप्त कराए ओर महारान दशरथ ने 
सब आए हुए महासुभावों को यथोचित सम्मान के साथ विदा कर दिया | 

सहराज दध्ारथ के पुत्रों की उत्पति और उन की छिक्षा- 
अश्वमध यज्ञ की समाप्ति से ग्यारहवें मास में चेत्रशुकू पक्ष की नोमा को कोशल्या 


# दात्ष: शामनमादाय चोदयस्व नुपर्षभास्‌ ॥ बाल १३१।२७ ॥ 

+ प्राचीनास्‌ सन्घु सौदोरान सौतष्दुयांघ् पार्थिवात्‌ | दालिणात्याक्षरेन्द्रांध समह्ता- 
लानयस्वह॥ सन्ति स्निग्णश्व थे चान्ये राजान। पृथिवोतले। तानानययशात्षिप्रं सानुगानु सह- 
बान्धवान्‌ ॥ बाण १६३, झोक २७ का शेषाई, २८, २८ का पूर्वादे ॥ 

] विभाएडक भुनि के पुत्र ऋष्यशुड्न एक मदान्‌ तपस्‍श्यों थे। इन का विवाह पीछे से 
राजा छोमणद की कन्या शान्‍्ता से हुआ था । इस से यह छिद्ध होता है क्ति रामायण के 
समय भी ह#,ह्वाण क्षत्रिय फन्‍्या से सहष विवाह कर लेते थे 


( २८८ ) भारतवर्ष का इतिहास |. 


के गरभ से एक तेजस्वी पुत्रोत्पन्न हुआ, आनन्दोत्सव होने छगे | महाराज ने बड़े २ 
दान किए ऋषि मनियों ओर ब्राह्मणों ने आशीवाद दिया पुनः महाराणी केयेयी 
के गर्भ से एक पत्र ओर महाराणी सुमित्रा के गर्भ से दा पत्र उल्न्न हुए इन के. 
जन्मोत्सव भी बड़े हपे के साथ मनाए गए कोशल्या के पत्र का नाम राम केंकेयी के. 


कप हलक, 


पुल्न का नाम भरत और सोमित्रों का नाम लक्ष्मण ओर शलुप्न रखा गया । 


चारों भाई अपन पिता माता ओर प्रजावर्ग को प्रमुदित करते हुए दिनो दिन 
बढ़ने ढंग | धीरे २ वेदारम्म संस्कार का समय भी आन पहुँचा आर चारों कुमार 
विधिवत्‌ अध्ययन करने ढंग | क्योंकि चारों हो बडे बुद्धिम न्‌ थ इस कारण जो 
कुछ अध्ययन « करत थ उन्हें शीघ्र धारण करते थ। वेदों अनक आप अन्थों तथा 
धरुर्वेंदादि को पद़्कर वे सब चारों भाई वेद के ज्ञाता, शूर, तथा प्रमाहित साधन 
में तत्पर, ज्ञान से एणे, गुणा स प्रकाशित, लुज्जाशीछ, यशस्वी, सब व्यवहारों के 
ज्ञाता और दूरदर्शी बनगए तब धम्मात्मा महाराज दशरथ उन के विवाह विपय में 
उन के शिक्षकां तथा अपन बन्धुवर्गों क साथ विचार करने छग । # 

आ्रास ओर चिश्वासित्न--इन्‍्हीं दिनाँ तपराधन मह वामिन्र 
अयोध्या में आन पहुंच जिन का आतिथ्य सत्कार महाराज्ञ न बड़ प्रम रू किया 
ओर महर्पि विज्ञामत्र न महाराज को सब प्रकार सवा करन के-लिए उद्यत देख 
कहा “ हे राजन्‌ ”” हमार यज्ञ कर्मों में कुछ दिनों से विश्न हान छगा है, जब हम 
यज्ञ करने छगते हैं तो मारीच और सुबाहु नाम के दो राक्षस जो बंड वलवान्‌ ओर 
( अख्र शख्र विद्या मं ) सुशिक्षित हैं यज्ञ वेदी में मांत, रुचिर अपविच्र वस्तुओं ै? 
ग्ी वषी करने रूगत हैं मिस कारण हमारा यज्ञ विश्वंस हो जाता है हमारा विश्वाह 
हे कि--- 

न च तो राममासाद् शक्तों स्थातुं कथझचन ॥ वाछ ।१९११ ॥ 

न च तो रापवादस्यो हन्तुपुत्महत पुमान्‌ ॥ बाल० |१९।१३ ॥ 


* वे दानों राक्षत राम के सन्‍्मुख युद्ध में कमी भी नहीं ठहर सक्त और राम 


2" 


प देखिए बाल छछःणड फर्म १८, झोक २५९, २ ६, ३४, २९, ३७, ३८ ॥ 

ग “४ तो मांसरुलिगौैचेगश वेदितामश्प्वर्षताम ( बाल ११६ ) महरपि विश्वासित्र के 
इस बचन से तो ज्ञात होता है क्कि रुघिर शोर मांस यज्ञ के आपधिनत्र करश्ने वाले पदाधथ हें । 
नो लोग यह कहते हैं कि प्राचीन समय में यज्ञ में पशुघ होता था । उन के कथर्ों का यहां 
. स्पष्ट खश्डन है। 


चतुर्थ माग ) ( २८९ ) 

से भिन्न अन्य काई पुरुष उन के मारन के लिए उत्साहित भी नहीं हो सक्ता # 
अतः है राजन ! राम को हमोरे यज्ञ की रक्षा क लए दीमिए । महाराज ने राम 
को दने में प्रथय तो अपनी अशक्तता प्रकट की परन्तु प्रन्मा के मुखस्वरूप महर्षि 
वस्िष्ठ के कहने पर महारान के मन में जा सेक्ढ्प् विक्रम के तरंग उठ रहे थे वह 
सब के सब्र शान्त होगए ओर आप न राम छक्ष्मण का बाढाकर महर्षि विश्वाम्मत्र 
को सोंप दिया । पनुष बाण ओर कृपाणधारी दोनों धुरन्धर वीरों को- देख महर्षि 
का हृदय प्रमादित हो गया और वह महाराज से विदा हा दूनों राजकुमारों को संग 
ले अपने तपोवन के छिए प्रत्यित होगए । मार्ग म कई स्थानों में ठहरते हुए तथा 
विधिवत्‌ सन्ध्योपासनाभिहोत्रादे करत हुए ओर ताड़कावन में ताड़का को मारते हुए 
महर्षि विश्वामित्र स अखशख्रप्म्बन्बी अनेक बातें ज्ञत करते हुए, श्री रामचन्द्र जी 
महर्षि तथा लक्ष्मण सहित महर्पि के आश्रम में पहुंच ओर महर्षि ने आत ही यज्ञा- 
रम्म कर दिया। ह 

यज्ञ वेदी की ज्वाछा दिनों वि 
फैलने हूगी, पांच रात्रि व्यतीत 
छठ दिन राक्षसोों के गन सुन पड 
चढू आए। परन्तु श्री रामचन्द्र नी ने दूरसे ही मारीच का जाज्वल्यपान मानवास्र 
से घायल कर दिया ओर वह विकरछ हो रण से निक्र भागा | पुन; आम्रियास्र से 
सुबाहु को मार मिराया ओर शेष राक्षस्तों को वायब्याख्र से विध्वेप्त कर दिया ।. 
राक्षत्तों के नाश और अपने यज्ञ को निर्विन्न पूर्र हुआ देख महर्षि विश्वामित्र बंड़े 
ही प्रप्नन्न हुए ओर दोनों भाइयों को धन्यवाद्‌ दिया ओर अखशख्र विद्या सम्बधी 
अनेक बातें दोनों भाइयों को बताई, पुनः तुरत ही जनकपुर के छिए श्री राम . 
लक्ष्मणप्तहित रवाना हुए और कई दिनों पश्चात्‌ जनकषुर पहुँच जहां एक बृहत्‌ यज्ञ 


देन बढ़ने लगी ,धूम सहित सुगन्धि दूर २ तक 
जी हो गई परन्तु काइ राक्षत पास नहीं आया परन्तु 
डे और मारीच तथा सुत्राहु अपन दछ बह साथ 


&&% पं हर पे 


 # इन बचने से तो छिड होता है कि राम उसी समय एक सतीर्पर योद्ध। बन गए थे। 
"| मानवाख, आग्नेयाख्र वायठपास्त्रादि अनेर ऋखत्र जो दूर से हर शज्तुओ' का नाश कर 
देते थे प्राचीन श्राय्यीं के श्राविष्कृत पऋख्त्र थे, जिस प्रकार बड़े २ तोपो' से बड़े २ जलते हुए 
गोल छूठ कर जिस ध्थान-में गिरते है वहां फट कर अपने लोहे श्रयवा शोशे के ठुकड़ों। छे 
ग्रासपास के प्राणियों का नाश कर देते हैं उमो प्रकार उक्त ध्रन्‍्त्र से लहकते हुए बाणादि 
निकल कर शज्रुसैन्य का संहार फर देते थे । क्येंकि अर गमचन्द्र जी ऐेसे २ अनेक आस्पेत 
के चलाने में बड़े ही नियुण थे इतो कारण पर्कशे भी अतक राक्षतां के खाथ सफलता पूर्वक 
: बुद्ध कर सकते थे । न्‍ 


दर 


ऊ १ ९ हु 


९ २९० ) भारतवर्ष का इतिहास । 


हो रहा था। महारान जनक ने इन छोगों का आतिथ्य सत्कार बड़े प्रम के साथ 
किया, उमयपक्ष की ओर से कुशह क्षेम पूछे जाने के अनन्तर$--- 


पुनस्त प्रिपप्रच्छ प्राइ्नलि: प्रयतों दृप: । इमो कुमारो भद्र ते देवतुल्यपराक्रमो ॥ 
गनतुल्यगतिवीरी शार्दूक्द्रपमापमौ | अख्विनाविव रूपेण समुपस्थितयोवनों # ॥ कर्ष 
पदम्यामिह प्राप्तों किमसे कस्य वा सुने । वरायुधघरो वीरो कस्य पुत्रों महामुने ॥ 
( बाल ५० | १७, १८, १९, २० ) | 


महाराज जनक हष्थ जाड पूछने लगे “महामुने ! आप के दोनों कुमार, 
कश्याणस्वरूप, देवों की भांति पराक्रम वाढे, गजसमान गति वाले, सिंह तथा दृषम 
जैसे वीर, अश्विनीकुमारों की तरह सुन्दर, पूर्ण योवनावस्था को प्राप्त, उत्तमात्तम 
अस्त्रशप्तों को धारण किए हुए, क्यों परों से चछ कर यहां प्राप्त हुए, किप्त 
लिए आए, किप्त के ये पृत्न हैं ? कृपया यह सब बताए | यह सुन महर्पि विश्वामित्र 
ने इन दशरथात्मनों के अयोध्या से आने, राक्षप्तों के वधादि सब वृत्तान्ती!। को कह 
घुनाया ओर यह भी कहा कि ये ( आप की प्रतिज्ञा से सम्बन्ध रखेने वात ) छु- 
प्रसिद्ध पलष को देखना चाहते हैं | 


धनुषसञ्जन और विवाह--महर्षि के वचन सुन राजा जनक ने घ- 
न॒ुष छान की आज्ञा दी ओर कई मचुष्य उप्त घनुष की पेटिका को मि्त के 
नीचे आठ पहिए लगे हुए थे नगर स॒ खींच छाए गै* | तव महारान जनक कहने 
रंगे यह वह धतुष हैं निस्र को काई भी वीर अब तक न उठा सका, यह प्रस्तुत 


हक 


है। महर्षे ! राजकुमारों को आज्ञा दें कि वे इस घलुप को अवलोकन करें । 


६ “समुपस्यितयौधनौ” श्र्यात्‌ जो कुमार कि पूर्ण बुवावस्या को प्राप्त हैं। उुशुत 
में सिखा है “ध्रापण्परविंशतेयवनम्‌” अर्थात्‌ पचीसवें वर्ष के पश्चात्‌ पुवघस्था झअारम्भ 
होती है। इन बचलें को पढ़कर कौन सन्देद कर सकता है कि श्रीरामचन्द्र का विवाह बा- 
एयावर्था में हुआ भा जैत्ा कि कई बालविवाह के पोषक कहा करते हैं इस झोंक के वि- 
पद्दु जितने वचन श्ोरामचन्द्र जो के बाल विधाह विषयक मिले उन्हें शप्रामाणिक समम्तना 
चाहिये, क्येमि घाल्मोक जैपे महर्षि ग्रपति इस बचन का खपडन श्राप ही प्रपने रामायण में 
सहीं कर सकते । 

ने तामादाय झुमश्जूपामाणमों यत्र सडुनु) (बाल ६७ । ५» ओोगोघाई लुलपतीदास 
क्ी ते उम छनुष के विषय में जो लिखा है “म्रप सहस वश एकहि बारा, लगे दरावन दहै 
मर ढारा । ” सो बात बालमीकि रामायण में नहीं मिलती । 


ऊ 


चतुर्ध भाग । (२९१) 


तदनुप्तार महर्षि ने कहा वत्स राम | धनुष को देखो । श्रीरामचन्द्र जी पेटिका खोल 
उप धनुष को देख कहने लगे कि यह धनुष तो बड़ा सुन्दर है, मैं इस धनुष को 


- उठाना और चढ़ाना भी चाहता हूं ! महर्षि तथा महाराज ने कहा बहुत अच्छा । 


तब सहस्रों मरृष्यों के देखते २ श्रीरामचन्द्र जी ने विना श्रम उस धलुष को बीच से 
उठा लिया ओर उस्र की प्रत्यम्चा ( डोरी ) चड्ाने लंग त्यों ही धनुष बड़े शब्द के 
साथ बीच से टूट गया | छोग आइचये में आगए ओर धन्य २ कहने लगे | तब 
महारान जनक ने महर्षि विश्वामित्र से आज्ञा ले अपन दूतों को अयाध्या भना | 
वे दूत शीघ्रगामी वाहनों पर सवार हो तीन रात मार्ग में व्यतीत कर अयोध्या 
पहुँचे और नियतसमय रामसभा में पहुँच कर ।नवदन करन छंग “महारान जनक ने 
आप के, आप के पुराहितों तथा मल्यादि के कुशरादि ज्ञाव करन के लिए हम 
ज्षेगों का भमा है और कोशिक़ मुनि की अनुमति से यह निवेदन किया है कि 
पूंष प्रतिज्ञा विदिता वीयेशुल्का ममात्मना | # 
राजानथ कतामपा निर्वीयों विमुखीकृता! ॥ बार ६८। ७॥ 
सेये मम सुता राजन ! विद्वापित्रपुरस्क्ृतेः । $ 
यहच्छयागते राजन्निर्जिता तब पुत्रकैः ॥ वाल ६८ । ८ ॥ 
आप को ज्ञात है कि मैंने अपनी आत्मजा ( पुत्री ) को एक सर्वोपरि वीर 
को देने की पूर्व प्रतिज्ञा की थी आप को यह भी ज्ञात है कि राजाओं न किप्त प्र- 
कार अभिमान किया और नि्रेछ प्लिद्ध हो विमुख गए, सो हे रानन्‌ | उस मेरी 
झुता को विश्वामत्र के साथ स्वच्छा से आए हुए आप के पुत्र ने नीत लिया । 
इन वच्ननों को श्रवण कर महाराज दशरथ बड़ प्रसन्न हुए और सभा में उप- 
स्थित मन्त्रियों तथा 'महन्ष्यादि से वाले आप छागों ने इन सब समाचारों को सन 
ल्या । 
यदि वो रोचते # वृत्त जनकस्य महात्मनः । 
पुरी गच्छामहे शीघ्र माभूत्‌ कालस्य पययः ॥ बालू ६८।१७ ॥ 


३४ ममास्मजा शब्द का ध्र्थ है जो मुझ से, मेरे ग्रात्मा से वा मेरे शेर से उत्पम्त 


. हुई सीता है फि' “सीता प्रथिवी से उत्पक्ष हुई यह बात “ममात्मजा” इन शब्दें। से विप- - 


रोत तथा सृष्टिनियम अधथीोत परमात्मा फे नियम विरुद्ध होने से कैसे ठीक मानी जा 


' झकक्‍ती है £ 


पं ४ यदि वो रोचते वृत्त? आधात्‌ “यदि श्राप लोग इन बालें को पसन्द करते हैं" यह 
वचन घिद्ध कर रहा है कि महाराज दशरथ अपने पुत्र के विवाद विपय में भी मनमानी रीति - 


ँ 


( २९२ ) भारतवर्ष का इतिहास । 


पन्त्रिणो वाढित्याहु) सहसेमहर्पिभि! । 
सुप्रीतश्रात्रबीद्राजा खो यात्रेति च मान्त्रिण. ॥ वाल॥ ६८१८ ॥ 
यदि आप लोग महात्मा जनक की बातों को पप्तन्द करते हैं तो हम लोगों 
को चाहिए कि विलम्च न कर ( जनक ) पर के लिये श!घ्र ही चर दें। मन्त्रियों 
ने तथा सब महर्पियों ने एक साथ कहा “वाढ्म्‌” हम छोगों को य स्वीकार है | 
यह सुन राजा हर्पित हुए ओर मन्त्रियों से बोछे कि कछ हीं यात्रा की त्यारी 
कर दी जाय | 
दूसरे दिन यात्रा की तय्यारी हो गई | अनेक रथ, हाथी, अश्व तथा पदातियों 
की चतुरज्निणी सेना सुसज्जित हो गई | दा अत्युत्तम यानों पर सत्र प्र आगे वरिष्ठ, 
वामदेव, जाबालि, कश्यप, मार्कण्डय तथा कात्यायन नाम ऋषिवर्य # और उन के 
पीछे महारान तथा सेना-समूह रवाना हो गए । चार दिन मार्ग में ठहरते हुए पांचवें 
दिन जनकंपुर पहुंच । महाराज जनक ने बढ़े प्रम से महारान दशरथ तथा उन के 
साथ आए हुए ब्राह्मण ऋषि महष्यादि महामान्यों का खागत किया महर्पि विश्वा- 
. मित्र राम रृक्ष्मण तथा महाराम दशरथ का भी विशेष आनन्दप्रद समागम हुआ । 
भहुत दिनों से नहीं मिले हुए अनेक ऋषि महर्पियों का भी परस्पर सम्मेझन हुआ 
और वह दिन ओर रात बड़े आनन्द के स्ताथ कटी दूधर दिन महारान जनक की 
प्राथनानुसार महाराज दशरथ ऋषि महर्षियों, मन्त्रियों तथा वर्ग-बान्धव सहित 
मिथिलेश के राजभवन में पहुंचे जहां यह निश्चित हुआ कि तीसरे दिन रात्रि समय 
श्रीराम का विवाह जनऋछुता सीता से ओर लक्ष्मण का विवाह जनकछुता ऊर्मिछा 
से हो | यह निश्चय हो नाने के पश्चात्‌ महर्पि विश्वामित्र ने महर्षि वप्तिष्ठ से प्म्मति 
कर कहा कि महारान ननक के छोटे भाई कुशध्वत् की भी दो पुत्रियां हैं में सम- 


से कार्य्य नहों कर सक्ते थे प्रत्युत इस के लिए भी उन्हें मन्त्री-प्तभा तथा शखत्यान्प्र' सम्माति 
देने वाला की स्वीकृति लेनी पड़ी थी, फिर कैसे कहा जा सक्ता है क्रि उ्त समय के राजाओं 
की शक्ति प्रतिबन्धित नहीं थी ? 


*£ बसिष्ठो वामदेवश जावालिरथ कश्यप: । 

मार्कण्डेयप्तुद घायुरक्न पः व्ात्यायनस्तया ॥ श्राल ६९१४ ॥ 

सम्भव है कि उच्क नामें के मह्णि भिन्न २ कालें। में अनेक हो चुके हैं, जिम्र प्रकार 
कि इन दिनें भो एक्र नाम के अनेक घुरछुप शक ही समय वा किज्चितु ३ झन्‍्तरों पर हुग्रो 
# रते हैं ॥ 


चतुर्थ माग | ( २९६ ) 
जता हूं कि उन में से एक का वीर भरत के साथ और एक का वीर शत्रुघ्न के स्ताथ 
विवाह हो माय तो ईक्ष्वाकुकुछ और विदेहकुछ भी भांति युक्त हो जांय | महा- 
रान जनक यह सुन बड़े प्रत्तन्न हुए ओर बोले कि हमारा कुछ धन्य है जिसे इस 
अकार इक्ष्वाकु कुछ से सम्बन्धित होने का असवर प्राप्त हुआ । नैसा कुछ महर्षि 
आज्ञा देते हैं तदत॒प्तार ही चारों कन्याओं का विवाह उक्त दिवस ही हो 
जायगा । यह सत्र जब निश्चित हो गया तो महाराज दशरथादि विदा हो अपने 
वातान ( डरे ) को छोटे और दूघरे दिन इस विवाहोत्सव के उपछक्ष में 
महाराज दशरथ ने खुवर्ण से मिनक्री सींग मढ़ी हुईं थी, जो बच्चे वाढी और दोहनी 
को अपने दूध से भरने व/छी थी ऐसी चार छाख गो ब्राह्मणों को दान दीं # 
पुनः जत्र कि विवाह का समय आन उपस्थित छुआ श्री रामचन्द्र जी का 
विवाह श्री जनकसुता सीता के साथ, छक्ष्मण का विवाह महारान ननकछुता ऊर्मिछा 
के साथ, भरत का विवाह श्री महाराम जनक के अनुम महारान कुशध्वम की 
कन्या माण्डवी के साथ, और शत्रुत्न का विवाह महारानम कुशध्वम की कन्या 
- आओुतडीर्ति के साथ वेदिकविश्यनुप्तार हुआ । वैवाहिक क्रिया की समाप्ति के अनन्तर 
उप्त रात सब ने विश्राम लिया | आातः होते ही महार्ष विश्वामित्र, महारान दशरथ 
तथा महाराज जनक से मिर् उत्तर परत की ओर खाना हो गए । महारान दशरथ 
ने भी प्रस्थान की इच्छा प्रकट की और महारान जनक ने बहुत से बहुमूल्य पदार्थ 
तथा रथ, घोड़ा हाथी आदि भेंट दे कोशलेश को उन के पत्रों तथा एुत्रव्ठुओं के 
साथ विदा किया | महारान दशरथ अगनी चपुरक्षिणी सेना के साथ चके, मागे में 
. ओर तो कोई केश न हुआ कंव्ल मृगुवेशी परशुराम जी ने श्री रामचन्द्र जी के 
चल की परीक्षा करने में छोगों को चिन्तित किया परन्तु परशुराम जी श्री रामचम्द्र 
जी के बल से विध्मित हो और उन की स्वुति कर महेन्द्र पवंत की ओर चलें गये 
ओर महारान दशरथ आनन्दसहित अयोध्या आन पहुंचे जहां बड़े धूप धाम के 
साथ नगरनित्रा सियों ने आप का खागत किया। महाराज कुमारों तथा उन की खियो 


झुबण शद्भयः सम्पत्ता। सबत्वा: कांस्यदोहना; | गया शतसहस्ताशिवत्वारि घुरुषषम ॥ 
बाल ७छ२ । *३ ॥ 
सोनने की बात है कि जो एक्र बार चार लाख गो के सींगे। को सोने से मढ॒धाकर दान 
कर सत्ता है वह प्रन्यान्य समयेर पर कितना दान करता होगा और उस के पाप्त सम्पक्ति 
कितनी होगी एवं भारत के घन्यान्य राजाओं के पास सम्पत्ति किनसनो होंगी और उस पमय 
का भारंत कैया घन घान्य पण द्वोगा ! 


( २९४ ) भारतवर्ष का इतिहास । 


ने महाराणी कोशल्यादि पूज्यों को नमस्कार किया और फिर चारों राजकुमारी 
पुथक्‌ २ राजमवनों में अपनरपतियों के साथ निवास करने ढगीं # थोड़े दिलों. 
परचात्‌ भरत तथा शत्रुघ्न अपन मामू युधाजित सहित केकय देश को चछे गए 
आर श्री रामचन्द्र जी पिता के परामशाजसार पुरवासियों के हितस्ताधक तथा प्रिय- 
कार्य्य करने लगे 
ओर रासचन्द्र जी के ग्रुण--इस समय के श्री रामचन्द्र नी के गुणों 
की गणना महर्षि वाल्मीकि जिप्त प्रकार करते हैं उम्त से तो बोध. हाता हैं कि एक: 
महापरुष में मितन उत्तमोत्तम गुण हो सक्ते हैं वे पत्र श्री रामचन्द्र नी में आ 
गए थे। श्री रामचन्द्र जी के गुण बताने वाल प्रायः पचाप्त छाकों में से हम 
केवछ दो *छाकों को यहां उद्धृत करते हैं:-- 
स्वेविद्याव्रतस्नातो यथावत्साइवेदवित्‌ । 
इष्वस्त्रे च पितुः अ्रष्ठो वभूव भरताग्रज/ ॥ अयो० ॥ १ । २० ॥ 
धर्मकामाथतलबज्ञः स्मृतिमान्‌ प्रतिभानवान्‌ । 
लोकिरे समयाचारे कृतकल्पा विशारद) ॥ अयो० १। २२ ॥ 
सर्वे विद्याओं को पढ़कर तथा पूर्ण ब्रह्मचर्यत्रत समाप्त कर विधिवत्‌ स्नातक 
बन न? एवं पडज्ञसाहत वैंदों के जानने वाले, बाणों के सच्चालन में अर्थात्‌ ध्चुवेंद्‌ में 
अपने पिता से भी अधिक अष्ठ भरत जी के बड़े भाई श्री रामचन्द्रजी हो गये । 
धर्म, काम ओर अर्थ के तत्त्व जानने वाले, स्मरणशक्ति वाले तथा प्रतिभा वाले 
( आवश्यकताजसार जिन्हें बातें शीघ्र सुझती थीं अथवा जो अन्यों की बातें वा वेदा- 
दि के उपदेशों को अति शाघ्र समझ नाते थे ), छोकिक धर्म तथा समयाचित आ- 
चार के भरी भांति जानने वाले तथा ततू सम्बन्धों में काय्ये करन में समर्थ हुए । 
- अभिवाद्याभियाद्यांश्व छा राजसुतांस्तदा ॥ बाल ७७। श३ ॥ 
रेमिरे मुदिताः सर्वा भर्तूं मिख्ंदिता रहः ॥बाल ॥ ७७ । १४ ॥ 
यह शोक भाग स्पष्ट सिद्ध कर रहें है क्लि श्री रामादि का विवाह पूर्णः युवशवस्था मे 
डुग्रा था 
| नोट+-- “ सर्वर्विद्याव्रतस्तात: ” ये शब्द निःसंशय रीति से वर्णन करते हैं कि 
श्रीराम वन्‍्द्र जी ने बिधिवत्‌ अद्वातयर्प घारण कर सब्र विद्याद्यों एवं साक्ेपानवेदों को 
पढ़कर ध्ापने शिक्षको की श्राज्ञा से आपने बद्मावर्य ब्त को समाए्त किया था और समावर्तन 
संस्कार के अनन्तर विवाहोचित समभो गये थे । अतः यह कथन - स्वेधा श्रप्रामाणगिक है 
कि उन का विवाह सोलहवें वर्ष की अवस्था में हुप्रा था । 


चतुर्थ माग । ( २९५६ ) 


राजसघमा का अधिवेशन तया युवराज्यासिषेक की तेयारी- 
ऐसे समय में जब कि प्रना प्रसत्न थी तथा श्री-रामचन्द्र नी अनेक गुणगणालंक्ृत 
बन गये थे # ओर राजा का शरीर दिनों दिन अधिकतर वृद्ध होता जाता था, 
महाराज दशरथ ने अपने तथा प्रजा के कल्याण के लिये अपने सन्म्रुख ही श्रीराम- 
चन्द्र जी को युवरान बनाना चाहा । परन्तु नियमाउुसार प्रभा की स्वीकृति क बिना 
वह श्री रामचन्द्र नी को युवरान बना नहीं सकृत थ अतः उन्होंने अपनी मन्त्रीसभा 
से सम्माति कर इस विषय के निर्णयार्थ अपनी राजसभा का अधिवेशन बुलाने की 
आज्ञा दी | तदनुप्तार निकट तथा दूर २ के नगरों तथा देशों से प्रना के मुख्य २ 
पुरुष तथा नृपतिगण अयोध्या में आने छंगे निन का समुचित सनन्‍्मान भी होने छगा। 
एवं जिन २ के आने की आवश्यकता थी वे सत्र नत्र आ चुके तो ( एक महती 
समा एकत्रित हुई ) निप्त में महारान दशरथ के आसन ग्रहण करलेने पर अन्यान्य# 
शेष रामा लग प्रना से प्म्मान ग्रहण करते हुए उस समा में प्रविष्ट हुए और 
विविध रानोचित सिंहासनों पर विरानमान हो महाराज दशरथ की ओर दृष्टि डालन लगे। 


के नोठ:--प्राचीन काल में जो राजकुमार उन मुगा को घारण नहीं करलेता था जिन 
ग्रुणो' के कारण प्रजा उसे राज़ शामनकर्ता पद फै योग्व मानती थो, वह राजकुमार राजानहीं 
बन सक्ता था। इतना दो नहों प्रत्युत जो राजकुप्तार दुश्यंघती वा दुष्ठायरी हो जाता 
था उसे राज्यद तो क्या उस के ग्रपराधानुघार कठिन से कठिन दण्ड भी उसे मिलता था 
बाल्मीकफि रामायण शयोध्याक्राएड छतीसवे सगे में लिखा है कि “ महाराज दशरथ के पूर्वज 
महाराज सगरने अपने युत्र प्रसमण्जस को राज से जन्म भर के लिएदस कारगा निक्राल दिया 
था कि उप्त ने ग्रयोधावासिया' के कईबालकों को सस्यू में फेंक दिया था” परन्तु प्रप्तम्न्मसत 
के पापी होने से उस का युत्र भी पापी समझा गया हो शेसा न हुप्ना प्रत्युत्त प्रसमजन्‍्जस का 
जुत्र श्ंशुमास्‌ याग्य होने से राज्याधिक्तारी हुग्रा जिस क पुत्र सुप्रत्तिहु महारान दिनोप हुए। 
८ श्रध्तमण्नादधांजुमान्‌ दिलोपउशच्यमतः घुल। ॥ बाल ४०३८ ॥ 


# आधोपधिष्ठे नुपती तप्मिन्‌ परपुरादने। ततः प्रविवश्िशुश शेषा राजानों लोकमम्मताः ॥ 
झथ राजवितीणेयु विविधेष्वामनेषु च | राजनमेत्रामिमुखा निषेदुर्नियता नू पा; कै तत; परि- 
घषदं सर्वामामन्चप वघुघाधिप! । हिपमुद्धर्षणं चैबमु गाव प्रय्ितंं वचः॥ दुन्दुमिक्षरसल्पेन 
गर्म्भ! रे णानुना दिना | स्वरेण महता राजा जीमयूत इव नादयनु ॥ धिदित॑ भवरतामेतद्य था मे 
शज्यमुत्तमप््‌ । पूर्वक्ैमंम राजेन्द्रेः सुतवत्‌ परिपालितम्‌ ॥ सांउहमिक्राकुमिः मर्वनहैन्द्रे 
प्रतिपालितम्‌ ; श्रेयसा योक्तमिद्यामि सुखाईमजि जगत ॥ मयराष्यावरित पूर्व: पस्वानमजु- 
गछता । प्रजा निहयमन्द्रिण यवाशक्तयमिरक्षिता: ॥ इद शरोरं कृषस्नध्य लोकस्य चरता 
हितम्‌ । पागदुरप्यातयत्रस्य छायायां जरित॑ मां ॥ राज पग्रमानजुछां च दुवहाम जितेन्द्रिने! ६ 
परिक्रान्तो$हिम लोकस्य युवी घमंधुरं बदन्‌ ॥ सो विश्वाममिच्छामि पुल कृत्वा मनाहिते 8 


( २९६ ) भारतवर्ष का इतिहास । 


तब प्ृथिवापति ( महाराम दशस्थ ) ने सारी परिषद्‌ को आमन्त्रित वा सम्बोधित 

कर्‌ हिंत करन वाली और हर्षप्रद तथा भरी भांति श्रवण योग्य अपनी वक्ता, 

आरम्म की, दुन्दुमि सर की शक्ति की भांति भिप्त की प्रतिध्वाने बड़ी गम्भीर होती 

थी, महाव्‌ सर के साथ मंत्र की तरह गरजत हुए महाराज कहने छगे “आप ढछोगों 

को यह ज्ञात है कि मरा राज्य केमा उत्तम है, मरे पूवन राजद््रों ने प्रत्नवत्‌ इसे 

प्ता परियान किया है । मित्र राज्य को हम सत्र इक्षाऊुतशी रामाओं ने भलछी 

' भांति पाछून किया है उम्त में अब जगत्‌ के सुख के लिये श्रेयस्‌ अर्थात्‌ विशेष 
कल्याण के साथ जोड़ना चाहता हूं । में भी अपने पू्वनों की भांति आचरण करता 
हुआ आर उन्हीं के मार्गों पर चछता हुआ निरालत्य होकर ययाशक्ति निश्य प्रजा 

की रक्षा करता रहा । सम्पूर्ण प्रना का हित करता हुआ श्वेत्र राजछत्र की छाया 

के नीचे यह मरा शरीर बुद्ध हा गया । पता की भारी पम्म धुरा निसे अज़ितेन्द्रिय 

पुरुष कठिनता से चला स्क्त हैं उप्र राजतरभावों के साथ युक्त हो कर चढाता हुआ 

अब में थक्र गया हूं । सब श्रठ द्विनगण नो मेरे निकट ( इस महती सभा में ) 
उपस्थित हैं उत का (उन्र की सम्मति को ) अनुमित कर, में ( मिप्त 
ने प्रभाहित के लिए पृत्रालन्न कर लिया है विश्राम करना चाहता हूं। मेरा श्रष्ठपृत्र 
राम जिप्त क गण मेरे सब्र गुणा के अनुरूप बन गए हैं जो बल में पुरन्दर # के समान 


स॑निकृष्ठा निमान्‌ सर््रननुप न्‍्य द्विपतान्‌ । झनुजातो हि मां सर्वे्ुणेः प्रो ममात्मजः । छुरंद- 

रसमो वेये राम; परपुरेज०:॥ त चन्दुमिव घुएं:ण युक्ते घमेभृतांवरम । यौवराज्ये नियोफक्तास्मि 
प्रातः सुरुष्पुंगवम्‌ ॥ अनेन पश्रंघपा भद्यः संयोचयेड_हमिमां महीम्‌ । गतक्लेशो भविष्यामि झुते 
तस्मिष्तियेए4 मै ॥ यदिदं मेःनुरूराय सया साधु सुमन्चितम्‌ भवन्‍तों मेजचुमन्यन्ता कथ वा 
करवाएश्रहम्‌ ॥ यद्यप्येया मम्त प्रानिहिलमन्वद्विचि6त्त्यताम्‌ । घन्‍्या मणध्यसगवचिन्ता सु विम- 
दाभ्यधिकोदया ॥ दति ब्र॒बत्त मुदिता; प्रच्यनन्दखु पा नृपम्‌ । वृष्टिमन्‍त॑ महामेघ नदेततदइवः 
वहिंण: ॥ एिनग्बो5नुनादः संजज्ञे तता हर्षसमोरित: । जनौचोदुघुध्संनादों मेदिनों कम्पप- 
लिव ॥ तस्य चर्मार्थ' दिदुपा भावमान्ताय स्वशः । श्ाह्मणा बनमुख्याश् पौरजानपदेः सह ॥ 

समेन्‍्य ते मन्त्र यित॑ ममतागतब॒ंद गये । ऊचुद्य मनसा तज्ञात्वा वृदूर्ध दशरथ नूपम्‌ ॥ दचछा- 
मो हि महाबाहु' रघुबरं महाब्तम्‌ | शजेन मठ़ता यान्त॑ राम छत्रावृताननम्‌ ॥ ह॒ 

( शक्रयो या, झगे १ श्चभोक ४९, ९० तथा सर्ग ३, श्लोक्त १, ९, ४, ९ ९, ६, ७, ९! 

१०, ११, १२, १४, १९, १६, १७, १८, १९, ३०, २२) 

# नोठ;--पुर न्द्‌ः जिन का नाम इन्द्र भी था प्राचीन जआाय्यीं के बीच एक महातिजस्यी 
यूरुष हो चुहे हैं । इन्द्र यो: विगेननप्रम्पन्धी बातों उपनिषत्‌ में भो प्राई है । पुरन्दर 
नाम विष्णु का मो है जो प्राचोन घर्य्यी के बोच एक महातेनप्पो महापराक्रप्ती पुरुष हो 
थुके हैं, यद विराट्‌ के पुत्र थे। ऋई मतबादियों ने अपने ग्रन्थें। को मीतर मद्रात्मा विष्णु 


चतुर्थ भाग । ; ( २९७ ) 


ओर दूसरा पुरंजय # दे उप्त चन्द्रमा की तरह पोषण करने की शाक्ति रखने वाले 
अ्रेष्ठयम्म की पालता करने वाढे श्रेष्ठ पुर्त को कछ प्रातःकारू युवराज नियुक्त 
करना चाहता हूं ताके ऐसे साक्षात्‌ कल्याण ( राम ) के साथ मैं इस प्ृथिवी को 
संयुक्त कर अथात्‌ अपने पुत्र को पृथिवीशाप्तनकाय्य में प्रविष्ठ कर ( स्वरा ) छेश 
. 'रहित हो जाऊं । यदि यह मेरा कथन जिसे मैंने श्रेष्ठ समझ तथा भी भांति 
विचार कर कहा है आप लोगों के अतुरूप आप जैता चाहत हैं वेसा ही हो 
तो आप लोग भी ( मेरे कथन का ) अंधुवोदव करें अथवा वतलावें कि हम 
छोगों को ( इस विपय में अन्य ) क्या करना चाहिए | ( जो विचार मैंने - 
अकट किया है ) यद्रजे उस के साथ मरी प्रीति है तथापि ( आप छोगों के 
जानने पें इस के अतिरिक्त यदि कोई ) अन्य हित ( की बात ) है तो उसे 
'( आपस में ) भली भांते विचारिए! आप मध्यस्थों रागद्वेपों रहित पुरुषों 
का जो दूसरा विचार होगा वह वादासुताद द्वारा ( निश्चित होने के कारण 
अवश्य ही ) अधिकतर प्रकाशडक्त होगा! । 


£ महारान दृशर॒थ की उक्त ) वक्तुता ज्यों ही समाप्त हुई त्योही वर्षते हुए 
महामेत्र को देख कर मित्त प्रकार सुदित मयूर हे प्रकट करत हैं उम्ती प्रकार ( वक्तू- 
'त्ववाष्टे से ) प्रमन्न नूपति गणों ने हर्षखनि की [ओर महाराज दशरथ को आनन्दित 
'कर दिया ] उप्त हृ्षध्वने के पवन से स्लिग्य प्रतिध्वनि उलन्न हुई [ परन्तु स्पास्थी 
जनप्मूह की हर्पश्ननि स घोर प्रखनि उलन्न हुई जिम से [समा] भूमि हिल सी गई। 


पक 


इस प्रकार सब जनप्तमूह ने जब धर्म्मर्थ के ज्ञाता ( महाराज दशरथ ) के भावों 
को जान लिया तब ( समारय ) ब्राह्मगों ( धार्म्यिक विद्वानों ), [ बलमुख्या: | 
रानाओ, नगरनित्रास्तियों, तया ग्रामवाप्तियों, ने मिछ कर विचार करना आरम्भ क्रिया, 
एक दूपर की मतप्ता जब जान चुके तत्र एक्मत हो छोग बुद्ध महारान दशस्य से 
इस्त प्रकार बले “महारात्र | हम छोगों की यही इच्छा है कि हम छोग महाबाहु 
महावड्ी रघुतीर राम के मुख को [ राज ] छत्र से आवृत तथा उन्हें महागन पर 
जाते हुए देखें इत्यादि इत्यादि । इस समा की आगे की कार्यवाही वर्णव करन के पूव हम 


तया इन्द्र पर जो दोष लगाए हैं वे स्ववा क्राल्पनिज्त प्रौर अप्वलक हैं। इन्दू छूर्प को भी 
कहते हैं ध्ातः “पुरदरसम” का खरय होगा सूथ्य तमान तेजस्वी ।7 


# नोट4--प्ुएछजय सूब्य॑वंशों महाराज ऋकुत्श्य का दुधरा नाम है । 


ते 


(२९८ ) भारतवर्ष का इतिहास | 


चाहते हैं कि यह दशादें |क्ि उतत समय के सम्राद्‌ दशरथ और उन की 
राज समा की शक्ति कैसी थी, उक्त छोकों में वर्णित विषय [ अथांत्‌ श्री 
रामचन्द्र जी को युवराज बनाने के विषय में प्रम्मति देने के लिये अयोध्या में निकट 
तथा दूर २ के नगरों तथा देशों से प्रना के मुख्य २ पुरुष तथा नृपतिगर्णां का 
एकत्रित होना, उन की समा में महारान दशरथ का व्याझ्यान, पुनः प्रजा का 
परस्पर ओर [नश्चय ] गम्भीर आशाओं से पूरित हैं। एतिहासिक हाष्ट रखन वाढ्ा 


पुरुष इन छाका से यह परिणाम निकाले विना नहीं रह सक्ता क्िः--- 


०. जम 2० 


( १ ) महारान दशरथ अपने समय के सर्वोपरि सम्राट थे मिन के शासनाधीन 
निकट तथा दूर २ के अनक राजे थे। 


(२) परन्तु इतन बड़े सम्राट होकर भी राज प्रजन्ध विषय में मन मानी रीति से 
कार्य्य नहीं कर सक्ते थे। अपने गुणवान्‌ पुत्र को राज सॉपने की इच्छा किपर राजा 
की नहीं होती होंगी ! परन्तु खेच्छा से महारान दशरथ श्रीराचन्द्र नी जेप्त सुपृत 
को भी युवराज नहीं बना सक्ते थे निम्त कारण उन्हें इस्त विषय में सम्मति छन के 
लिए अपनी रानधानी में अपनी राजसमभा एकत्रित करनी पडी, जिम्त सभा में उन्हों 
ने अपनी वक्तृता के बीच स्पष्ट कह दिया कि “यदिद्‌ म5तुरूपथे मया साधु सुमन्नरिम्‌। 
भवन्ता मे5जुमन्यन्तां कथं वा करवाण्यहम्‌। यद्यप्येषा मम प्रीतेहिंतमन्यद्विचन्त्यताम्‌ | 
अन्यामध्यर्थ चिन्ता तु विमर्दोम्यधिकोदया ” '* यदि यह मेरा कथन जित्ते मेंने 
श्रेष्ठ समझ तथा मी भांति विचार कर कहा है आप छोगों के अबुरूप आप 
जैसा चाहते हैं वैध्ा ही होतो आप छाग भी [मरे कथन का ] अनुमोदन 
करें अथवा बतढावें कि हम छोगों को [ इस विषय में अन्य ] क्या करना 
चाहिए | ( जो विचार मैंने प्रकट किया है ) यद्यपि उप्त के साथ मेरी प्रीति है 


* तथापि (आप छोगों के जानने में इस्त के अतिरिक्त यदि कोई ) अन्याहित (की बात) 


है तो उसे (आपस्त में ) भही भांति विचारिए, आप मव्यस्ों राग द्वेव रहित पुरुषों 
का जो दूमरा विचार होगा वह वादाजुवाद्‌ द्वारा (निश्चित होने के कारण अवश्व ही) 
अधिकतर प्रकाश युक्त होगा । ” 

क्या काई एसा महाराज निप्त की शक्तियां नियमाचस्तार प्रति बन्धित न हों ऐपे 
वचन बोल पक्ता है ? क्या वह अपने बढ के अमिमान में अपनी ययथेष्ट आज्ञाओं 
के सन्मुख प्रभा को शीश नवाने के लिए दूबाना नहीं चाहेगा £ 


चतुर्थ भाग । | ( २९९ ) 
(३) उक्त छोकी से यह भी भाव निकलता है कि सब राज कार्यों के संचा- 
लन. के लिए महाराना दशरथ की मन्त्री सभा तो नियत थी परन्तु विशेष बड़ २ राज- 
कीय विषयों के निगेय्र के किए एक विशेष राजप्भा भी स्थापित थी जिप्त में राज के 
मन्त्री छाग तथा ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेहयों के प्रतिनिधि थे । इस्त रान-सभा की 
विद्यमानता इम से भी प्रिद्ध होती है कि जब महाराज दशरथ ख्वर्गवासी हुए तो राज 
सभा का शीघ्र ही अधिवेशन हुआ जिप्त में कई समास्तदों न कहा 'इक्ष्वाकूणामिहा 
देव काश्चेद्राना विधीयेताम्‌ू || ( अयो० ६७॥८ ) आन इसी समय इक्ष्वाकू वंश के 
किप्ती प्रुरुष का राजा बनायें | इन वचनों प्रे तो यह मालूम होता है कि इस सभा 
की स्रीकृति विना कोई मी पुरुष राजा नहीं बन सक्ता था | उक्त प्रमाणों के अति- 
रिक्त (अयो ० ४।१६ ) में श्रंरामचन्द्र जी के प्रति श्रीमहारान दृशरथ का मो यह 
बचन है 'अद्यक्लायः सर्वास्ववामिच्छान्ति नराधिपम!? अथांत्‌ इस समय सारी प्रजा 
(सेच्छा मे) तुम्हें राना ( बनाना ) चाहती है वह भी सिद्ध करता है कि रामायण 
के समय राजा की नियुक्ति प्रभा की आर स होती थी । 
सम्राद दया थ और उन की राजसभा की शाक्त 
महाराज दृशरथ अपनी वक्तुता के उत्तर में राज सभा-की संतोष जनक बातो 
श्रवण कर बड़े ही प्रसन्न हुए ओर बोले क्रि में धन्य हूं, सुझ पर बड़ा प्रम है और 
मेरा प्रभाव अवुल है क्योंकि आप सब छाग एक्रमत हो मरे प्रिय ज्येष्ठतुञ्न का थुव- 
राजपद पर स्थित देखना चाहते हैं | पुनः महारान ने अपने मन्त्री महर्षि वापेष्ठ तथा 
वामदव से कहा कि राम के युवराज्यामेपषक की तय्यारी शीघ्र ही कीनए जिमप्त में 
कछ अभिषक हो जावे | महाराज के ये वचन सुन सभा ने पुनः हर्षश्ननि की तदन- 
न्तर इस महासभा की काय्यवाही समाप्त हागई ओर जन समूह समास्थान स इधर 
उधर जाने छूग श्रीरामचन्द्र जी का एक मन्त्री द्वारा बुढवा तथा उन्हें सुवराज्या- 
मिषक्र की सूचना दे तथा उन्हें बिदाकर ओर पुन; मंत्रियों से आभिषेक्र की तैयारी विषय 
में कुछ बातें कर महारान दशरथ निमर्पत्रन में पधारे ओर पुनः श्रीरामचन्द्र जी को 
बुढ्वा कहने छगे हे राम इस समय सब प्रजा स्रभावतः ( स्वच्छा ओर सप्रेम से ) 
तुम्हें राना बनाना चाहती है अतः युत॒रानपद्‌ के लिए तुम्हारा अमिपेक्र में करना _ 
चाहता हूँ, हे राघव | जब तक मेरी बुद्धे स्थिर है तत्र तक अपना अभिषेक कराछो 
क्योंकि छोगों की मति बदकूती रहती है# इत्यादि उपदेश जब महाराज दशरथ कर 
॥# ( देखिए दयो० ४ सर्ग, शलोकझ १६ तथा २० ) महाराज दशरथ के इन कयनों को ज्ञात 
कर भो दधा कोई सन्देह कर सक्ता है कि प्राचोन काल में राजा प्रजाओ के द्वारा नहीं चुना 


( ३०० ) भारतवर्ष का इतिहास | 


चुके तो उन की भाज्ञा पा श्री रामचन्द्र जी अपनी माता कोशल्या के समीप पहुंचे 
ओर उन से युवराज्यामिषेकप्म्बन्धी सब वातें कह सुनाई | वहीं सुमित्रा, लक्ष्मण 
और सीता भी थीं सत्र इस समाचार का श्रवण कर गदगद हो गईं | पुनः साता को 
साथ ले श्री रामचद्ध जी खत्थान को पहुँच जहां थोडी ही देर में महाँप वस्तिष्ठ 
आए जिन्होंने युवराज्याभिषेक् यज्ञ के किए श्री राम और स्रीता का त्रत रखने के 
लिए आदेश किया ओर शीघ्र ही वहां स विद्या हा गये । आदिशा5चुमार श्री राम 
सीता सहित विविवत्‌ स्नान और अग्निहोत्र कर “व्यायन्नारायग देव खास्तीणण कुश 
सस्तर” (अया ० ६॥३१) कुशासन पर -बठ अपन कल्याण के लिए अन्तयामी परमात्मा 
देव का ध्यान करन लगे | 


आज अयोध्या के आनन्द का ठिकाना नहीं था, नगरनिवासी अपने २ स्थानों 
को प्न्न घन रहे थे स्थान २ में तूर्तत्रोप हो रहा था। परन्तु कैफेयी की- दाप्ती 
मेथरा की दा कुछ ओर ही थी, उस की उत्कट इच्छा थी कि उप्त की स्वामिनी 
केक्यी के पुत्र भरत राजा बनते अतः श्रीरामामिप्रक्र का समय निश्चित हा जाने से 
उप्र की द्वेपामे भड़क उठी ओर वह कैकेयी के निकट जा कहने रूगी क्रि तुम 
निश्चिन्त क्यों बेठी हो, क्‍या तुम्हें ज्ञात नहीं कि राम युवरान बनेंगे ? उन के खुब- 
रान होने से क्या तुम कोशल्या के बराबर प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकोगी ? इत्यादि । 
ह सब सुन केक्रेयी वोढी “ ऐ-दासी ! रामामिषेक की वात सुनाकर तूने मरे हे 
को बढ़ाया अतः ले यह भूषण तुझे प्रष्कार देती हूं । 
रास वा भरते वाह विशेष नोपलक्षये । 
तस्मात्त॒ष्ठा स्मि यद्राजा राम राज्येडमिपिक्ष्यति | अयो ० ७।३५ ॥ 


20 अल 


राम में वा भरत मे में कोई विशवत्रा नहीं देखती ( दोनों मरी दृष्टि मं समान 


हैं ) अतः राजा जो राम का अमिषेक्त करना: चाहते हैं उम्र से में सन्तुष्ट ही हू ।” 
परन्तु उप्त निकृष्ट कुटिछ दासी ने केकेयी के सन्‍्मुद्द ऐसी २ बातें कही निम्त 


45. 


से कैक्रेपी का- भाव बदछू गया और वह भरत को युवरान बनाने के लिए यत्न करने 
लगी, भूषणादि शरीर से उतार कोपभवन में जा बेठी ओर मेयरा से कई दिया कि 
महारान जब अब तो उन्हें मेति दशा को सुच्रना दे देना | महारान आए ओर 
उन को सूचना मिड्ठो और वह कोंपम्रन में पड़ने नहा कैकेयी की दुईेशा देख वि- 
जाता था ? जाता था ? “लागों की मत रदनती रदतो। की मति रुदनतो रहतो है” है" क्या यह, यह बचने यह छिद् नहीं करता कि प्रा- 
चीन काल के राजे प्रतासप्रृह की वियद्ध सम्मत से सदा डरा करते थे ? 


चतुर्थ भाग। .- ( ३०१ ) 


घाद्‌ करने लगे, उस्ते बहुत कुछ समझाया और पूछा कि ए देवि ! क्‍यों अपनी ऐसी 
दशा बनाए हुए है, मांगो क्या मांगी हो नित्े छेकर प्रप्तत्न दा जाओ इत्यादि | 
कैक़ेयी ने कहा कि आप क्या शव करो हैं कि जो में मांगूगी स्लो आप दंगे? 
महारान ने कहा में राम की शायय करता हूं कि दूँगा तब कैंकेयों बाछी राजन 
आप का दुवाछुए-पसग्राम को बात याद हागो जहां आप शात्रु ( शम्बर ) के प्रहारों 
से अबेत हो गए थे जब कि मैंने आप की रक्षा की थी ओर आप के प्रार्णा को 
बचाया था# आपने उप्त सम्रय हमें दा वर दने की प्रतिज्ञा की थी भिन्हें अब में 
मांगती हू ( एक ) तो यह है कि राम के स्थान में भरत युवरान बन ए जांच और 
(दूसरा) यह कि चोदूह वर्षों तक दण्डक्रारण्य का आश्रय छे वल्क़छ वख्र तथा सृग- 
चर्म धारण किए हुए धीर राम तापप्त बने रहें | केकेयी के वचन सुनत ही महाराम 
कुछ काछ तो घार चिन्ता ओर सन्ताप सें व्यग्न हो गए पुनः क्रद्ध हो कहने छगे 
“दुष्ट ! इस, कुछ की सहार करने वाली ! राम ने तेरा क्या बिगाड़ा ? वह तो सदा 
तुझे जननी की भांति समझता रहा है यदि काई अपराध उप्त का हो तो बना ! निश्चय 
जान क्रि मेरा प्राण राप विना कभी भी शरीर में नहीं ठहर सक्ता, में तेरे चरणों में 
शीश रखता है कृपाकर, एसे अनुचित वर मत मांग” । यह सुन केकेयी बोली रा- 
जन ! वर दने की प्रतिज्ञा कर विडाप करना धार्मिक पुरुष का काम नहीं है यदि 
आय अपनी प्रतिज्ञा नहीं पाठ सक्ते तो न पालिए में तो अपनी प्रतिज्ञा पालूंगी | 
में भरत की शव खाती हू कि यदि राम बन न भेतरे गए तो मैं विष खाकर 
मर जाऊंगी । 


कैक्ेयी के घोर शपथ्रों को सुन राम के लिए चिन्तत हो महाराज मूलरहित वृक्ष की 
भांति प्रथिवी पर गिर पड़े पुनः सचेत हो कैंकेयी से कहने छंगे ४,.......तू मरे पृत्र 
को वन में क्यों भेजना चाहती है ? यदि मुझ से कोई पूछगा कि राम को वनवास 
क्यों देते हा तो मैं क्या उत्तर दूँगा? कोशल्या और सुमित्रा का में मुख कैसे दिखा- 
ऊंगा, वेचारी सीता की केप्ती दुदेशा हागी? प्रतत:काछ ही प्रवासी राजद्वार पर 
उपस्थित हो जायेगे तो में उन से केसे बालू सकूंगा ? क्या? छोग मुग्ने ख्री के किए 
पुत्र का बेचने वाह्म नहीं कहेंगे? क्‍या मेरी दुर्दशा मादिरा पीए हुए ब्राह्मण की 


* # मालूय ह!ता है हि उन दितें ऐेतो बीरा नारियां भी होतो थीं जो शपने पत्ति के 
साथ रपाप्ूमि में मो जा सकती थीं । 


(६०२) भारतवर्ष का इतहास । 
तरह नहीं हागी में मानता हू कि राम का वन जाने के छिए में ज्योंही कहूंगा त्यों 
ही वह वन को चला जायगा, फिर में मर जाऊंगा तो क्या विधवा हो कर मी तू 
अपने भरत को राज्य करत दखना चाहती है? यह सुन केकेयी बोली ““ महाराज ! 
आप को ता लछाग सत्यवादी ओर हृढ ब्रत कहते हैं फिर आप वर दने में इस प्रकार: 
आनाकानी ( टारूम टोछ ) क्‍यों कर रहे हैं?” फिर महाराज न यह समझा कि 
इस समय किसी मेरे घोर पाप का उदय हुआ है, मेरे राम को कंश होगा, सब" 
राज-परिवार ओर प्रजा दुःखी होगीं, मेरा घार अपमान होगा, में मृत्यु को प्राप्त 
होऊंगा शाकर सागर में डूब गए । 

उघर प्रहर गत के तड़के ही सीता ओर श्री राम अपने आसनों से उठे ओर 
सब्यादि स निवृत्त हो युवराज्यामिषक सन्त्रन्धी विविध काय्यों क विषय में विचार 
करने रूग | पुरवासी भी रात्रि के पिछछ प्रहर ही उठ सन्ध्याद से निवृत्त हो 
अपने २ स्थानों को सुर्ताजात करने लगे | थोडी ही देर में सब मन्द्रि विशेष सखच्छ 
ओर सुन्दर बन गए, उन पर नूतन २ ध्वमाएं रूहरान छूगीं, स्थान २ के विशेष 
यज्ञों के धूम से नगर सुगन्धिमय हा गया । राजपथ परिष्कृत, चन्दन मिश्रित 
जल से सिश्चित ओर राज पथ के दोनों पाश्व पृष्पों से सुसाजत बन गए | बढ़े २ 
वणिका तथा अन्यान्य श्रीमानों ने अपने २ स्थानों को विशेषालड्डूत किया । सब 
समा स्थानों में मी ध्वमा पतांकादि छग गए# आने वाढ्ली रात को दोपमाछा से नगर 
को जगपगान के लिए “दीप वृक्षांस्तवा चक्र: (अया० ६|१८ ) स्थान २ 
में दीप वृक्ष खंड किए गए, बच्च भी श्री रामाभेषेक्र की बातें करते आनन्दित होने 
रंगे नगर भर में आनन्द वर्धक तूर्य-ब्रोष पुन! हांन छूगा, आनन्द मय गीतें मी स्थान २ 
में उठने लगीं, | 

इतने में सृय्योद्य भी हो गया ओर छक्षों नरनारी आनन्द में भेरे हुए रामा 
मिषेकर दर्शन की छात्सा से राजद्वारा की ओर चढ़े । महर्षि वसिष्ठ 
अपने 'शिष्यवग साहत राज द्वार पर आन पहुंचे, मन्त्री मण्डल 
बाहर के नृत्नतिगण भी आगए, एक बुहत्‌ जनसमूह एकत्रित हा गया तब महर्षि वप्षिष्ठ 
ने सुमन्‍्त्र स कहा कि यज्ञारम्म का सप्रय ही गया है, महारान को सूचना दा कि 


के घभासु चेव स्वाघ्सु वृत्तेष्बालचितेवु च । 
छउतजा; समुच्छि ताः साथु पताक्ाश्चाभवंम्तथा ॥ अयो० ६॥१३। 
मालूम होता है कवि महद्रान सभा के स्थानातिरिक प्रन्यानय प्रकार को कई सभाओं के 
स्थान भो शयोध्या में विद्यमान थे क्योकि उक्त लेक “सभाझु” शब्द बह उचन हैं । 


चतुथे भाग । ( ६०३ ) 


हम आगए हैं । सुमन्‍्त्र रानमवन में गये परन्तु महाराज को तेमहीन तथा नयन 
सूद हुए दुखा, महाराज के विषय में कैकैयी ओर सुमन्त्र की बाते हाने लगीं जब 
कि महारान बोले मरे प्यारे राम को शीघ्र छावो । सुपन्त आज्ञा पाते ही रथ पर 
चढ़ # श्री राममत्रन की ओर चले ओर शीघ्र ही वहां उपस्थित हो गए । श्रीराम 
भी पितृचरणों के दर्शनों के लिए. रथ पर सवार हो सुमन्त्र के साथ हो लिए । 
मिप्त २ मार्ग प्े श्री रामचन्द्र जी गए उम्त उत्त मांगे में आप ने हेमय प्रना की 
भीड़ देखी। प्रजान श्री रामचन्द्र जी की जयघोषणा की ओर श्रीराम न भी पूज्यों की 
आर शाश नवाया । इस प्रकार प्रजा की मड्भरल्कामना से प्रग्मुदित हाते हुए श्री 
'रामचन्द्र जी राजद्वार पर पहुंच शीघ्र ही पिता के निकट चले गए । परन्तु वहां 
क्‍या देखत हैं कि पिता का मुख सुख रहा है, दीनता उन की मुखभ्री को हरण 
कर रही है, कैकेयी उन के समीप बैठी है। श्री राम ने पिता तथा कैक्रेयी के चरणों, 
को छूकर प्रणाम किया परन्तु महारान कुछ न बोके | तब श्री राम मयभीत हुए 
और कैकेयी स पूछा “माता ! पिता जी की ऐसी दशा क्‍यों हे ?” केकेयी ने 
कहा यदि तुम प्रतिज्ञा करो कि अपने पिता की की हुई प्रतिज्ञा की रक्षा करने पर 
उद्यत हो तो मैं बता सक्ती हू कि राना की इस दशा का क्‍या कारण है। इन 
वचनों के सुनते ही श्री रामचन्द्र जी इस कारण व्यथित हो कि कैकेयी एसी शह्ढ 
क्यों करती है कि राम पिता की प्रतिज्ञा की रक्षा कदाचित्‌ न कर सके बोल उठे 
“अहा घिक्‌ पं? मरे सम्बन्ध में हे दवि | आप ऐसे बचन नहीं बोल भक्तों, में राजा 
के वचनानुप्तार आग में कूद सक्ता हूं? तक्षिण विष को खा प्तक्ता हूँ, समुद्र में 
कूद सक्ता हू, जो मरे गुरु पिता तथा राजा हैं ( उन की आज्ञापालन के हिए में 
सदा । उद्यत हू । हे देवि ! उप्त वचन को सुनाइंये जो राजा चाहते हैं । में उसे 
करेन का तय्यार हूं, यह ठोक जानिए कि राम नो कुछ कह देता है उम्त के विप- 
रीत कमी नहीं करता ।” ! 


# मालूप होता है कि अयोध्या क्षी सड़कों इतनी चौड़ी थीं कि उन पर साधारणता एक 
. घर से दूमरे घर में जाने के लिए भो ग्रावश्यकतानुसार गाड़ियां चलना करतो थी । 
नै प्रहों छिझः नाहसे देवि ! बकतुं मामीदृश बच) । आह हि वश्चनाद्राज्षः पतेयमपि 
पावके ॥ भ्येयं विधंतीरू्ं पतेषमण्रि चाणवे | नियुक्तो गुरुणा पिला नुपेण च हिलेन च ॥ 
तदूबूहि वचन देवि राज्षो यदभिकांछितम्‌ | फरिष्ये प्रतिजाने च रामो दिनाँमिमप्पते 
अयो ० सगे १८, श्लोक २८, १९, ३० ॥ 


(३०४ ) मारतवर्ष का इतिहास | 

श्री रामचन्द्र जी की इन प्रतिज्ञाओं को श्रवण कर कैकेयी बोली ' बहुत दिन 
हुए देवासुरसंग्राम में जब के तुम्हारे पिता घायल हो गए थे मेंने उन के प्राणों 
की रक्षा की थी मिप्त से प्रप्तन्न हो उन्हेंने वर देने को प्रतिज्ञा की थी तदलसार मेंने 
राजा से मांगा है कि भरत युवराज बनाए जांए और तुम अमी दण्डकारण्य को जाओ, 
यदि तुम अपने विता की प्रतिज्ञा को संत्य करना चाहते हो तथा अपन को भी 
सत्यप्रतिज्ञ सिद्ध करना चाहते हो तो आमिषेक को छोडु वर्कछ ( छाढ वस्र वा चम्मे 
ओढ़ जठया घारण कर चोदृह वर्षों के लिए दण्डकारण्य का आश्रय छो । इन अग्रिय 
प्रित्र को बब-करन वारे तथा मरणप्तमकेश पहुंचाने वाले वचनों को श्रवण कर भी 
श्रीरामचन्द्र जी का हृदय दुःखित # नहीं हुआ और उन्हों ने कैक्रेयी के वचन स- 
माप्त हाते ही कहदिया “एवमस्तु” में राजा को प्रतिज्ञापालनाथ वैत्ता ही कहूंगा, 
मेरे हृदय में केवछ एक जिज्ञासा रह गई कि पिता पूर्ववत्‌ अपने वचनों से मुझे ह- 
पिंत क्‍यों नहीं करते | केक़ेयी बोढी राम ! जत्र तक तुम बन को नहीं जाते राजा 
न स्‍्वान कोंगे और न खाएंगे । इन वचनों को सुन महाराम बोल उठ '!पिक!” और 
मूर्छित हो गिरपड़े । श्रीराम ने उन्हें उठा उन के पलेग पर छेदा दिया ओर उंन 
के सुधवुध सम्भालने को वाट देखने लगे परन्तु कैकेयी पुन; शघ्र वन जाने के ढिएं 
श्रीराम से कहने छूमी, कैकैसी के वचन सुन श्रीराम कहने छोग हे देवि ? में अथे 
लोलु। नहीं हू, मैं विमरघम्मे की मर्य्यादा को समझता हू, पिता की झुश्रषा और 
उन के वचन का पाछन महावूवम्भ है। यद्यपि महाराज ने मुझ से नहीं कहा त- 
थापि आप के वत्रनानुप्तार ही में बन जाने को तख्यार हू । ताकि भरत राज की 
बांढना और पिता की शुश्रवा मर भांति करें ऐसा यत्ष आप करते रहना में अगनी 
माता तथा सीता से मिछ कर दण्डकारण्य के लिए शीघ्र ही प्रथान करता हूं। 
श्रीराम के इन बचने को भी महाराज ने सुत छियरा ओर उच्चल्ल से रो उठे परन्तु 
फिर मूर्कित हों गए और कुछ बोछ न सके । तब श्रीराम ने पिता तथा केफ्ेयी के 
चरणों को खश किया ओर उन की प्रदक्षिणां कर राज द्वार पर चंढे आये जहां: 


# लोठ:---“न विव्यगे राम: ( शयो० १९ । १ ) आश्यर्य है ऐेपरो घीरता को, 
कहां युवराज्य पद की प्राप्ति भौप कहां बनवाप को ग्राज्ञा | क्‍या कोई सु्धप पघ्विवाय उच्च के 
जो पृणित्री के राज्य को तृए"वत्‌ समभता हा हेसो आज्ञा श्रवण कर शाकाकुन हुए बिना 
रह सकता है ? संछार के इतिहास में ऐपी घीरता का अन्य उदाहरण हम॑ ता अभी तकः 
नहीं मिला । 


चतुर्थ भाग | ( ३०९ ) 


जन समूह एकात्रेंत था | श्रीराम ने मधुर स्वर॒से सब को प्रणाम किया, वन जाने 
की इच्छा रखन वाले प्रृथ्वी का राज्य छोड़ने वाढ्े ( राम ) के चित्त में एक नी- 
वनमुक्त पुरुष की भांति कुछ भी विक्रार नहीं हुआ, उन के बड़े २ श्रीमान्‌ मित्रों 
ने भी श्रीमान्‌ सत्यवादी राम के मुख पर किस्ती प्रकार का शोकाचन्ह नहीं दखा # 
परन्तु राजमन्दिर से तुरत ही घोर रुदन का शब्द निकछा मिप्त न सब को विस्मित 
कर दिया ओर रामवनवास की वार्ता दावानल की भांति नगर में फेंलती हुई सब के 
हृदयों को दुग्ध करन लगी । 

श्री राम राजद्वार से सीधे माता कोशल्या के ग्रृह पर पधारे ओर वनवात्त 
विषयक वार्ता कह सुनाई | माता के उमंग भरे हुए छृदय पर इस शोक समाचार 
ने वज्राघात सता प्रहार किया । बहुविधि विरुपती हुई कोशल्या ने पत्र को 
समझाया परन्तु मयादापुरुषोत्तम श्री रामचन्द्र जी माता से बिंदा ही मांगते 
रे | लक्ष्मण न भी बहुत सी नीति की बातें कहीं परन्तु श्रीराम ने 
अपने धार्म्मक उत्तरों से उन्हें भी चुप कर दिया | तब माता ने आंसू पोछ आच- 
मन कर कहा “ पच्च ! सन्‍्मागे पर चलने से में तुम्हें नहीं रोक सक्ती, जिम धर्म 
का पालन तुम प्रेम और नियम के साथ करते हो वह धर्म्म तुझारी रक्षा करे, 
परमात्मा ठुझारा रक्षा करें, विश्वामत्र के दिए अख््र शखतर तुझारी रक्षा करें, तात ! 
वन को जावा परन्तु एसा करना जिस में ठीक समयपर मैं ठुहझारा मुख देख सकूं.....!” 
प्राता के आशावेचन ग्रहण कर तथा उन्हें प्रणाम कर श्रीराम स्वीता भवन की ओर 
चले । माग में जिप्त २ ने श्रीराम को देखा उप्त उत्त का हृदय अधिकतर शोक: 
से मर गया | अभी तक सीता युवराज्याभिषक की बातें ही सोच रही थीं नव कि 
श्रीरामचन्द्र जी आन पहुंचे ओर सीता को देखते ही “सीता के दुखों की चिन्ता: 
के कारण ” उन का हृदय शाकमय हो गया, मुख की छवि बदल गईं । सीता 
शोकाकुछ हो पूछन ढगी, खामिन्‌ ! यह परिवतेन क्‍यों ? आज तो आप को आ< 
: नन्द्मय होना चाहिए था, यह शोक क्‍यों ! तब श्री राम ने वह सब वाताएं कह 
सुनाई जिस प्रकार उन के पिता नें देवासुरसंग्राम में केकेयी से प्रतिज्ञा की थी और-- 
जिस प्रकार केकेयी भरत के लिए युवराज्याभिषक ओर राम के लिए वनवास की 


घ चर /> थक 


याचना कर चुकी है ओर फिर निवदन किया कि हे घम्मज्ञ जानाके ! पिता की 
# नोट;--देखिए अयोध्या,पर्ग १८, इलोक ३३ तथा ६ । 
२०. ड़ 


(३०६ ) मारतवर्ष का इतिहास । 


सदा वन्दुना किया करना, दुःखेनी मेरी माता तथा अन्य माताओं की शुश्रषा 
करते रहना, भरत ओर झन्नुघ्न मेरे प्राण से भी अधिक प्रिय हैं उन के विपरीत मत 
चूढ़ना, अब में तुम से विदा मांग वन को जाता हूं। सीता ने कहा आयेषुत्र ! . 
भाप क्‍या कह रहे हैं, भत्तो के भाग में नारी का भाग भी होता है आप के हिए 
बनवास मिला है तो मेरे लिए क्यों नहीं ? आप वन को चलेंगे तो में भी चढेगा 
आप के आगे २ कुश कण्टक दूर करती हुई यात्रा करेंगी | बड़ २ रानमहला मे 
रहने, विमान द्वारा आकाश में घूमने आदि से जो सुख मिठ्ता है उन सब से 
बढ़कर सुख पातिचरणों के समीप रहने से मिलता है # आप तपस्वी बनकर वन में 
रहेंगे तो में भी नियता ब्रह्मचारिणी पं? बनकर रहूंगी, वन में आप के साथ अपने 
प्रातित्रतधम की पालना करती हुई वड़े सुख के साथ निवास करूंगी, केवल फल 
मूल खाकर रहूंगी, धं; आप के साथ रहते हुए ह़िप्ती प्रकार का दुःख न मारूंगी, 
झोर आप के बिना चाह मुझे कहीं भी रहना पड़े मुझे सुख न होगा अतः हे 
छ्ासमित्‌ ! मुझ साथ अवश्य ले चाहिए” | यह सुन श्री रामचन्द्र जी ने वन 
के बहुत से दाप वर्णन किए परन्तु सीता वन के भयों को श्रवण कर किड्चित्‌ भी 
मम्रभात न हुई प्रत्युत कहन छग्ी कि भरे पितादि की आज्ञा है कि में सदा आप 
के साथ रहूं, आप के विग्नोग में जीना भी में अनुचित समझती हूं, मैं आप की 
भक्त पतिन्रता, आप के सुख में सुख ओर दु:ख में दुःख मानने वाली हू पुनः आप 
मन्ले क्यों नहीं साथ ले चलते । इस प्रकार बहुविधि प्रार्थना करने पर भी श्री राम 
शब्र सीता को ले जाने पर तैयार न हुए तो सीता की आंखों से आंधु की धारा 
ब्रह निकठी | ओऔरी राम ने पुत्र: समझाया परन्तु सीता के हृदय में धीर न बंधा वह 
शेरों कर पुनः प्राथना करने छगीं ओर शोकाकुछ हो एकाएक श्री राम की गर्दन 
से लिपट गंई ओर वध हो गई तब श्री राम ने समझा कि सीता मेरे पीछे किसी 
भी प्रकार जी नहीं सक्ती ओर कोमल वचनों से सीता की मूछो दूर करने छंगे। 
भीरे २ सीता ने सुध सम्माक्ता ओर अपने स्वामी के यह बचन सुन कि वह सीता 
की कभी भी अपन से पृथक नहीं रखेंगे वह हर्षित हो गई । श्री राम ने सीता को . 


# प्रासादाग्रे विमानेवों वहायसगतेन वा । 
सवांवगथागता भरत: पादत्छाया विशेष्यते ॥ अयो० २७॥९ ॥ 
. गै नियता ब्रह्मचारिणो ॥ अयो० २७। ३ ॥ 
३ फलमूलादना नित्य भव्रिष्यामि न सेशय:ः ॥ अयोर २३७। १६ ॥. 


चतुथ भाग । (६०७ ) 


कहा कि वन चलन के लिए शांत्रि तय्यार हो नाओ अपने आभूषण और र॒क्ादिे 

आर हमारा सत्र प्तम्पात्ते ब्नाह्मणा को दान कर दो तथा सवक साॉवकाआ को 
।] रे 

जाट दा | 


पति पत्नी की यह सब्र बातें लक्ष्मण एक स्थान से श्रवण कर रहे थे। जब 
सीता को साथ चलने की आज्ञा मिल गई तो लक्ष्मण ने आकर शभ्रातृचरणों को 
प्रणाम किया ओर कहा भ्राता ! आप के सुखों में में भाग छेता रहा अब आप के 
दुःखों में से भाग क्‍यों न छू आप वन वन डो्ले ओर में राजप्रसांद में रह यह 
नहीं हो सक्ता, में अपने घतुप बाणों के साथ आप ओर महाराणी सीता के 
जागंत और साते हुए पहरा देना ही अपना परम कतेव्य समझता हूं, आप को 
छोड़ में अयोध्या भें कभी नहीं रह स्क्ता । श्री राम ने कहा श्राता ! तुम्हारे 
आतृस्‍्नह में किसी भी प्रकार का सन्देह नहीं परन्तु मेरे तथा सीता के पीछे तुम्हारे . 
विना पिता मी को कोन संतोष देगा ? माताओं की कोन घीर बंधाएगा ? अतः 
तुम मेरे साथ चलने के लिए हठ न करो । लक्ष्मण ने कहा, म्राता | आप के 
प्रताप से भरत सत्र माताओं की सेवा करेंगे यदि राजनियम विरुद्ध विश्वासघात 
करेंगे तो मेरे वाणों से उन के प्राणों की कोई भी रक्षा नहीं कर सकेगा । मेरी 
यहां आवश्यकता नहीं है। आप की सेवा करता हुआ में अपने जीवन को धन्य 
प्रानूंगा, तपस्वियों के आहारयोग्य मूछ फल तथा हवन के लिए काष्टादि प्रस्तुत 
करूंगा # आप ओर महाराणी सीता जत्र सो जायेग तो पहरा दूंगा, आप के पीछे 
मैं जी नहीं सक्ता, अतः कृपया मुझे साथ चलन की आज्ञा दें। श्री राम को 
हक्ष्मण का प्रेम देख विवश हो साथ चलने के लिए आज्ञा देनी पड़ी । श्री 
राम ने कहा कि अब ज्ञीघ्र अपने इष्ट मित्रादि सु मिछ आओ ओर दोनों वरुण 
धनुष, दो अभेद्य कबच, अक्षय सायकों वाले दो तृण तथा दोनों दिव्य खड़ग शीघ्र 
छाओ | लक्ष्मण ने आज्ञानुसार सब्र काये कर सब अख्र श्त्रों सहित श्री राम के 
समीप शीघ्र ही पहुंच गए । तब श्रो राम ने लक्ष्मण की सहायता से अगेन दिव्य 


# आहरिप्यामि ते नित्ये मठानि च फठानि च । 
: बन्याने च तथान्यानि स्वाहाहणि तपस्विनाम ॥ अयो? ३९ 8 २६ ॥ 


इस रोक से स्पष्ट सिद्ध होता हे कि इन लोगों ने वन में मांस नहीं खाया । 


(३०८) भारतवपे का इतिहास । 


आमूषण रज्नादि, अश्व रथादि ब्राह्मणों का दान वर दया और अपने सब सेवकों 
को भी बहुतप्ता धन दिया । तब अपन अख राजा का धारण कर श्री राम॑ ओर 
लक्ष्मण सीता साहित बन जाने के पूव अपन पता और माताओं को प्रणाम करने 
चले | मिप्त २ मांग से ये गये प्रभा न हाहाकार मचा दिया। राजद्वर पर॒ पहुंच 
कर श्री राम ने सुमन्‍्त से कहा कि पिता जी को सुचना दानिर्याओ शत दशनां 
के लिए खड़ा है। सुमनन्‍्त महाराज के समीप पहुंच ता क्या दसत है कि महाराज 
रून कर रहे हैं और वे सुध पड़ हुए हैं परन्तु सुमन्‍्त हाथ जांडू कहन ल्गे कि 
महाराज | श्री राम ने अपनी सम्पत्ति ब्राह्मणों तथा सवकों को दु ड़ अपन इृष्ट 
मित्रों से वह विदाई छे चुके, अब बह आप के दशन कर वन्‌ जान का तस्यार हुं। 
महाराज ने सुध संभाल सुमन्‍्त से कहा जञाओं मरी राणिया का बुछठा छाओ । 
समन्त ने महाराणियों को महारान की आज्ञा सुनाई और राणियां अपना सह- 
चरीगण सहित महारान के समीप खड़टी हो गई । महाराज ने सत्र को दल ह्यिा 
तब समन्‍्त को आज्ञा दी कि राम को बुलाओ | सुमनन्‍्त ने महारात्र का आज्ञा 
राम को सुनाई और राम लक्ष्मण तथा सीता सहित महाराज के दंशना की चले | 
राम न प्रणाम करने के लिए ज्यों ही हाथों को जोड़ा त्या ही महाराज अपने 
आउन से उठ पत्र को छाती से ढगाने के लिए दोड़े परन्तु बीच म॑ हों गिर पढ़े 
और व्रूघ हो गए । यह देख देवियां घोर रुदन करने ढगी, श्री राम तथा लक्ष्मण 
भी रान ढगे और पिता के अधेनीवी शरीर को सीता की सहायता स्र उठा एक 
पढंग पर लेटा दिया | महाराज को जब कुछ चत हुआ ता श्री राम हाथ जाड़ 
इस प्रकार निवेदन करन ढग '' महाराज ] आप हम सत्र के अर्धाश्वर हैं, हमे 
दण्डकारण्य को जाने के लिए तय्यार हैं अब एक वार हम सब की ओर हपाहाड का 
कृपया लक्ष्मण और सीता को भी मरें साथ जान की आज्ञा दें, मे सता ओर 
लक्ष्मण को बहुत समझाया परन्तु ये साथ छाड़ना नहा चाहत अत पूज्य पिता 
जी शाक छोड हम तीनों को बरिदा कीजिए जिस प्रकार प्रजापात न अपने पुत्रों को 
बिंदा किया था | महाराज ने यह सब सुन अपने पुत्र पर दृष्टि डाली आर वाल हैं 
राम ! में बैक्यी को वरदान दे कर माहित ( निरुत्तर, शाकमथ, पखरश अत रान 
करने के सर्वथा अयोग्य ) हूं दुम मरा निम्रह कर ( झुझे मार वा वन्‍दा तना ) 
अयोध्या को राज्य करो. ? ]: यह रन हाथे जोड ख्ी- रोम बाल. महांयत / 
झ राज्य करने की लाह्सा नहीं हैं, 


ब्' 


चिस्काल तक आप अयोध्या का राज्य कर, 


चतुर्थ भाग । .. (३०९ ) 


मैं बन में प्रसन्नता पूर्वक रहेगा, ज्यों ही चौदह वर्ष समाप्त हो जायेंगे त्यों ही 
आकर आप क्के चरणों को सेस्पर्श करूंगा" है 
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कैक्रेयी के मन में अब तक भी कुछ दया नहीं आई ओर वह अपनी मांग 
'पर तुी रही तब सत्य के बन्धन में बंध हुए रुदून करते हुए महारान कहने छगे 
४ हे राम ! जब कि तुम्हारा मन सत्य और धम्म के साथ ऐसा बंधा हुआ है कि 
तुम उमर सर्वया पालन करने के लिए उद्यत हो तो हे तात' | जावों ! तुम्हारा 
इल्याण हो, तुम्हारी वृद्धि हो, तुम्हारा कुशल पूवक पुनरागमन हो, में जानता हू 
कि तुम केवल मुझ सत्यप्रतिज्ञ प्िद्ध करन के लिए इतना दारुण केश उठाते हो 
परन्तु पत्र सत्य जानो में तुम्हार लिए बड़ा दुःखी हूं ” यह सुन श्री रामचन्द्र जी 
गोले महारान ' यह राम, धन, धान्य तथा अन्य जो कुछ आप मुझे दने के लिए 
उद्यत थे वह सब भरत को दवें, मिस॒ प्रकार देवासुरस्तग्राम में दिया हुआ आप 
का वचन अटल है उसी प्रकार वनवाप्त की मेरी प्रतिज्ञा भी अटल हैं । न में राज 
चाहता हू न कोई अन्य सुख में केवठ आप को सत्यप्रतिज्ञ सिद्ध, करना चाहता 


सन! 


श्री राम के बचन ज्यों ही समाप्त हुए त्यों ही मन्त्री सुमन्‍्त्र क्रुद्ध हो केकेयी 
से कहने लगे “* भिप्त तू ने अपने पति की मय्यादा का कुछ भी ध्यान न रखा 
जो तू अपने कार्य्यों से अपन पति तथा इस कुछ का नाश करना चाहती हे उम्त के 
साथ अब हम लोगों का क्या काम है। तू भरतसहित राज कर हम सब अयोध्या- 
वासी रामसाहित बन जाते हैं राम तेरे अयोध्या के नहीं प्रत्युत अपने नूतन राज्य के 
राजा बनेंगे इत्यादि...” परन्तु केकेयी पर इन कथनों का कुछ मी प्रभाव न हुआ । तब 
महाराज दशरथ बोले सुमन्त्र ! चतुरांगिणी रैना तय्यार करो, पुष्कल धन धान्य 
शाम के साथ करदो, ताकि वन में वह भी भांति यज्ञ कर पके, बहुत से नगरानिवास्ति- 
यों को भी उस के साथ मेनो, और अयोध्या में भरत को राज्य करने दो | यह सुन 
कैंकेयीं डरी और कुछ बोली निप्त का उत्तर महाराज ने दिया। पुनः कैकेयी बोली मिस्त. 
का उत्तर मन्त्री सिद्धार्थ ने दिया | 


श्री राम बोले “पूज्य पिता ! जब कि हमे सब मभोगों को छोड़ वन में तापस 
का जीवन व्यतीत करना है तो धन धान्य और जन-समूह से हमें क्या करना है, 
हमें तो वहकछ वस्र ओर फल मूल खेदने के लिए खनिन्नी चाहिये“? यह 


(३१०)... भारतवर्ष का इतिहांस | 

सुनते ही कैकरेंयी बल्कल वं्खे े आई और बोली छो पहिंनो । श्री राम ने वहंकंल 
_बख्र धारण कर लियां ओर अपने वख्र उतारं दिये, रंक्ष्मण ने भी वसा ही किंयों 
परन्तु सीता वल्कछ वख्र छ सोचने ढूगी केस पहन अपनी गर्दन पर उप्ते डाछा भी 
परन्तु पहन न सकी तब पूछने छगी कि वनवाप्ता मुनि छोग बल्कछ वस्त्र कैसे पहनते 
हैं तब राम सीता के केशिय वल्र के ऊपर ही. उस वल्कलछवस्र को पहनाने छगे । 
यह देख सब , दवियां रो उठीं ओर सारी प्रजा चिल्ला उठी “घिकलां दशरथम्‌ृ”? 
घिक्कार हें तुझ ए दशरथ | महषि वासछ बाछ 36 क्योंकि केकेयी ने महाराज को 
धोखा दिया है इस कारण वह प्रामाणिक नहीं रही,वह सीता को किसी भी प्रकार 
वनवास नहीं दे सक्ती राम के स्थान में सीता राजप्िंहासन पर बैठ पृथिवी का शा- 
सन कर सक्ती है । यादे वदंही को राज करना स्वीकार न हो ओर वह अपने 
स्वामी के साथ वन को ही जाना उत्तम समझ तो हम छोग सब पुरवासी सीता 
राम के पीछे २ वन को जा सक्त हैं। देवियों के रुदबून और प्रजा के अपमान ने 
महाराज ददरथ के हृदय को घोर दुःखित किया तथापि वह केकेयी से बोछे, “तूनें 
मुझ से-सीता के विषय में तो नहीं कहा था सीता तपस्विनी का वेष धारण नहीं 
कर सक्ती”“? पुनः श्री राम ने निवेदन किया “पिता ! मेरी वृद्धा माता कोशल्या 
यहां खड़ी है, उप्त का हुंदेयें महान दु:ख से भर रहा है उंस पर पूर्ण दया रखना ' 
ताकि हमार वियोग के दु:ख से वंह अपने प्राण न छोड़ दे” यह सुने मंहारानें 


6. 


देंशरंथ पुनः बस हो गेए परन्तु फिर चेतन हो और आंखा म आंपू मेरे सुपन्त्रे 


ध्ज 
8] 


से बाले जल्‍दी द्रंतगामी घोड़ों का रथ नोतरओ ताकि राम के पिता मांता मिल्केंर 
अपने पुत्र को तंप करने के लिए शीघ्र बन में भेज संके पुनः मेहोराज ने अपन की- 
पाध्यक्ष से कंहां जल्दी उंत्तमोत्तम रत्नों तथा वस्त्रों को छोकर सीता को दी। संमेंन्त्रं 
ने रथ द्वार परं खंडा केंर मेंहारान से निवेदन किया कि रंथ तंय्योर है, कोपाध्यक्षें 
ने बहुमूल्य रत्नंनाटित आभूषंणों की ढरीं ओर उत्तमोत्तम वेखे सीता के सेन्सेंख रखें 
दिये । श्ंशुर की आज्ञानुस्तोर कुंछ वेख्रों की सीता ने पेंहना और रत्न आमूष्णा 
को धारणं कर लिया | तबे कोशलंयां सीता की अपने अंडूँ म ले तेंथा सीता के 
शीश को चुम्बन कर पातित्रत धर्म का उपदेश करने लगी । सीता ने सास को संब 
बातें सुन कहा “माता मैं सब प्रकार पातिव्रतधम की पाछना करूंगी” '””' ? तब 
कौशल्या के नेत्रों में आंसु मर आया । पुनः श्री राम अपनी माता के निकट आए 


यह चित्र उस समय का है जब कि वनयात्रा 


अपने मर्ँि 


हाथ में लिए हुए पूछ रहा 


छछ 


के लिए उद्यत अपराम, लक्ष्मण तथा जानकी सह्दि 
। खड्दी हुई श्री जानकी वल्कल वस्त्र 


ब्लड 


त पिता को अन्तिम वार प्रणाम करने आए है हु 
दी हैं कि तपस्वी वनवासी वल्क्रल वश कैसे पहनते हूं। देखिए प्रष्ठ ३१०-३११ 


जप 


सहरसर्म-प्रचारक यन्त्राबय इसबुल कांगडी में अचन्तराम शर्मा द्वारा ऊंठ्ित । 


५... चतुर्थ भाग । (३११ ) 
की कसी दशा हां रही हे उन्हें संभाल, में चोदृह वर्ष व्यतीत कर जब तेरे चरणों 
कीं पुंनेः दंशनं कंरूँंगा तो ये चोदृह वंपे स्व॑प्न की भांति बीते हुएं तुझे ज्ञात होंगे । 
पुंनः श्री राम नें अपनी अन्य माताओं का प्रणाम किया ओर बोले यदि भरे मुंखे 
सें काई कु शब्द कभी निकेछा हो तो उस के लिए क्षमा करें अंब में आप सेब 
से बिदा मांगता हूँ । भरी रामचेन्द्र के ये विनीत वचन श्रवण करें राममहल कीं सब 
देवियां रो उठी । पुनः श्री राम न सीता और रक्ष्मण सहित पितृचरणों को प्रणाम . 
किया और पिता से बन जाने की आज्ञा छे पिता की प्रदक्षिणा की पुनः श्री राम 
ने मातृचरणों को प्रणाम किया और रुक्ष्मण ने कौशल्या को प्रणाम कर अपनी 
माता को प्रणाम करने लगे | तब सुमित्रा पत्र का शीश चूम आंखों में आंधछू मर 
कहने लगी “दखना पत्र ! राम सीता की मी भांतिं रक्षा करना, राम को पितृवतू 
ओर सीता को मातृवतू रूम्झत हुए उन की रेवा में रूदा तत्पर रहना, बन को ज- 
योध्या रम्झते हुए रुखपृवंक समय व्यतीत करना, जाओ पुत्र तुम्हारी यात्रा संफेक 
हों ह॒र्षपृर्वक तुम्हारा अयोध्या में पुनराग्मन हो''''।' ”] 

इस प्रकारं सुमित्रा बोल ही रही थीं जब कि सुमन्त्र ने श्रीराम की सेवां में 
उंपरिथत हो कहा, महायश ! रथ तय्यार हैं चलिए चढ़िए । रथ पर सीता को 
चंढ्ा तथां सीता .की जो दर्त्र तथ रक्ञादि मिले थे उन्हें ओर अपने अख्र शर्तों को 
भी रथ पर रंख श्रराम और रुक्ष्मण उप्त पर बेठ गए ओर सुमन्त्र ने रथ हांक दिया। 
रथ के हकते ही अयोध्या में हाहाकार मच गया सत्र नर, नारी फूट २ कर 

रोने लगे | रथ के पीछे २ बहुत से मच्प्य दौड़े ओर रथ के आगे भी बहुत पे खड़े 
. हो गए ओर कहने लगे सुमग्त्र ! घोड़ों को ।कैश्वित्‌ धीर २ चढछावों बहुत दिनों के 
बाद राम का पुनः दुशन होगा इसे समय तो नयन भर देख लेने दो, तब रथ धीरे 
धीरे चलन लगा । मेहाराज दशरथ “में अंपने पुत्र को देखूंगा” यह कहते हुए और 
रोते हुए राजेद्वार से निर्केछ ओर सब नारियां भी रोती हुईं साथ ही निकंढीं | यह . 
देख श्रीराम ने सुंमंन्त्रे सें कहां रंथे वेगे से चेलावों परन्तु पुस्वाध्तियों ने कहा सुमन्‍्तर 
ठहरो २ ! परंतु सुमन्‍्त्र ने रथ हांक ही दिया और पुरवासी रथ के पीछे २ दोड़े । 
तंब पुरवासी राम के ग्रणवी्न करते हुए अधिक २ राने लगे ओर कई छोगों ने 
कोशल्या तथा महाराज दुश्स्थ से वहा कि ऊब राम के पीछे २ जाना ठीक नहीं 
जब तक रथचक्र से उड़ती हुई धूली दिखाई देती रही महारान और कीशहँया उस 


(३१२ श भारतवर्ष का इतिहास | 


भूढी की ही ओर द्वष्टि डाले रहे परन्तु नव घूली विल्कुछ न दाखने छूगी तत्र महा- 
राज रुदन करते हुए प्राथिवी पर गिर पड़े, महाराणी कोशल्या दाहिनी ओर से ओर 
क्रैकेयी वाई ओर से हाथ लगाकर महाराज के शरीर को उठाने लगीं महारान को 
जंब सुध हुई और कैकेयी को अपना वाम अज्ञ सी किए हुए देखा तो बोले 
गकैंकेयी ! मेरे अ्जों को अब तू न छू, में तुझे अब देखना नहीं चाहता, अब्र तू मेरी 
भार्या नहीं रही, क्‍योंकि त्‌ स्वार्धिनि और धर्म राहित है इस कारण तुझे परित्याग 
करता हूं” पुनः कोशल्या ने धूल भरे हुए महारान के शरीर को उठाया ओर सहारा 
देती हुई शोकमय हृदय के साथ उन्हें रान भवन को ले आईं | 


उधर श्रीराम बहुत यत्न करते थे कि प्रमा को पीछे छोटाएं ओर आप शीघ्र आगे - 

निकल जांय परल्तु प्रभा उने का साथ नहीं छोड़ती थी । चलते २ सन्ध्या हो गई 
और तमसा नदी भी मार्ग में आगई इस कारण विवश हो राम को सता रक्ष्मण 
सहित रथ से उतरना पड़ा । सुपन्त्र ने घोड़ों को रथ से खाछ दिया ओर प्रजा 
समूह भी वहीं ठहर गया । सत्र ने सन्ध्योपासन क्रिया ओर निराहार सीता राम के 
पत्तो पर शयन कर लेने के परचात्‌ प्रमागण भी प्तो गए । रात्रे समय जत्र कि प्रना 
सोई ही थी श्रीराम, लक्ष्मण सीता और सुमन्‍्त सहित रथ पर सवार हो चुपचाप 
निकल भागे प्रजा जब जागी ओर राम को नहीं पाया तो उन्हें खोजने लगी | जब 
वह नहीं मिले तब हा राम ! हा राम !! कह रुइन करने छगी और शोकमय हृदय 
के साथ अयोध्या छोटी । श्रीराम रथ पर ही तम्रप्ता पार हो गड्जा के किनारे पहुंचे 
जहां गृह निपाद ने उन का आतिथ्यप्तत्कार किया और श्रीराम के समीप नाना 
अकार के भोननों को ला रक़्खा तत्र श्रीराम ने कहा हे गूह ! 

... कुशचराजनपर फलमूजाशन च माम्‌ | 

विद्धि प्राणिदित धर्म तापसे वनगोचरस्‌ ॥ अयो० ५०४० ॥| 


...._ कुश वल्कल वस्त्र तथा अजिन ही अब में धारण करता हूं, फल मूल ही मेरे 
लय भोज्य हें# तुम्हें ज्ञात हो कि में ( पितृ-आज्ञा पाठनरूप ) धर्म में तत्पर 


# “फलसूलाशनं च मोम” अर्थात्‌ फल मूल ही मेरा भोजन है। इन वरतलों को पढ़ुंकर 
कौन कह सकता है कि घर्म्ममूर्ति श्री रामचन्द्र जी ने कमी भी मांघ खाया होगा। रामा- 
यण में जितने वचन श्री राम के सम्बन्ध में पशु मारने तथा मांछ खाने के विषय में हैं वे 
सब प्रछ्तितत और वाममार्गियों के मिलाए हुए है' । 


यह चित्र इस समय का है जब कि श्रीरामचन्द्र, लक्ष्मण तथा जानकी को *थ पर च 
दिया कफ ् को ँ पर 9 की आप कद हे क 
हुई प्रजा रथ के पीछे दोड़ती ओर 


बज 


कहती है कि उमन्‍त रथ का खडा करो। देखिए एछ ३११-३१ ६९ 


सड्म्म-प्रचारक यन्त्राठ्य ग्ुरुकुल कांगडी में अनन्तराम शर्स्मा द्वारा झद्धित । 


5 - चतुर्थ भाग। ( ३१३ 


तपस्ती, वनवाप्ती हू ( तपस्थियों की भांति रहना चाहता हूं ) अतः मेरे रथ के घोड़ों 
को खिलवा पिलवा कर ठकि कर दो और विश्राम करो | आज्ञा पाते ही गूह ने 
दैसा ही किया ओर श्रीरामादि विंश्र!म करन लगे । 

प्रातः होते ही श्रीराम ने न्यग्रोध (व ) का दूध मेगा अपने .शीश के बाहों 
में ढुगा लिया निप्त से जटाएं वन गई, लक्ष्मण ने भी वेस्ता ही क्रिया और साथ 
चलने के लिए बड़ी बिनती करने वाले आतदुःखी छुपन्त्र को रथसहित विदा कर 
श्री राम गृह की. नोका पर सवार हो गेगा पार आगए और वन वन बिचरने लछंग । 


उधर सुमन्त्र ने जाकर जटाजूटधारी दोनों भाइयों और सीता के वन में चले 
. जाने का समाचार महाराज दशरथ को सुनाया ओर वह हा राम ! हा राघव | हा 
'पितुप्रिय | इत्यादि कहते और रोते हुए इस संघार से पयान कर गए मिप्त कारण 
'पूर्व से शोक संकुछ महाराज की राणिपषां तथा पुरवास्ती और भी शोकाकुछ हो गए 
' 'शाममंत्रियों ने महारान का शत्र (छाश ) ते के भीतर रख राजप्तमा बुलाई। 
राजप्तमा में प्रधानमन्त्री महर्षि वप्तिष्ठ को सम्बोधित कर समाप्तदों ने वक्तताएं दीं 
जिन स्व का सारांश यहीं था कि ४ इक्ष्वाकूणामिहाद्रेव कश्निद्राना 
'विर्धायताम्‌ ”% अरानकं हि नो राष्टू विनाश समवाप्तुयात्‌ (अयो० ६७८ ) 
* आन इप्ती समय इक्षाकूवश के किसी पुरुष को राजा बनाएं ताकि 
- शाज्ाविहीन होने से हम छोगों का राज्य नाश को प्राप्त न हो 
जो भूमि राजा से हीन होती है वहां कृपक नियम पूरक खेती नहीं करते, छोग 
समभाएं नहीं कराते, रम्य उद्यानों में वा पुण्य गृहों में छोग एकत्रित नहीं हंते, 
जाक्षण बड़े २ यज्ञ नहीं करा सक्ते, उत्सव और प्रमान बुद्ध को प्राप्त नहीं होते 

च्यवहारी लोगों की अर्थप्तिद्धि नहीं. होती, कथा (अर्थात्‌ इतिहास्ों) के द्वारा कथा 
: झलि छोग कथा प्रिय लोगों के मनों को प्रसन्न नहीं कर पाते, उद्यानों में सुवर्गा- 
रूझ्धारों से भूषित कुमारियां सन्ध्या समय खेलने नहीं जातीं, पुर्त अपनी पत्नी के 
साथ द्वुनगामी रथों पर बनों में घूमने नहीं नाते, न धनी वेश्य छोग घन धास्य से 
यूरित अपने गृह द्वारों को खोले हुए निश्चिन्‍्त शयन करते हैं, न बड़े २ दांतों 


के ४ ऋृश्रिद्राजाविधीयताम ” अयात्‌ किसी को राजा बनायें यह शब्द स्पष्ट सिद्ध कर रहे कि 
रामायण के सम्रय में भी राजा बनाने का वास्तवेक अधिकार ब्राह्मणों, राजउुरुपों तथा अन्य दवि- 
जातियों की एक विशेष सभा को ही था । | 


(३६४) भारतवर्ष का इतिहास । 

और घण्टों वाले मंसंत हाथी राजमार्ग से चंलतें हैं, न धंठुर्विद्या के अम्पाप्तियों को 
वांणों को विचक्षणता के साथ चंढाते सेमेय ( हर्षदायिंनी ) कंरताल ध्वानें सुनने में 
आती, न दूर २ देशों में बहुतप्ती वाणिज्य की वस्तुओं को छेफ़र क्षिम प्राहत 
वणिक्‌ छोग जा सक्ते, परमात्मा की उपासना में छगे हुए मुनि छोग यथारुचि 
विचरते हुए जहां कहीं वह संन्ध्या के समय विश्राम करना चाहें वहां नहीं कर 
सक्ते, किप्ती के भी योग क्षेम का ठिकाना नहीं रहता, और न प्ेना अपने शत्रुओं 
पर विजय प्राप्त कर सक्ता न हुः पुष्ट घोड़ों और रथों पर निःशह्ढ हो लोग चलते 
फिरते, न शाख्र विशारद्‌ छोग वनों ओर उपवनें| में पम्बाद के लिए शान्ति सहित बैठ 
सँक्ते । जैसे जल बिना नदी,नेसे तंग बिना बंन, नेप्ते गोपाल विना गो-सभूह होता है एवं 
: रॉजां कें बिना राष्ट्र हो जांतो है | राजो विहीन देशंमें सम्पाति पर अधिकार क्रिप्त 
के नहीं रहता, जैसे बड़ी मछंछी छोटी मंछंछी को खाजाती है ( उत्ती . प्रकार 
उंदृण्ड लोग निबतों को नष्ट किया करत हैं ), राजाही सत्य और धर्म का , 
प्रबंतक है, राजों ही माता, पिता और मरुष्यों का हिंतकारी है, अतः हे महंपे 
राजा बिना अरण्यवंत्‌ हुए राष्ठु के लिएं किप्ती इक्ष्यकु वंशन का अभिषेक 
कीनिएं ( वाल्मीकि रामायण, अयोध्या काण्ड, सर्ग ६७ के छोक ८, १२, १४, 
१९५, ९६, (७, १८, १९, २०, २९, २२, २३, २४, 
२५, २६, २९, ६३६१, ३४, ३८ के भागों का आशय) 
मिन्न २ वक्तंताओं कों श्रवण करे महर्षि वातिष्ठ ने प्रश्ताव क्रिया कि इस समंय केवछ 
भरत शत्रुन्न को बोढाने के लि राजदूत भेन॑नी। चाहिए # संब समासदों ने इस 
प्रस्ताव को स्वीकांर किया, दूत भेमे गए ओर वे मरत शत्रुघ्न से महारान देशरंथ की 
मृत्यु का समाचार न कंहं उन्हें अपने साथ छाए | मंरत अपनी मांता- केफेयी से मिल 
ओर उस के पूछने पर केकेये नरेशादि के समाचार छुनां, पूछने छंगे कि पिता नी 
कहां हैं ? केकेयी न उत्तर दिया कि मेंहात्मों तेनल्री तुम्हारे पिता परछोक वाह्ी 


# विचार न की बांत है कि मंहाराज दरशरय के मरंण दिन से लेकर उस सेंमय॑ तक जेंब 
तंके कि भरत चिंत्रकूंट से श्रीराम की पांदुकां लेंकेर नन्‍्दीयामे की नहीं छेटे यह निर्थित नहीं ही 
सका था कि अयोध्या का राजा कबकौन बनेगा तो भी अयोध्या के विस्त राज्य में अयव्रा तदाधीन 
राज्यों में किसी प्रकार का राफजॉविंद्रोह नहीं हुआं क्यों? इस का एक मात्र कारण यहो ज्ञात हीता है 


कि चिरकाल से इश्ाकु वेशजों के छशासन के दृढ़ स्थापित रहने के कारण प्रेंजा अपने राजा को 
वास्तव में पितृवत्‌ मानती थी, उन के हृदय से विद्रोह का भाव॑ ही विछ्त हो गया था। 


चेंतुंथे भाग । (३६१५ ) 
होगएं हैं । यह संनते ही भरत शीकंकुंल हो पृंथिवी पर गिरं पड और नाना मांतिं 
विंछापं करने लंगे। केकेयी ने उन्हें बहुत समंझाया ओर जब वह कुँछ शान्त हुए 
तो कहने छग कि पितातुल्य मेरे बड़े भाई राम जिन का में दास हूं उन्हें बोरुवो 
ताकि उन के चरणों को छू में कुछ शांन्ति प्राप्त करूं | तब कैकेयी ने कहा किं 
राम को तुम्हारे पिता न देण्डक बन का वास दिया है ओर उंने के साथ ही सीता 
और रुक्ष्मण गए हैं। तब भरत भय भीत हो पूछने लेगे:- 

कब्िन्न ब्राह्मणघनं हूते रामेण कस्य चेत्‌ । 


7 ० 


कासनादया दारद्रा वा तनापापा वाहेसेतः | अ० ७३ । देढ ॥ 


कचिन्न परदारान्‌ वा राजपुत्रो3भिमन्यते । 
कंस्मात्‌ स दण्डकारण्य भ्रूणहंव विवासित+ ॥ अ० ७२ | ४५॥ 


क्या राम ने किंपी ब्राह्मण का धन हरण कर लिया था? अथवा कि्ती निंरप- 
रांध धनाड्य वा द्रिद्री को मार डाछा था ? अथवा किप्ती पर नारी को राजपुत्र ने 
अँपनी स्री बनाढ़ी थी ! किप्त कारण भ्रृगहत्यारे की भांति वह दंण्डकारण्य को नैं- 
काले गए ; # 

इन प्रइनों को श्रवण कर केकेयी अब बातों को अधिक छिपा न सकी ओर 
बाली कि ह पत्र मन बड़ यत्न से तुम्हार लिए राम ओर राम के लिए वनवास महा- 
राज से प्राप्त किया है । 


माता के वचन सुनते ही भरत शोकाकुल हो प्रथिवी पर गिर पडे ओर उच्च- 
स्वर से विढाप करने लग, छोग भरत की ओर दोड़े भरत के रुदन के शब्द कोशे- 
ल्याभवन में भी पहुंचे ओर वह मेले वख्र धारण की हुईं अज्ञ की सुध बिप्तारी हुई, 
रोती विरुपती भरत की ओर दोड़ी, भरत और शज्ुघ्न भी उन की ओर दोड़, कोश- 
ल्या पृत्रो का अंछूः में छे रुदेन कंरने रूंगी । रोन के पश्चातें नबं कुँछ शार्क घटा तो 
कोशल्या वाली “भरत अब यह सारा राज्य ठुह्मारा है जिस की तुम्हें इतनी कामना 
थी ठुंहांरा अब कोइ हांत्रु यंहीं नहीं है ” भरत के हृदय को इन वचनां से बड़ा कष्ट 


पहुचा परन्तु वह धार धारण कर कहन लग माता | जेब कि में इंने बांता स संक्‍था 


# भरतजी के इन प्रश्नों से तो स्पष्ठ ज्ञात होता है कि रामायण के समय न्याय सर्वथा पक्ष- 
पात रहित था, अन्यों को कौन कह्टे राजकुमार भी अपर।ध करने पर दण्डों से नहीं बच सक्ता था। 


(३१६ ) भारतवर्ष का इतिहास 


अनमिज्ञ था तो में दोषी केसे ठहर सक्ता हूं ? इतना कह भरत शपथ- खाने छंगे # 
और अनक शपथ खाकर दुःख से कातर हो एथिवी पर गिर पड़े | तब माहाराणी 
कौशल्या भरत के दुख से दु/खी हो कहने छगीं / पुत्र | मैंने देख लिया तू 
धर्मम से विचालित होने वाला नहीं है वत्स ! तू सत्य प्रतिज्ञ है...” और भरत को 
छाती से लगा पुनः रुदन करने ढूगीं, भरत भी रोते रहे, इस प्रकार पुत्र और माता 
के रोते विलपते रात्रि समाप्त होगई | ु 
प्रातः होते ही महर्षि वस्िष्ठ के आदेशानुसार महाराज दशरथ के शव की . 
सरयू के किनारे वेद्मन्त्रों द्वारा सुगन्धित द्वव्यों तथा घुताहुति से अन्त्यष्टि क्रिया हुई 
ओर रथी के साथ गए हुए सब शाक करन वाले नगर में वापस आए | अन्त्येष्टि 
क्रिया के कई दिन बाद जब कि भरत शन्रुघ्न से श्रीराम वनवास्त की बातें कर रहे. 
ये । दासी मंथरा श्रृज्ञार किए हुए उस ओर आन पहुंची। शत्रुघ्न दोड़े ओर उम्त 
का झोंठ पकड़ कर घर्तीटन ढंग ओर वह चिछ्धाने लगी । भरत श्रुत्च को [विशेष] 
क्ुद्ध देख [ उन के निकट जा ] कहने रंगे सब भूनों की नारी अबध्य है, क्षमा 
करो यदि श्री रामचन्द्र नी इस कुब्जा के बध का हाल जानलेंगे तो निश्चय है कि 
वह धर्मात्मा तुम से तथा मुझ से नहीं बोलेंगन॑*यह सुन शन्नुष्न ने कुब्ना को छोड़ दिया । 
चौद॒ह वें दिन जब कि सूर्य्योद्य हुआ राजस्मा बैठी ओर लोग भरत से बोले 
“त्वमद्य भव नो राजा राजपुत्र महायश” हे महायश रानपृत्र आप हम छोगों के 
राजा दूनिए । भरत ने उत्तर दिया, आप जेसे कुशल जनें। को ऐसे वचन नहीं 
कहना चाहिए | हमारे ज्येष्ठ भ्राता श्रीरामचन्द्र जी राजा होंगे........ .... ...- 
चतुरद्धिणी सना तय्यार होनी चाहिए, राज्याभिषेक की सब सामग्री रथों पर के. 
चलना चाहिए ओर वन में ही श्रीरामचन्द्र जी का राज्यामिपक करना चाहिए 
”यह सुन 'प्रत्युवाच जन: सव: श्रामिदवाक्यमलुत्तमम” सब छोग 


में नोट:--भरत के कातिपय शपथ ये हैं “ जो राजा प्रजा का पालन पुत्रवत्‌ करता हो उस 
से द्वोह करने वाले को जो पाप होता है, राजा, ली, चालक वा हद के बच करने में जो ( घोर 3 
पाप होता है तथा जिन्हें पोषण करना चाहिए उन्हें त्याग कर देने से जो पाप होता है, अपनी 
चर्म्म पत्नी को छोड पर मारी सेवन तथा धर्म्म त्रिगाहत कर्मों में लगे रहने वालों को जो पाप 
होता है वह सब्र पाप सुझे लगें यदि मेरी अठुमति से औीरामचन्द्रणी वन को भेजे गए हों ( देखि- 
णए आअ० सगे ७५। सछोक २४, २५, २७, ३७, ) | 

न नोट-देखिये छायो० सर्भ ७८, इलोक २१, ३३ रामायण के सप्रय स्लीजाति की 
मर्यादा कित्तनी थों इस का पता इन बचनों से लगता है। 


चतुर्थ भाग |... (३१७ ) 


बोल उठे आप के वचन अत्युत्तम हैं | समाविप्तनन हो जाने पर वनयात्रा की 
तय्यारी होने लंगी, आगे मार्ग शुद्ध करने वाढ्ी सेना चली गई | पुनः यात्रा के 
दिन समाएकत्रित हुईं भरत रामसन्मान पाने से दुखी हुए फिर भरत शत्रुघ्न, अपनी 
माताओं वाशैष्ठादि महर्पियों तथा अन्यान्य प्रतिष्ठित पुरुषों तथा चतुरद्धिणी सेना 
ओर पुरवाप्तियों के एक अतिबृहत्‌ समूंह के साथ तथा राज्यामिषेक की सब सामग्री 
ले अयोध्या से रवाना हुए ओर चलत २ गज्ला के किनारे पहुंच, जहां सनादि ने 
विश्राम लिया । 


निपादरान गृह यह समझे कि भरत राम को पकड़ने आते हैं मरतसे युद्ध कर ने 
के लिए उद्यत हो गप्रा परन्तु भात की वास्तविक मनप्ता जत्र उप्ते ज्ञात हो गई तो वह 
भरत की पहुनाई करने लगा | भरत गूह के आतिथ्य सत्कार तथा उस पे श्रोरामचन्द्र 
की बातें सुन बहुत पसंत्न हुए । रात्रि व्यतात होते ही गूह के मछाह १०० पांच 
सो नोकाओं के साथ गज्ञा के किनरे पंहुच गए और अपनी नोकाओं पर सेना को 
उतारने छंगे कई वार नोकाएं इस्त पार से उप्त पार और उप्च पार से इस पार और 
फिर उप्त पार गई आईं, हाथी और अनेक प्रुरुष भी तेर कर गंगा पार हुए | फिर 
'गेगा पार से सारी सेना प्रयाग को चढी जहां महर्षि भारद्वान ने सारी सना का 
आतिथ्यप्तत्कार किया | रात्रि व्यतीत होने पर यहां से सेना चित्रकूट को 
चली और मार्ग में विश्राम छेती हुई चित्रकूट पहुंची, यहां पहुंचते ही सारीसेना 
महर्षि भारद्वाज की शिक्षाचुसार श्रीराम, लक्ष्मण, जानकी को इूढ़ न छूगी । बन के 
एक भाग से धूम निकृता सा. दीखा छागों ने समझा यह श्रीराम की कुटी से 
निकलता होगा । भरत कई पुरुषों के साथ उप्ती ओर चे। 


लक्ष्मण वन में कोछाहल होते देख पक वृक्ष पर चड़ गए और एक महती 
सेना को बन में फेडी हुई अवछोकन किया ओर श्रीराम से बोले आता! . 
भरत यहां भी पीछा नहीं छोड़ते सेना छे कर यहां तक चह आए आज उन से 
सेग्राम कर हृदय की आग बुझाऊंगा, हमारे वाणों से भरत के प्राण कोई भी बचा 
न सकेगा श्रोराम ने उन्हें शान्त्र किया ओर बढाया कि जैपा तुप भरत को 
समझते हो वस्ते वे नहीं हैं | भरत धीरे १ उम्त कुटि के निक्रट पहुंचे निप्त से धूम 
- निकलता था, कुछ आगे बड़े तो क्या देखते हैं कि कुटी के भीतर श्रोराम रूक्ष्मण 
तथा सीता सहित बेंठे हुए हैं श्रीराम दरीन से प्रप्नत्न परन्तु पुना विषाद युक्त हों 


(३१८ ) भारतवष का इतिहास । 


भरत अपने भाई की ओर दोड़े और विहापकरते हुए उन के चरणों के समीप 
गिर पड़े, शत्रुघ्न भी प्रणाम करते हुए रान लगे इतन में सुमन्‍्त्र ओर गूह भी 
आन पहुँचे | श्रीराम ने भरत का शरीर अति कृशित देख विर्मित हुएु ओर खय 
आंखों से आंध्र बहाते हुए भाइयों को छाती से छगा लिया ओर पूछन छा ष्योरे 
भाई तुन्हार पिता कहां हैं निन्‍्हे छाड़ तुम हमें यहां हूढ़ने आए ? रान छोड़ 
जञठा धारण कर और बल्क़लूवसत्र पहन तुम्हारा यहां आना तो आश्चर्य जनक है 
पक » भरत कुछ देर में शान्ति धारण कर हाथ जोड़ बोले “आर्य्य ! 
पिता दुष्करकर्म कर, पत्र शोक से संतप्त हो सगे को पधार गए, मेरी माता 
केकेयी के वश हो पिता ने अपने यशहारी कम्मों को किया मेरी माता केकेयी 
विधवा ओर श्ञाककर्षित तो हा ही गई परन्तु घोर दुःखो में अभी उत्त और भी पतित 
होना हैं, हे नाथ अब इस दास पर कृपा कीजिए ओर आज ही अपना राज्यामिषेक 
कराइये, सच वियवामाताये यहां उपस्थित हैं, वे तथा मन्त्री छोग तथा सब्र प्रज्ञा 
प्रार्थी हैं ओर में आप का भाता, शिष्प ओर दास प्रार्थना करता हूँ कि आप राज- 
धारण कर सब को प्रप्तन्न करें.... .... ....! 


यह सब कहते हुए भरत पुनः श्रीराम के चरणों पर शीश रख विशेष रुदुन 
करने छो | श्रीराम सीता तथा लक्ष्मण भी महाराज की मृत्यु का समाचार सुन 
रुदन करने रंगे, पुनः ढाढस बांध श्रीराम ने भरत को आश्वासन दिया ओर कहा | 
कुलीनः सतल्ृसम्पन्नस्ते नस्त्री चरितत्रतः 
शज्यहेतो। कथ पापप्ाचरेन्मद्वियोनन। || १०१॥१६॥ 
न दोष ल्वयि पर्यामि सुक्ष्ममप्यारिसूदन। 
न चाप जननी वाल्याक्त॑ विगहिंतुमदसि ॥ अ० १०१११७ ॥ 
कुछीन, सत्व सम्पन्न, तेनस्वी, चरितत्रत होकर मेरे नेप्ता कोई पुरुष राज्य के 
लिये कैसे पाप कर सक्ता है | शत्रुओं को पीडित करने हारे भरत मैं तुम में सूक्ष्म 
दोष भी नहीं दखता और तुम अपनी माता को बालबुद्धिवत्‌ दोषी नहीं ठहरा सक्ते # 


$£ तात्पय यह ज्ञात होता है कि कैकेयी ने अपने जानने में तो भरत के कल्याण के लिये ही 
सत्र कुछ किया था अतः भरत उसे दोपी नहों उहरा सक्त । यह वात दूसरी है कि केकेयी ओरों. 
भी दुष्टि में दोपी हो । 


चतुथ भाग | . ( ३९९ ) 


( पिताकी- प्रतिज्ञापाल़नाथ मरेलिए बन में ही रहना ठीक है ओर तुम्हारे लिए 
अयोध्या में राज्य करना ) पुनः भरत ने अपनी ओर से प्रानाएं की परन्तु श्रीराम ने 
राज्यकरना स्वीकार नहीं किया। श्रीराम, रुक्ष्मण, सीता ने पितशोक के कारण उप्त दिन 
आहार नहीं किया, मातादि से तीनों जन मिंठे और पितृशोक को रो २ कर हल्का 
क्रिया | 


दूसर दिन सभा बठी 'िस्त में भरतन वक्तेता देते हुए कहा “मेरी माता केकेयी 
मेरे लिए राज्य पा संतुष्ट होगई, में अपने पिता से पाए हुए राज्य को अब बढ़े भ्राता 
के चरणा में समर्पण करता हूं, में पितृविहीन, पितास्थानी अपन बड़े भाई से सब 
. प्रकार छालन पालन की आशा रखताह.... ....”सारी सभा ने भरत के कथनों का 
अनुमादन किया तदनन्तर श्रीरामचन्द्रगी बोछेः--- ह 

“यह जीवात्मा अपनी इच्छालुसतार सब्र कुछ नहीं कर सक्ता क्योंकि पुरुषो उयमनीइप्र: 
यह जीव इंश्वर नहीं है क्योंकि कम्म फल इस जीवात्मा को इधर उधर आकर्षित 
किया करता है, सब इकटठी हुईं बड़ी २ सामग्रियां नष्ट होनाती हैं ओर बड़ी २ 
उन्नतियों का भी पतन हो जाता है, सभ्र संयोग वियोग में अन्त होनाता है, जीवन भी 
मरण में अन्त हो जाता है # अतः मेरे वनवास्त पर अथवा पिता की मृत्यु पर शोक 
करना व्यथ है, पिता की प्रतिज्ञा सत्य सिद्ध करने के ही लिये हम वनमें आए, पिता हमारे 
'िप्त समय देवासुरसंग्राम में कठिन घायल होगय थे उस समय अपन प्राणों की रक्षा 
करन वाढ्ली केकेयी को वर दिया था, तदनुसार माता केक्रेयी ने वर मांगा 
अतः पिता हमारे वचन वद्ध होने के कारण केकेयी के मांगे हुए वरों को अस्वीक्ार 
नहीं कर सक्त थे, भोर मुझे जितना सुख पिता को सत्यप्रतिज्ञ सिद्ध करने में मिलेगा 
उतना सुख ओर किसी भी प्रकार नहीं मिठ सकता अतः चोद्‌ह वर्षों तक मेरा बन 
मं विचरना ओर प्यारे भरत का राज्य करना ही ढक होगा... .... ....! 


भरत जी ने पुनः वक्तता की ओर अश्रीरामचन्द्र पुन; समझाया, एवं 
'एक महानराज्य को भरत भ्रातृ-चरणों में ओर श्री रामचन्द्र ज्ञी भरत के हाथों में 


ब£ देखिये अयोध्या सगे १० पाश्ठोक १९, १६, छोक १५९में आया हुआ आपद  'पुरुषोउयमर्मा इवरः 
रात यद जीव ईइवर नहों है” जीव ईद्वर को मित्रता फरो स्पष्ट प्रतिपादन कर रहा है। 


( ३२० ) भारतवष का इतिहास । 
३ आऔ कु हर हु कल ८ __ | *. 0 ० ा 
फेंके रहे । धंन्‍्य है वह कुछ ओर जाति आर धन्य हूं वह दृश जहां धर्म के. 
सन्मुख राज्यादि सभी तृणवतत्‌ परिस्याग योग्य समझने वाले श्रीराम तथा श्री भरत्‌ 


जैसे धर्म्म स्वरूप महात्मा उत्पन्न होते हैं । ५ 
इसी समा में से जावाछ॒ नाम एक ऋषि बोल उठे “है राम आप पितृ आज्ञा 
पालनादि पर जो इतना बल दे रहे हैं सो निरर्थक है, कोन किप्त का पत्र और कौन 
किस का पिता है, अकेला ही नौंब उत्पन्न होता और अकेला ही मर जाता-है, 
कोई किसी का नहीं है, महारान दशरथ के मरने के श्ताथ २ उन की सब बातें गई, 
आप अयोध्या में चढ राम भोगिए, इन धाम्मिक ढकासलों में क्या रक्‍्खा है....” 


जावार की वक्तुता ज्यों ही समाप्त हुई त्यों ही श्री रामचन्द्र जी पुनः 
बोछे;---- 

आप ने मरे सुख की कामना से जो कुछ कहा है वह कतंव्याभास है ( वास्तव 
में ) कर ने योग्य नहीं है, वह अपथ्य सा ( दुखदाई ) है ( केवठ ऊपर से ) 
पथ्य सा भास रहा है। जो एरुप मर्यादा रहित ओर पापाचारी होता हे वह ( धम्मे 
से ) भिन्न शिक्षाओं के ( देखन वा ) धारण करने से सत्पुरुषों के बीच प्रतिष्ठा 
प्राप्त नहीं कर सक्ता | सब छोगं॑ प्रायः गतानुगतिक हैं ( अत) यादि हम 
धस्माधम्थ--का विचार छोड़ ) यथष्ठाचारी बन जांय (तो हमारी सब प्रजा 
पापमय हो जांयगी क्‍योंकि ) नप्ती वृत्ति राजाओं की होती है वैप्ती ही वृत्ति वाढी 
प्रभा भी हो जाती है । यह सनातन बात है कि राजा की वृत्ति सत्य और दयामय 
होनी चाहिए इसी कारण राज्य भी सत्यात्मक होता है ( और रज्ज्य ही क्‍यों )४* 
सारा ब्रह्माप्ड सत्य के आधार पर ठंहरा हुआ है। ऋषि और देवगण मी प्तत्य के 
हो प्यार करते हैं, सत्यवादी इस लोक में ( सुख पाता है )ओर “परस्‌ अक्षयम्‌” 
अर्थात्‌ सवंथा अविनाशी परमात्मा को भी प्राप्त करता है। इस संस्तार में वास्तविक 
स्वामी सत्यस्व॒रूप परमात्मा ही हैं उस्ती सत्य वा अविनाशी स्वरूप परमात्मा के 
आश्रय सदा धर्म्म रहता है। इस सारे ब्रह्माण्ड का सूल परमात्मा ही है और 
उस परमात्मा से बढ़ कर कोई नहीं है ( तालय्य यह है कि पापी पुरुष शरीर 
छोड़ने पर भी सदा रहने वाले परमात्मा के-न्‍्याय:से बच नहीं संक्‍्ता अतः धर्म्म 
का दक़ोसहा व्यर्थ है -यह कहना सर्वथा. अछुचित है) । तब सत्य प्रतित्ञ 


४ 


चतुर्थ माग | ( ३२१ ) 


( अपन पिता से ) सद्धाव से जो मेने सत्य प्रतिज्ञा की उम के द्वारा पिता 
की आज्ञा को में क्यों न पालूँ ? # अत; पवित्र मूल, फूल ओर फछों से पितृसंज्ञक 
ओऔर देवसंज्ञक ( धार्मिक विद्वानों ) को तृप्त करते हुए ओर उरी पवित्र ओर नियत 
भोजन को खाते हुए मेरे लिये वन में ही रहना ठीक है । 

श्री रामचन्द्र जी की वक्तृता के अनन्तर माबारू,न कहा कि में अपने पूर्व 
व्याख्यान के लिए क्षमा का प्रार्थी हूं मेंने श्रीराम को वनवास की प्रतिज्ञा पे हटाने 
के लिए ही वेधी वक्तृता दी थी | 

+ देखिए अयोध्या, सगे १०९। सछोक २, रे, ९, १०, ११, १३, १६, तथा ६६, 
इसी सर्ग में श्रीरामचन्द्र जी की वक्तुता के भीतर बम्बई के छपे वाल्मीके रामायण में निन्न- 
लिखित लोक वर्तमान है;- 


यथाहिचोर: स तथाहि चुद्धस्तथा गतं नास्तिक मन्र विद्दे तस्मादे यः शकक्‍यतमः प्रजानां 
स नासतिके नाभिखखो बुध! स्पात्‌ ॥ अयो० १०९।॥ ३४ ॥ ह 


अर्थात्‌ जैसा .कि चोर ( द्वोता है ) वेसा ही बुद्ध ( भर्थात्‌ केवल अपनी अल्प बुढ्ि के 
अनुसार मानने वाला विज्ञ महात्माओं के कथनों में अविश्वास रखने व.छा ) होता है और वैसा 
ही यहां नास्तिक को भी जानो अतः जो प्रजों के भीतर सब से अधिक बलवान होता है (अथौत्‌ 
राजा ) वह नोस्तिक के अभिखख नहीं होता हुआ पण्डित कहलाता है। 

कई यूरोपीय ऐतिहासिक कहते हैं कि उक्त श्लोक के प्रथमार्थ में जो “बुद्ध: ” शब्द 
आया है उस का अथे बौंढयर्म्मावलम्ब्री है अतः सिद्ध होता है कि वाल्मीकि रामायण बढ़ देव 
के समय के पश्चात्‌ बना । 


इन यूरोपियनों के कथनों के उत्तर में हमारा वक्तव्य यह है कि छद्ध: का अर्थ है “जो 
पूर्वेज ज्ञानियों के कथनों पर विश्वास न करता हुआ अथोत्‌ शब्द प्रमाण को न मानता हुआ 
केवर अपनी अल्प बढि को ही सर्वेपरि मानता हुआ उसी के अछठुसार कहता वा मानता है 
अत; “छुड्धः” शब्द से बुद्ध देव के अठयायियों का ग्रहण नहीं हो सक्ता । यदि कोई कहे कि घुद्ध- 
देव के पूर्व तो बोद वा नास्तिक थे ही नहीं फिर घुद्ध ओर नास्तिक से अन्‍्यों का ग्रहण किस 
प्रकार हो सक्ता है। इस का समाधान यह है कि जिस समय सय्य॑ की अतिप्रखर किरणें भी 
चतुर्दिकू फैली रहती हैं, किसी २ गृह का कोई % कोना अन्चकाराहततत भी रह जाता है एवं 
भारत के प्राचीन काल में जिस समय वेद के ज्ञानमय प्रकाश से आत्माएं विशेष विज्ञानमय हो 
रहे थे, कोई २ कुसंस्कृत, वेद के प्रकाश को धारण करने की शक्ति न रखने वाला अपनी अल्प 
बुद्धि के कारण “ स्वयं धीरा: पण्डित्तस्मन्यमाना:? अपने को धीर, प/्डित अर्थात्‌ बड़ा द्चिमान्‌ 
वा “बुढ्ू” मानने वाला भी होता ही था ओर कोई २ अल्प बुद्धि होने क कारण ईइवर की सत्ता को 
अनुभत्र न कर उस पर अविश्वास करने वाला नास्तिक भी हो जाता था। अतः वक्त बछोक में 
आए हुए दद्ध ओर नास्तिक शब्दों का अर्थ बौद्ध मतावलुम्बी नहीं हो सक्ता। 


२ १ प 


( ३२२ ) भारतवष का इतिहास । 


पुन; महर्षि वर्तिष्ठ को वक्त॒ता हुईं निप्तका उत्तर मी श्ररिमचन्द्रमी ने बढ़ी 
योग्यता से दे प्िद्ध कर दिया कि अयोध्या को छोटना उन के लिए क्रिप्ती भी प्रकार 
ठीक नहीं है । | 

तब अन्त में भरत ने र॒त्नमटित एक खड़ाउन के जोड़े को श्रीराम के सन्मुख 
रक्‍्खा और कहा कि इन पर आप अपने चरण रख दें, श्रीराम ने वेप्ता ही किया । 
तब मरत उन खड़ाउनों को सादर ग्रहण कर कहने छो “हे वीर ! अयोध्या के 
रानसिंहासन पर खड़ाउन का यह जोड़ा रक्खा नायगा, जया तथा वल्कछत्र धारण 
किए हुए फल मूठ खाते हुए चौंदृह वर्षों तक में अयोध्या से बाहर नित्राप्त कहूंगा 


परन्तु उक्त सछोक का अर्थ जो हमने किया है अथवा बुद्धि पर ही निर्भर करने वालों 
ओऔर नास्तिकों की स्थिति जो हमने ढद्ध देव के समय से बहुत पूर्व बताया है उस से यह 
तात्पय्य महीं निकालना चाहिए कि हम उक्त शछोक को प्रामाणिक मानते हैं। प्रामाणिक न मानने 
का प्रधान कारण यह है कि उक्त सछोक का भाव आपे प्रतीत नहीं होता। प्रत्युत द्वेपमय ज्ञात्त 
होता है। द्वितीय कारण यह है कि सिवाय बम्बई के छपे रामायण वा उस के आधार पर किसी 
अन्य स्थान पर छपे रामायण के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्राचीन आदटत्ति के रामायण में चाहे 
गौडाहति में चाहे इट्ेली के प्रसिद्ध विद्वान गोरीशिव के छपाए रामायण की आदत्ति में अक्त 
« बुद्:” वाला श्लोक नहीं मिठ्ता | तृतीय कारण यह है. कि बोदों ने जो “दशरथ जातक ”? 
माम ग्रन्थ संस्कृत में लिखा है उस में यह स्पष्ट वर्णन है कि बुढ्द देव वर्तमाव शरीर धारण करने 
के पूषे एक समय दशरथात्मन राम के रूप में भी रह चुके थे ओर कि राम ने 

दश वर्ष सहस्राणि पष्ठि वषे शतानिच । 
कम्ब ग्रीवो महावाहु रामो राज्यमकारयत्‌ ॥ 

जिन की गर्दन शड़ूख़ की तरह उन्दर थी और जिन की श्ुजाएं विशेष ठस्बी थीं सोलह 
सहख्र वर्षो तक राज्य किया था। 

एवं बौद स्वयम्‌ कहते हैं कि भ्रीरामचन्द्र जी छुद्ध देव से बहुत पहले हो चुके हैं। पुन: 
यह कैसे सम्भव हो सक्ता है कि श्री रामचन्द्र जी चित्र कूट पर्वत पर सभा के सनन्‍्खख व्याख्यान 
देते हुए अपने से बहुत पोछे भविष्यत्‌ में होने वाले बोढ मताहयायियों का वर्णन वर्तमान की भांति 
करते हों । 

जो कोई हठ वश “ यथाहिचोर: स तथा दि छुदः ” में आए हुए “ छुढ:” का अर्थ बोढ- 
मताहयायी ही करेगा उसे इतना तो अवश्य ही मानना पडेगा कि यह रछोक बोढें के किसी 
विरोधी ने उस समय वाल्मीकि रामायण में प्रक्षित्र किया जब कि यद्द वम्त्रईं में छपता था क्योंकि 
अस्वई छापे से पूर्व का जो गौड़ में छपत्राया हुआ वाल्मीकि रामायण है अथंत्रा ईंट्ली में गोरी- 
शिव का छपवाया हुआ जो वाल्मीकि रामायण दै उन में कहीं भी उक्त 'छोक का पता नहीं 
जलता । 


चतुर्थ भाग । ( ३२३ ) 


ओर वहीं से राजकार्य्यों को सम्पादन करता रहूंगा, यदि चोद॒ह वर्ष समाप्त होते ही 


आप अयोध्या न पहुंचे तो में अम्नि में प्रवश कर भस्म हो जाऊंगा” ४४ 9 
श्रीराम भरत के वचन सुन आंधू भेरे नेत्रों से भरत ओर शजुप्न को छाती से 
हगा लिया और सब्र से यथायोग्य मिल श्रीराप लक्ष्मण ने सब को विदा किया और 


मरत सेना सहित अयोध्या में पहुंच नन्दी ग्राम में निवास करने और वहीं से राज 
काय्य सम्पादन करने लगे | 


उधर भरत श्रीराम से विदा हुए ओर इधर ऋषियों का मण्डल श्रीराम के 
पास पहुंचा ओर कहने छूगा कि हे राम ! राक्षस्तों ने हम छोंगों के प्राण नाकों में 
कर रक़्खे हैं; हम यज्ञ करने नहीं पाते, हमारे में से कई छोगों को इनराक्षस्तों ने 
खालिया, अब हम इस स्थान से भागत हैं, तुम भी अपनी कुटि कहीं अन्यत्र बनावो। 
श्रीराम ने यह दुःखमय समाचार सुन ऋषियों को कुछ शान्त्वना दी परन्तु मन में 
प्रतिज्ञा करली कि इस भूमि को राक्षप्तों के भार से हस्का किए विना हम शान्ति 
धारणन करेंगे ऋषियों क नाने पर भी बहुत दिनों तक श्रीराम वहां निवाप्त करते रहे 
परन्तु धीरे २ वह स्थान ऋषियों से प्रायः शूत्य एवं अप्रिय बनगया तत्र किसी दूसरे 
स्थान की खोन में श्रीराम लक्ष्मण तथा जानक्री सहित अपनी कुटि से चढूपड़े और 
चूमते घामते महर्षि अन्नि के आश्रम में पहुंचे महर्षि अन्नि ने बढ़े प्रम से उन का 
आतिथ्य सत्कार किया, ओर उप्त वन की बहुतसी बातें सुनाई महर्षि की परम 
ज्ञानिनी धर्म्म पत्नी अनुसूयाने सीता को पातिव्रत-धम्मे सम्बन्धी उपदेश दिया । बहां 
से श्रीराम विदा हो दृण्डकारण्य केएक सुन्दर भाग में पहुँचे जहां अनेक ऋषियों 
से सम्मेह़न हुआ | वहां से विदा हो जब ये छोग आगे चले तो एक निविड़ वन में 
. विराध नाम राक्षप्त ने इन लोगों पर आक्रमण किया परन्तु विराध दोनों भाइयों के 
हाथ मारा गया | पुनः तीनों जन आगे बढ़े और मागे में विश्राम करते हुए महर्षि 
अगस्त्य के आश्रम में पहुंच मिन्‍्हों ने उन का भली भांति स्वागत किया और उन्हें . 
अनेक अख शर्त्र दिए । वहां से श्रीरामादि बिंदा हो जठायु से मिलते हुए पन्‍्चवटी 
: पहुंचे ओर वहां निवास करने छंगे । एक दिन शूपंणखा नाम राक्षसी वहां आन 
पहुंची, ओर श्रीराम को देख मोहित होगई ओर पूछने छगी कि तुम कौन हो ! 
श्रीराम ने अपने पिता आदि का नाम बतल्ला पूछा तू कौन है, तू तो मुझ राक्षसों 
जैसी मालूम होती है । शूर्पणखा ने अपना पता दिया और कहा तुम मरे पाते - 


( ३२४ ) भारतवर्ष का इतिहाप्त 
बननावों में तुम्हारी कुरूपा सीता और लक्ष्मण को खालूंगी और तुम्हारे साथ परवेर्तों 
के श्रृंगों ओर वनों में विहार करूंगी । 

श्रीराम ने उप्त की प्रार्थनी अस्वीकार की ओर जब उसने लक्षमण से प्रार्थना 
की तो उन्हों ने भी उप्त की बात न मानी तत्र वह क्रुद्ध हो. सीता को मारने चढी। 
तब श्रीराम ने आत्मरक्षा के नियमानुसार रुक्ष्मण से कहा इस राक्षप्ती को दण्ड दिए 
बिना मंत छोड़ो । आज्ञा पाते ही लक्ष्मण ने उप्त की नाक और कान अपने खड्ग 
से काट लिया । तब शूप॑णखा रोती हुईं अपने भाई खर के पाप्त पहुंची | खर ने पहले 
अपने १४ योद्धाओं को श्रीराम को मारने के छिए भेना परन्तु राम ने उन्हें मार 
डाला तब खर, दृषण, त्रिशिरा तथा कई सहस्र राक्षस योद्धाओं को छे श्रीराम 
पर चढ़ आया । 

पञ्चबटी का युद्ध-श्रीराम ने लक्ष्मण तथा सीता को एक परत , की 
कन्द्रा में भेज अपना कवच धारण कर तथा अख् शख्त्र सम्माल राक्षस्तों से युद्धा- 
रम्भ कर दिया । राक्षत्रों की ओर से जब आधिक वाण आने छग तो श्री रामचन्द्र 
जी ने अपने गन्धवख्र को छोड़ा निप्त से सहर््नों बाण चतुर्दिक्‌ फेल राक्ष्तों का ' 
नाश करने रंगे थोड़ी ही देर में श्रीराम ने दूषण, महाकपाल, स्थूलाक्ष, त्रिशिरादि 
वीरों को मार गिराया तब खर विशेष क्रुछू हो युद्ध करने छा ओर उम्र के बाणों 
ने श्रीराम के कबच को तोड़ उन के शरीर से रक्त बहा दिया परन्तु श्रीराभ 
वीरता के साथ पूर्ववत्‌ युद्ध करते ही रहे और थोड़ी ही देर में ब्रह्मरण्डास्र नेप्ते अपने 


एक अख्न से अग्निमय वाण खर की ओर छोड़ा ओर “ सर पपात खरो भूमों दह्म- 


मानः शराग्निना” (अरण्य ३० । २७) खर शराग्नि से जलता हुआ प्रथिवी पर गिर 
पड़ा | खरादि के विध्वंत्त होते ही लक्ष्मण सीता के साथ श्रीराम के निकट पहुंच गए । 

वाल्मीकि रामायण में उक्त युद्ध का वृत्तान्त बड़े बिस्तार के साथ लिखा हुआ 
है | हम ने अति संक्षेप से उप्त का आशयमात्र ऊपर छिखा है । जो ढछोग प्राचीन 
आरय्यों की अख्न शख्त्र विद्या से कुछ अभिज्ञ हैं वह तो इस बात पर ' आश्वय नहीं 
करते कि युद्ध विद्याविशारद्‌ श्रीराम जी ने अक्रेढ़े कई सहख राक्षसतों से केसे 
युद्ध किया । परन्तु अन्यान्य छोग और विशेष कर वे छोग जो पश्चिमी सम्यता 
-के शिष्य हैं उक्त युद्ध को अप्रमव बतलाते हें परन्तु पश्चिमी सम्यता के प्रेमी ऐति- 
* हांसिक प्रेसकाट आठुम्बा युद्ध का जैसा कि वर्णन करते हैं उसे पढ़कर तो कोई 
बुद्धिमान्‌ पत्चवटी के युद्ध को अप्तम्भव नहीं मान सकता । 


चतुथ माग । (* ३२५:.) 


न, 4. 


प्रसकाट ने अमेरिका के मेक्सिको विनय थ०्डाटथा ००ापृु००७ का जो 
चूत्तान्त लिखा है उपर में आठुम्बा युद्ध का वर्णन करते हुए यूरोप के स्पेन वालों के 
सैनिकों की संख्या केवठ २०० दो सो लिखी है ओर यह भी अइ्लित किया है 


आज पक । 23 4 कर जे 


पक इन दा सा सानका के पास ताप वा बन्दूक न थीं, य॑ कंवठ तलवारा आर बरछा 


की धारण करते थे, और मेक्सिकोवासी रडइण्डियनों के सैनिकों का अनुमान एक 


कै. 


कक्ष से दो छक्ष तक लगाया है और इतनी बड़ी सेना पर भी स्पेन वालों को 
विजयी बतलाया हे । प्रेसकाट रिखते हैं:-- 
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४ अनियमाबद्ध नगढी समूह का ठीक २ संख्यानिरूपण प्राय; वस्तो ही 
कठिन है नैसा कि समुद्र के किनारे के छोटे २ पत्थर की कंकड़ियों वा. पतझ्ड़ के 
दिनों में बिखेर हुए पत्तों का गिनना | तथापि नई दुनिया ( अमेरिका ) में निततेन 
स्मरण रखने योग्य विजय हुए हैं उन में से निस्स॒न्देह यह भी एक था, ओर यह 
केवल ( उभय ) सेनाओं की संख्याओं के अन्तर के कारण नहीं प्रत्युत इस कारण 
भी कि उन (दोनों सेनाओं ) की दुशाओं में भी अन्तर था ।- ( मेक्सिको के 
प्राचीन निवासी ) इण्डियन्स अपने पूरे बल के साथ थे ओर क्रिश्चियन (स्पेन वाले) 
रोग, कार ओर दीब समय के निरन्तर दुःखों से दुबेछ हो गये थे, इन के पाप्त 
तोप वा बन्दूकें भी नर्थी जो क्रि पहिले कई बार ( मेक्सिको वासियों के हृदय में ) , 
भय उत्पन्न कर चक्की थीं और इन में यह भी न्‍्यूनता थी कि ये अपने विजयी 
नाम का आतड्ढडः अमी तक जमा नहीं सकने थे । तथापि इन में नियम का अचुवत्त॑न, 
कठिन अतिज्ञा और अपने सेनापति के लिये दृढ़ विश्वाप्त था ” | 


( ३२६ ) मारतवर्ष का इतिहास । 


तोप बन्दूक के बिना केवल तलवार ओर बरछों के बल से जब कि कृशित 
ग़रीर वे २०० स्पनी, छाख दो छाख बलवान्‌ मेक्सिको निवासियों की . सेना 
पर विजयी हो सकते हैं तो शिवधनुष जिसे उस समय का कोई भी अन्य बढ्वान्‌, 
अकेला उठा भी नहीं सका था, उस के तोड़ने वा श्रीराम जो वारुणाख, आ- 
ग्नेयाख, गन्धवीख, बह्मदण्डास्रादि अनेक अग्निबह से चलाए जाने वाले उस्त्र 
शत्तरों का प्रयाग जानते थे, निन्हें महर्षि अगस्त ने भी पन्‍्चवर्टी में आने के पूर्व 
अपने अनेक अख शस्त्र दिए थे यदि कई सहस्र राक्षत्तों पर (जो श्रीराम से कम 
बल्वान्‌ तथा उन से अखर शख्त्र विद्या में बहुत न्‍्यून थे ) विनयी हों तो आश्चर्य 
ही कया है । 

रावण का कोप ओर सीता हरण-पन्चवर्टी युद्ध से भागे हुए. 
अकम्पन राक्षस ने खरादि के वध की सूचना रावण को दी, रावण क्रुद्ध हो अकम्पन- 
के स्राथ मारीच के पास आया परन्तु पुनः छ्ढा को लोट गया | छ्ढा में शूपंणखा 
के पहुंचन पर रावण का क्राघ पुनः जागा ओर वह माराच को छे पब्चवटी में 
पहुंचा | मारीच झुग का वेष अपने ऊपर डाल स्रीता के सनन्‍्मुख विचरन लगा । 
सीता ने कहा इस मूग को पकड़ना चाहिए, लक्ष्मण ने कहा ऐसा सुन्दर तो खुग 
होता नहीं यह बनावटी म्रंग है, मैं सुन चुका हूं कि मारीच झूग का स्वाग बनाया. 
करता है | तब श्राराम ने कहा यह मारीच है तो “ अहमेन॑ वधिष्यामि ग्रही- 
प्याम्यथवा सुगम ?” में इसे मार डाढूगा और यदि सचमुच मुग है तो इसे पकड़ 
ढंगा, तुम सीता की रक्षा करो हम इस झग की ओर जाते हैं | श्रीराम की अपनी 
ओर आते देख मृग भागा और - दूर तक भागा तब राम ने उसे पहचान लिया और - 
उसे ऐसा वाण मारा कि वह प्रथिवी पर गिर पड़ा ओर मारीच “ म्रियमाणस्तु 
मारीचो जहों तां क्ृत्रिमां तचुम्‌ ” ( अरण्य ४४ । १७ ) स्तप्रायः होते समय 
( मृग के ) शरीर को ( अपने ऊपर से ) फेंक दिया ओर हा सीते ! हा लक्ष्मण ! 
कहता हुआ मर गया हा सीत ! हा लक्ष्मण ! का शब्द सुन, सीता ने श्रीराम 
रक्षा के विचार से रक्ष्मण को उप्त ओर भेजा [दिया । 

लक्ष्मण थोड़ी ही दूर गए होंगे नत्र कि एक दृण्डकमण्डलुधारी साधु सीता के 
निकट पहुंचा, सीता ने उसे अतिथि समझ बड़ी श्रद्धा से उप्त के सक्कार के लिये 
उस के सम्मुख जलादि वा रखा | साधु सीता से वारते करते हुए कहन लगा कि 
में लक्का का राजा रावण हू और ठुझ पर मोहित हूँ, मेरे साथ चल, आनन्दपूर्वक 


चतुर्थ भाग | ( ३६२७ ) 


रुछ्ला का शासन कर रावण के मुख से ऐसे वचन निकलते ही महाराणी सीता क्रुद्ध 
हो उसे दुर्वंचन सुनाने छूगीं जब कि रावण उन्हें बात्‌ पकड़ अपने आकाशयान पर 
चढ़ा लट्ठ] का लू चला । 


सीता रोती पीटती हा राम ! हा लक्ष्मण ! पुकारने छगीं परन्तु श्रीराम लक्ष्मण 
दूर थे सीता के हूदयविदारक रुदन को वह सुन नहीं सक्ते थे । परन्तु श्रीराम के प्रेमी 
जटायु ने वदेही के रुदून को सुन लिया ओर वह रावण से युद्ध करन लगा परन्तु रावण 
ने उसे शाप्र ही घायल कर दिया ओर सीता को रथ पर चढ़ा पुनः ले चढछा। सीता 
अब सहायता की आशा न देख विहृ हो रुदन करन लगी और मार्ग में पर्वतश्लृंग 
पर कई व्यक्तियों को देख अपने कई आभूषण ओर कुछ वख्र नौचे गिरा दिए । 
रावण ने सीता को ले जाकर लछ्ला की अशोकवाटिका में रख दिया जहां श्रीराम 
के ध्यान में वह अपना दुःखमय दिन काटने छगीं। 


राचण एक शौद्ा और दो ही भ्रुजाओं बात्ता था- महाराणी 
सीता के सन्मुख जिप्त समय रावण आया था मनुष्य मालूम होता था | “दश शीश”! 
का अर्थ है जिस्त के शीश में दश साधारण शीशों के बराबर शक्ति हो | महर्पि बाल्मीक ने 
इसी अभिप्राय से दशग्रीवादि शब्दों का प्रयोग किया था परन्तु पोराणिक समय में 
जब छाग वास्तविक रूपक न समझ सके तो दश गदनादि की कह्पनाएँ करलीं । 
क्या श्रीरामचन्द्र जी के पिता, “दशरथ,” इस कारण कहलाते थे कि उन के पास : 
केवछ दश रथ थे ? अथवा इस कारण कि वह एक समय ही दश रथों पर चढ़ा 
करते-थे ? 

रावण एक शीश और दो ही मझ्ुमाएं वाछा था इस के लिए निम्नलिखित प्रमाण 


८ 2३ ०५ कफ ्ु 


बाल्मीके रामायण में ही मिलते हैं | हतुमान्‌ जी ने छड्ढा में माकर ओर छिप कर 


सोए हुए रावण को निम्नलिखित प्रकार का देंखा था:-- 
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ददर्श स॒ कपिस्तस्थ बाहशयनसंस्थितों | मन्दरस्यान्तरें सुमी महाही रुषिता- 
विव ॥ तस्थ राक्षप्तराजस्य निश्चक्राम महामुखात्‌ | शयानस्य विनि:श्वास; पृरयज्निव 
तदगूहम्‌ ( सुन्दर० १० | २१, २४ ) उस कपि ( हतुमान्‌ ) न उस * राक्षस- 
राज ( रावण के सोते समय के स्थिर दोनों बाहुओं ( “बाहु” द्विवचन है ) 
को एसा देखा मानों दो बड़े २ क्ुद्ध सपे पर्वत के भीतर सोये हुए हों । उस सोये 


( ६२८.) मारतवर्ष का इतिहास । 


हुए राक्षमरान के महामुख ( “महामुखात्‌” एक वचन है ) से निकछा हुआ 
इवास उप्त घर का भर रहा था । 

( उक्त छाक २१ पर जो “तिलका” नाम सुप्रस्िद्ध टीका है उप्त मं छिखा 
है “अन्न ट्वियुनलकथनाबुद्धादे काह एव विंशतिसुनत्व॑ दृशशीर्पत्व॑ चा्तिवाध्यम्‌/! 
अर्थात्‌ यहां ( क्योंकि ) । भुजाएं कही गई ( अतः ) युद्धादि कालों में ही 
वीश मन तथा दृश शाश समझना चाहिए । 


टीकाकारने यहां विस्पष्ट दो सुमाएं और एक शीश छिखा हुआ देख और 
अन्यत्र बीस भुनाएं और दश शीश छिखा हुआ देख दोनों परस्पर विरुद्ध ढेखों 
को अविरुद्ध प्िद्ध करन का वृथा यत्न किया है क्योंकि युद्ध काछ में भी रावण को 
एक शिर वाला कहीं २ लिखा है यथा;-- 
अब ते मच्छरे रेडन्न शिरो ज्वा्तिकुण्डल्म्‌ । क्रव्यादाव्यपकर्पनतु विक्रीण 
रणपांसुषु ( युद्ध १०६। २० ) 
(युद्ध करत हुए ) श्री रामचन्द्र जी रावण से कहते हैं “अभी तेरा शिर 
( शिरः एक वचन है ) ज्वल्ति कुण्डल साहित मेरे वाणों से का हुआ रणपूर में 
विज्षिप्त, शवमाक्षियों स खींचा जायगा | जब कि रामायण में ही व्तष्ट लिखा है 
कि रावण का एक शंश ओर दो मुजाएं थीं और यह बात निम्नोन्‍्त परमात्मा के 
अपरिव ननीय झ॒ष्टि नियम के अनुकूल भी है तो क्यों न माना जाय कि रावण के 
वास्तव में एक शीश ओर दो ही मनाएं थीं। रावण पुरुस्त्य ऋषि केवंश् में था, 
पुरस्त्य ऋषि मरंष्याक्वति के थे पुन: रावण की आक्काति भी मनुष्य की तरह क्यों न 
मानी जाय । क्या निर्भ्रान्त और सर्व शक्तिमान्‌ परमात्मा के अपरिवतीय साठ 
नियम को बदढने की शाक्त किसी में कमी हो सकती है? कदापि नहीं 
रावंण तथा उस के वर्ग बान्धव सहचर ओर अचुचरवर्ग जब कि मनुष्यों की भांति 
परस्पर में तथा हमुमानादि से बातें कर सकते थे तो उन्हें मनृष्याकृति का ही क्यों 
न माना जाय ! यह बात क्रि राक्षस भांति भांति के रूप इच्छानुप्वार धारण कर हछेते 
थे यदि बहुरूबियों जैसा माना जावे तो कुछ विश्वास में आ भी सक्ता है परन्तु अन्य 
अकार ( रष्ट नियम विरुद्ध होने से ) कभी भी ठीक पिद्ध नहीं हो सक्ता । “यक्ष 
! मद्य मांतं सुरासवम!” ( मनु ) के अनुप्तार विशेष मश्य मांप्रादे के 
पी वत्ति वाले होने के कारण, रावणादे राक्षत्र कहछाते थ और सती- 


चतुर्थ भाग |: (.३६२९ ) 


गुणी वेदाचुयायी ऋषियों को सताया करते थे । दस्यु ओर म्लेच्छों के विषय में हम 
अनुस्तृति के प्रकरण में लिख चुके हैं। 

रावण के दोही नेत्र, एक ही शीश और दोही भुनाएं थीं इन के लिए निम्न- 
लिखित प्रमाण भी वाल्मीकि रामायण में विद्यमान हैं। मेब्रनाद के मारे जाने पर 
विलाप वारने के पश्चात्‌ रावण जब अतिक्रुद्ध हुआ तो “तस्य क्रुद्धस्थ नेत्राम्यां 
प्रापतत्नश्रविन्दवः । दीपाम्यामिच दुक्ताम्यां सार्निपः स्नेहविन्दव:” ( युद्ध ९२।२२ ) 
उस क्ुद्ध ( रावण ) के दोनों नत्रों से आंघु की बूँदे ऐसी गिरने छरगी मानो दो: 
'जलते हुए दीपों से ज्वाछा सहित तेछ क बिन्दु गिरते हों पुन मर रावण मारा गया 
तो उप्त की स्त्रियां रण भूमि में आ विह्ाप करने लगी । “उत्क्षिप्प च भुजों 
काचिद्‌ भूमो सुपरिवर्तते । हतस्थ दन दृष्ला काचिन्मोहसुपागतम्‌ ॥ काचिदड्न 
शिरः छत्वा रुरोद सुखमीक्षती स्नापयन्ती मुख वाध्पस्तुपारोरवि पड्कनम्‌ ?! 
(युद्ध ११० । ९, १०) कोई तो उस्त की दोनों भुनाओं ( “मुनो” 
पह्विवचन ) को उठाकर पुनः प्थिवी पर उन्हें ( स्नेह सहित ) फेरने छगीं कोई 
मरे हुए [रावण के] मुख को देखकर मूर्च्छित होने लगी कोई उप्त के शिर (“शिर” 
एक वचन ) को गोद में रख के उप्त के मुख को देखती हुई राने छगीं और ( अपने 
आंघुओं से ) उस मुख को आह्रन करन छर्गीं जैसे कि तुपार के वाष्प से कमल 
आद्रे होनाता है ) । 

ओ्रीरास का विलाप ओर सीता की खो ज-सीवाहरण के पश्चात्‌ 
जब श्री राम ओर रक्ष्मण कुटी में आए ओर सीता को न देखा तो इधर उधर उन्हें 
खोजन के लिए दोड़न लग जत्र स्ीता न मिलीं तो दोनों भाई फिर कुठी में आगए 
और श्री राम, ! हा सीता ! हो सीता कह रुदन करने लगे, पागल की भांति हो वृक्षों 
'की ओर देख २ पूछने लगे, वृक्ष ! तुम ने क्या मेरी सीता को देखा ? यदि देखा तो 
'बतढा मेरी प्राणप्यारी कहां हैं ? लक्ष्मण ने उन्हें ढाढ़स द्‌ सावधान किया और तन 
दोनों भाई उप्त कुटी को छोड़ अख्र शस्त्र के सीता की खोन के लिए पुनः चल पढ़े | 
जाते २ क्या देखतहैं कि एक रक्त से लथ पथ घायल व्यक्ति पड़ा हुआहै | दोनों 
भाई. समीप पहुंचे तो ज्ञात हुआ कि यह तो जठायु है और दोनों भाई जठायु के 
शरीर को अपन हाथों से प्यार दने लगे | सुध बुध सम्मकू घायक जगायु सीता 
हरण का वृत्तान्त सुनो पुन) ऊद्ध श्वाप्त ढेने छगा और प्राण छोड़ दिया। शोका- 


( ३३० ) भारतवपष का इतिहास । 


कुछ दोनों भाइयों ने उम्त की अन्त्येष्टि क्रिया की ओर आगे बढ़े | मार्ग में आक्र- 
मण करने वाले कबन्ध को मारते हुए तथा सुग्रीव का पता पाते हुए और मार्ग में 
विश्राम लेते हुए पम्पासर की पश्चिम ओर श्री नाम तपसिनी के आश्रम में पहुंचे। 

तो दृष्ठा तु तदासिद्धा समुत्याय कृनाज्ञलिः । 

पादों जग्रांह रमस्य लक्ष्मणस्य च धीमत३ ॥ अरण्य ७४६ ॥ 

पाद्ममाचमनीयं व सर्व प्रादाद्रथाविधि ॥ अरण्य ७४।७ ॥ 

दोनों ( भाइयों ) को देख वह सिद्धा #शबरी) उठी ओर हाथ जोड़ धीमान्‌ 
राम लक्ष्मण के चरण छू प्रणाम किया, पेर धोने और आचमन करन के लिए जल 
तथा ( बैठने के लिए आसन और भोजनादि आतिथ्य सत्कार की ) सब सामग्रियों 
को यथावधि प्रस्तुत किया''''“*“??, शबरी ने अपना भाग्य धन्य मनाया और श्री 
राम की बहुविधि स्तुति कर उन का भी भांति आतिथ्यसत्कार किया | श्री राम 
शबरी के प्रमर्मक्ति से बड़ ही प्रप्तत्न हुए ओर उस ते बिद्ठा मांग पम्पासर की ओर 
चले और कुछ काल वहां विश्राम कर पुनः ऋष्यमूक पर्वत पर चढ़ने छंगे । सुग्रीव 
ने दोनों वरों को तापस वेष में देख श्ठा किया ओर अपने मन्त्री हनूमान्‌ को इन 
की परीक्षा के लिये भना | हनूमान्‌ दोनों भाइयों के निकट पहुंच संसक्षत भाषा में 
अपना तथा सुग्रीव का वृत्तान्त सुना श्रीराम के वृत्तान्त पूछन छूगे। श्रीरामचन्द्र 
जी इन के वचनों से प्रप्नन्न हो लक्ष्मण से वोले:--- 

ऋग्वद में जो व्युत्पन्न नहीं हैव? यजुर्वेद को जो धारण नहीं करता ओर जो 
सामवेद का ज्ञाता नहीं है वह इस प्रकार भाषण नहीं कर सक्ता, निस्सन्देह इन्होंने 
सम्पूर्ण व्याकरण वारम्बार ( अपने गुरु से पढ़ा है ) सुना है, ( अपन भाषण में ) 
बहुत से शब्दों को प्रयुक्त कर भी कोई अशुद्धि इन्होंने न की । इन के मुख, नेत्रों, 


£ शबरी एक नीच कुनोग्पन्न सन्नी था परन्तु महर्षियों के उपदेश से योग साधन में $ 
तत्पर हो महायोगिनी वा सिद्दा शो गई थी जिघ से पता लगता है कि श्रो रामचन्द्र नी 
के समय नोच से नीच कुनोत्पन्न पुरुष छित्रियां के लिए भी उन्नति का मांगे खुला हुप्ा था। 
आज कल की भांति नीच कुलोत्पन्नों पर सामाजिक अत्याचार नहों होता था । 


' नानग्वेदजिनीतस्य नाय्जुवेदधारिण।ः | नासामवेदविदुपः शक्ष्य मेवं॑ व्भापितुस गए 
सूना व्याकरण कृत्सनमनेन बहुचा श्रुतस्‌ । बहुष्पाहरतानेन न कुशिदपिशव्दिलस ॥ न मुखे . 
नेत्रयोश्ापि ललाठे च श्रवोस्तथा । अन्येप्वपि च सबंध दोष: संविदितः क्वचित्‌ ॥ एवं विघो- 
यस्‍य दूतों न भवेत्‌ पार्थिकस्य तु । सिद्ृष्यन्ति हि कर्थ तस्प काययौणां गतयोउनच ॥ किप्कि- 
न्‍्चा ३।६८, २९ ३०, ३४ । - 


चतुर्थ माग | . (३४१ ) 


लल्वाट वा भंहुओं तथा अन्यान्य सब अगों में भी काई दोष ( कपट ) दीख न पड़ा 
इस प्रकार का दूत निम्त राजा का न हो, हे लक्ष्मण ! उस्त के कार्य किप्त प्रकार 
सिद्ध हो सक्ते हैं ! 

श्रीराम के कथनों के अनन्तर लक्ष्मण ने हनूमान्‌ से कहा हम छोग सुग्रीव के 
मिलने के लिए ही इस पर्वत पर चढ़ रहे हैं | तब हनूपान्‌ दोनों भाइयों को छुग्रीव 
के पास छाए सुग्रीव और श्रीराम के बीच मेत्री स्थापित हुई तब दोनों मित्रों ने एक 
दूसरे से अपना २ दुःख सुनाया | आकाशयान से सीता के गिराए हुए वस्थाभूषण 
सुग्रीव से पा श्री राम ने उन्हें छाती से छूगा रुदन किया पुनः शान्त हो भावी कार्यो 
का विचार करने लगे । 


हम्मूमानू ओर उन के सहचर मल्ुष्य थे, पूंछवाल वानर 
नहीं-कोन सत्‌ अस्तत्‌ का विवेक्री पुरुष एसा है जो विद्यात्रतस्नातक श्रीरामचन्द्र जी 
की इस सम्मति को पढ़ कर कि हचुमान्‌ ऋग्वेद, यजुरवेंदू, सामंवद्‌ तथा आखिल 
व्याकरणशाख्र के ज्ञाता थे यह कह सके कि हनूमान्‌ वानर थे ? क्‍या परमात्मा की 
सृष्टि में कहीं भी ऐसा नियम दिखाई देता है जिप्त से अचुमान किया जाय कि वानर 
भी वेदों का ज्ञान घारण कर सक्ता हैं? अतः निश्चय है कि वेदिक ज्ञानों के धारण 
' करन वाले हनूमान्‌ तथा सुग्रीवादि पूछ वार वानर नहीं थे | अभी थोड़े दिनोंकी 
वात है |कि जब रूस ओर जापानियों का झुद्धारम्म हुआ था तो जापानियों की ढूंद 
फांद देख रूसियों न उन का नाम “५८॥०७ ॥/०॥:८०७ ” “पीले बन्द्र” रख 
दियो था ( जापानियों का रंग कुछ पीछा होता है )। यह शब्द जापानियों के 
लिए वर्षों तक रूस्त में व्यवहृत होता रहा | २0७अंधा ०९का रूसी भाकू ऐसे शब्द 
हैं जिन्हें आम भी सब यूरोप वाले तथा अन्यान्य कई देशों के छोग व्यवहृत करते 
हैं | 87090 /0०7 बृश्शिसिंह वा [०॥0 80॥ जान वेर ऐसे शब्द हैं जो बरा- 
बर अगरेज़ो के लिए व्यवहुत- होते हैं | नागवंशी क्षत्रिय प्राप्तिद्ध हैं मिन के वेश्ञ में 
ही छोटा नागपुरादि के कई महाराज हैं नो अपने को सामिमान/ नाग? कहते हैं क्या 
वे नाग अथात्‌ सर्प हैं ? नहीं नाग की तरह क्षात्र क्राध धारण करने के कारण उन 
का.वंश नाग कहलाता है । एवं विशेष स्फूर्त होने के कारण सुग्रीवदि के सहचर 
तथा अचुचरादि वानर कहलाते थे महर्षि वाल्मीक के वास्तविक भावों को नप्तमझ 
भारत में जब के अदूझुत गाथा वर्णनकी शेढ्ली पुराणों के समय से प्रचरित हुई 


९ रेशैरे ) भारतवर्ष का इतिहास । 


तब हनूमान्‌ सुग्रीवादि के नामों के साथ अदूभुत गाथाएं बढ़ाई गई । क्‍या कभी ऐसा 
हो सक्ता है कि वानर जाति की राजधानी किपष्किन्धा का.वर्णन मनुष्यों की एक 
समृद्ध शालिनी राजधानी जैप्ता रामायण में विद्यमान हा और फिर उप्त के निवात्ती 
और राम-कार्य्य संचालक पूंछों वा वानर माने जांध ? काव्य की शेली है कि 
किप्ती के नाम को भी उस्र के पर्याय वाची शब्दें। से पुकारते हैं इसी कारण वानर 
के स्थान में कप्यादि का भी रामायण में प्रयोग है। अन्यान्य काव्यों में भी विश्वा- 
मित्र के लिए सर्मित्र तथा दशरथ के लिए पेक्तिरव व्यवहत हुए हैं । 


बाली बध ओर सुग्रीव का राज्यासिषकर--सुग्रीवादि वानरों से 
बाली के बार पाों के वृत्तान्तों को श्रवण कर श्रीरामचन्द्र जी ने निश्चित किया 
कि अपने छोटे भाई सुग्रीव के जीते हुए उन की ख्री. रुमा को हरण कर उप्त अ- 
पनी खस्री बनाने वाढा वाढी रानव्यवस्थानुसार बधदण्ड योग्य हैं। वस्त इस निश्चय 
के अनन्तर ही वाढी को मार डाल ने के ववैचार से श्रीरामचन्द्र जी लक्ष्मण तथा 
सुग्रीवादि पांच वानरों साहेत किष्किन्धा की ओर चले ओर थोड़ी ही दर में उक्त 
नगर के द्वारार पहुंच । सुग्रीव ने वाली को युद्ध के लिए लढलकारा वाढी आया 
घोर युद्ध हुआ परंतु सुग्रीव भयभीत हो भांग और वाली, अपने राम महल में चला 
आया | पुनः सुग्रीव से मिल श्री राम न पहचान के लिए सुग्रीव को एक माला 
धारण करवाया, सुग्रीवादि पूत्रेतत्‌ पुनः किष्किन्धा द्वार पर पहुँचे, सुग्रीव ने पुनः युद्ध 
के लिए बाकी को ललकारा, वाली पुनः आ सुग्रीव से घोर युद्ध करन रूगा जब कि 
वृक्ष की ओट से श्रीराम ने उसे एक बाण ऐसा मारा कि बाली प्रथिवरी पर गिर पड़ा 
उप्त ने श्री राम को छिप कर मारने के कारण अनेक धिककरें दीं परंतु श्री राम ने 
उसे समझाया के राज्यव्यस्थाउसार अनुजभायामिमश का तू दोषी था जिमप्त दोष _ 
का दण्ड वध है तुझ जानना चाहिए था कि तू अपने उक्त अपराध के कारण एक न. 
एक दिन माराजायगा परंतु मदान्ध होने के कारण इस परिणाम की ओर तेरा ध्यान 
न था। तू इक्ष्वाक वेशन महाराजाओं की प्रना है अतः यदि में तुझे दण्ड न देता तो 
-स््रध पाप का भागी बनता, तू अपने पार्पों की ओर ध्यान दे ! श्री राम के वचन 
सुन बाली की आंखें खुछ गई उस्त ने अपने पापों के कारण घोर पश्चात्ताप किया, 
तब श्रीराम ने उम्त से कहा तू दण्ड पाकर पापमुक्त हो गया अब तू अपने पापों के लिये 
चिन्ता 'न कर | तब बाछी ने कहा में आशा करता हूँ कि आप मेरे पुत्र अद्भद पर 


चतुर्थ भाग । ( रेजशेहे ) 


कृपा हाष्टे खलेंगे, श्री राम ने कहा सुग्रीव तथा हम दोनों तुम्हार अन्भद के साथ 
वैप्ता ही बर्ताव करेंगे जैशा कि तुम अद्भद के साथ करते ये । 

यह सत्र बातें नबकि इधर हो रहीं थीं वाढी के घायल होने का समाचार उप्तको 
धरमम्मपत्नी तारा के कानों में पहुचा ओर वह रोती विलापती सीधे अपने पाति की ओर 
चली अज्भदु और उन के योद्धा गण भी साथ चले । वानरांँ ने कहा इस समय 
शीघ्र ही अद्भव को राजपिंहासन पर बेठा नगर की रक्षा में सब योद्धाओं को उच्चत 
हो जाना चाहिए मरते हुए बालि के निकट नाने से कुछ छाम न होगा । तारा बोली 
मुझे अद्भद वा राज्य वा तुम से क्या काम जब कि मेरा पति परछोक यात्रा के लिए 
तय्यार है। यह कहती और रोती हुईं तारा अपने पति के समीप पहुंची ओर उप्त की 
दुर्दशा देख शोकाकुछ हो प्रथिवी पर गिर पड़ी पुनः सुधबुध सम्मारू एुकारने लगी 
“स्वामिन्‌ ! बोलते क्‍यों नहीं वीरन्द्र ! अपनी रूुदन करता हुई पत्नी के पुकारों 
को क्‍यों नहीं सनते | उत्तर क्‍यों नहीं देते ! अज्भद भी पिता के समीप 
खड़ा हो फूट २ कर रोरहा था । यह द्ूदय विदारक दृश्य सु््रीव से देखा न गया 
और वह दौड़ कर वालि के समीप पहुंचे और रोने गण । वालि अमी तक मरा 
नहीं था यह सत्र रुइंन सुन किसी प्रकार बंड़े साहस से सावधान हो कर कहने छगा 
“पग्रीव) मेंने जितना तुम्हें सताया उप्त का बदढा मुझे मिल गया, हम दाना भाइयों 
के भाग्य में यही था कि नीत जी आतृसनेह का सुख नहीं भांग अस्तु कम्मे फल 
बडा प्रबल है उस कोन टार सक्ता हैं £ में आशा रखता हू कि तुम प्यार अद्भद को 
पुञ्रवत्‌ रखागे, यह जब पूर्ण युवा हो जायगा तो तुम्हार नप्ता ही परांक्रमी हो तुम्हें 
पूरी सहायता देगा तुम्हें उचित है कि सुशन की पत्नी तारा की सम्माते विरुद्ध कोई 
कार्य न करों क्‍योंकि वह विदुषी ओर ठीक सम्मति देने वाढी है राम के साथ मो 
प्रतिज्ञा तुमने की है उसे भरी मांति निवाहने का यत्न करना। सुप्रीव इन वचनों को 
सुन ज्ोकमय हों गए द्वेपमाव का चिन्ह भी उन के हृदय में न रहा और बोले ! 
भातृवर जैसी कुछ आप आत्ता द्ते हें तदवतू ही काय्य होगा ! तदनन्तर वाली ने 
अज्भद्‌ को संतोष दिया ओर कहा कि सदा सुग्रीव की आज्ञा में रहना | इतना कह 
वाढी का आत्मा शरीर छोड़ निकल गया ।। वानरराज की झुत्यु से बानर समूह शोका- 
कुल होगया तब श्रीरामचन्द्व जी न सब के शोक दूर करने के लिए उपदेश किया जिससे 
कुछ ढाढप्त वांध बानरों ने बालि की दाह क्रिया की और तदनन्तर सब के सब श्री- 
राम के निरऊंट पहुंचे तब हनुमान ने श्रीराम से निवेदन किया आप की छा से सुग्रीव 


( ३३१४ ) मारतवर्ष का इतिहास । 


का सभ्र कार्य सिद्ध हुआ अब आप नगर में पधार इन्हें राजा बनायें । श्रीराम 
में उत्तर दिया चोदह वर्षों तक में अपनी प्रतिज्ञाउसार नगर में नहीं मासक्ता आप छोग 
जायें सुग्रीव को राना और अज्जभद को युवराज बनायें यह मास्त श्रावण का हैं 
वर्षा ऋतु है आप की सनायें इधर उधर जा नहीं सक्ती तब तक में निक्र>-वर्ती 
पवत पर समय विताऊंगा जब चार मास वात जांय तब आप छोग मरे कार्य्य के लिए 
यत्न आरम्म करें | 

यह सुन सुग्रीवादि नगर में पहुँचे ओर सुग्रीव के राज्याभिषिक की तैयारी होने 
लगी । छुतरण जठित खेत छत्न, सुत्रंण मूठ की चेवरी, हेमदण्ड वालू व्यनन यज्ञ की 
सब सामग्री , सब प्रकार के रत्न तथा उत्तमोत्तम वस्थाभूषण और भिन्न २ पात्रों में 
विविध प्रकार के जल इत्यादि राज्याभिषक्र की सत्र सामग्री जब एक्रन्नित होगई । 


ततस्ते वानर भ्रष्टमभिपेक्तुं यथा विधि । ; 
र्नेवेख्रेइ्चमक्ष्येश्व तोप यित्वाद्विजपभान्‌ ॥ कि० २६ । २९ ॥ 
तत; कुशपारिद्नीण सामद्धं जात वेद्सम। 
मन्त्रपूतन हविपा हुत्वामन्त्र विदाजना। ॥ कि० २६ । ३० ॥ 
तब सुग्रीव को यथाविधि अमिपिक्त करने के लिए वानरों ने ब्राह्मणों को रत्न वस्त्र 
तथा खाद्य वस्तुओं को दान दे सन्तुष्ट क्रिया तदनन्तर कुशा विधिवत्‌ विछाई गई, (यज्ञकुण्ड 
में) आश् प्रज्वालित की गई ओर वेद्ज्ञ पुरुषों ने वेदमंत्रों से पविन्न कर हावेष॑ की 
आहुति दी । ु 
तदुनन्तर वेद मन्त्रों से ही सुग्रीव राज्याएन पर बिठाए गए तब सुवण घटों में 
जो जल भरा हुआ था उसे वानरों के मुखिया ने सुग्रीव के शीश पर डाला तब शाख विधि 
से गम, गवाक्ष, गवय, शरम गन्धमादन, मेन्द, द्विवैद, :हनूमान्‌, जाम्बान्‌ ने 
सुगन्धियों से सुत्रीव का अमिषेक किया ओर सुग्रीव नियमाउुसार राजा बनाए गए 
तदनन्तर अज्जद्‌ का आभिषेक युवराज पुद्‌ क लिए हुआ इस समय यह देख सब नगर 
निवासी प्रफुल्छित हो गए ओर 
- हृष्ठपुएजननाकीणो पताकाध्वजशोभितास्‌ । 
वभूतनगरी रम्या किंष्किन्धागरिंगहरे ॥ कि० २६ । ४१॥ 


| 


हृष्ट पृष्ठ जनों से भरी हुई पताका ओर ध्वजाओं से सुशोमित किष्कन्धा 


नगरी ना गिरि गहर में चतुर्दिक से पवेत़ों से घिरी हुईं और नीची भूमि में बच्ची हुई थी 
मनोहर वनगई # 
इधर तो सुग्रीव रन करने लगे और उधर प्रस्त्रण पर्वत के तग्रोवन में श्रीराम लक्ष्मण 
साहित नित्राप्त करन छगे | जब वर्षों ऋतु समाप्ति पर आईं तब भोग [वल्ास में डूंवे 
हुए सुग्रीव को हनूमान्‌ समझाने रंगे कि अब सावधान हो मा ओ श्रोराम के काय्थ सिद्धि 
के लिए यरन करो तदनुप्तार सुग्रीव उत्नछे, हो नील से कहन लगे कि हमारी सेनाएं 
' जहां २ हैं जो राज सीमाओं पर हैं तथा जो अन्यत्र हैं उन सब को पन्द्रह दिनों के 
भीतर राजधानी में पहुंचने की आज्ञा दो ओर दूतों से विष्पष्ट कह दो कि जो पनन्‍द्वह 
दिन के भीतर यहां नहीं पहुँच नायगा उस्ते बध दृण्ड मिलेगा । 
उधर चार मांप्तों के समाप्त होने पर सुग्रीव को अपने निकट आया न देख श्री- 
राम सता के लिए पुनः विशेष चिन्तित हुए ओर छक्ष्मण माई की आज्ञा से किप्किन्धा 
में पहुंच । लक्ष्मण को क्रुद्ध देख वानर डरे । सुग्रीव इस समय कोई मादक द्रव्य पी मस्त 
थे अतः उन्हों ने तारा को लक्ष्मण से बातें करने के लिए भना। सुग्रीव के परामर्शा- 
नुप्तार तारा लक्ष्मण की ओर चढ्ी जिस्त के निकट पहुंचते ही रक्ष्मण ने शीश नीचा 
कर लिया और उन का क्राध भी जाता रहा * तारा कहने छभी रानऊुपार तुम 
ऋरुद्ध क्‍यों हो, किप्त ने तुम्हारी आज्ञा उलंघन करने का साहस किया है ? सुग्रीव 
ने तो अपने दू्तों को चारां ओर भेज दिया है और अपनी सेनाओं को एकत्रित 
होने की आज्ञा दे दी है, सेनाओं के एकत्रित होते ही वह श्रीराम की सेवा में 
पहुंचन वाले हैं | तारा और लक्ष्मण बातें कर ही रहे थे जब कि सुग्रीव सावधान 
हो पहुंचे और लक्ष्मण से कहने लगे लक्ष्मण ! हम श्रीराम के उपकारों को नहीं मूछ 
+ कैप्ते कोई कह सकता है कि जिस झुग्रीव के राज्यामिपेक के समय यज्ञादि शअमभि- 
चेक सम्बन्धी सब कर्म प्रायः चल्रियराजाओं के श्रभिषेक जैसे हुए, बह सुग्रीव मनुष्य नहीं 
प्रत्युत पूँछें वाला बन्दर था २ ऋऔर छवजा पताकादि से सुशोभित किप्किन्धा पुरी के रहने 
वाले पूंछीं वाले बन्दर थे £ 
| अवाड़ मुखो5ऊभृन्मनुन्जेद्र घुच्रः स्त्री संनिकपो द्विनिवृत्तकोपश ॥ कि० ३३। ३९ 
इस से सिद्दु होता है कि रामायण के समय के श्रार्य यीरगण स्त्री का इतना सन्‍्मान करते 
थे कि उस फे मुख की ओर देखना आनुर्वित समभते भौर क्र होने की दंशा में भोरुत्री 
के निकट ग्राजाने पर शान्त हो जाते थे ! ; 


( ३१३६ ) मारतवर्ष का इतिहास । 


सक्ते, यद्‌ हम ने कुछ असावधानी को है तो क्षमा करो, एवं अनेक बातें कह सु- 
ग्रीव ने लक्ष्मण को प्रस्त्न कर लिया ओर अपने यूथपों तथा मन्त्रियों को साथ छे. 
लक्ष्मण सहित श्रीराम की सेवा में पहुँचे ओर श्रीराम को प्रणाम किया । श्रीराम ने 
सुग्रीव की अपनी छाती से लगा लिया ओर राजनीति विषयक अनेक बातें उन्हें 
समझाया । 


- खीता की खोज के लिय वबानरों की घात्रा--नियत समय पर 
ही झुग्नीव की सारी सेना एकत्रित होगई जिस विभक्त कर सीता की खान के लिए 
सुग्रीव चारों ओर भेनन लगे | जो सना दक्षिण दिशा का जाने ढगी उप्र के स्ताथ 
नील, अड्भद, हहुमान्‌ ओर जाम्बवान्‌ चले ।सुग्रीव ने हत्तुमान को विशेष रीति से सम- 
झाया ओर श्रीराम न इन्हें अपने हाथ की मुद्रिका निम्न पर राम नाम खुदा हुआ 
था दिया और कहा कि हमें पूरी आशा है कि आप ढोगों के परिश्रम से हमारा 
काय्ये सिद्ध होगा । 


श बड़ हज दे 


सब सेनाएं अपने २ सेनापतियाँ सहित नियत दिशाओं की चल पड़ी ओर 
सीता को खानन लगी । ई' 


(५ कक 


दक्षिण दिशा की ओर जाने वाढी सेना अनेक पर्वत, श्रेगों, गिरी, गुहाओं 
निबेड बनों, नादिओं के किनारों, प्राकृतिक सरोवरों के तीर तथा अनेक अन्यान्य: 
स्थानों में खोजती हुई एक वार भूखी प्यासी घोर चिन्ता से पीड़ित अपने मार्ग पर 
जारही थी जब के एक गहनर ( गुफा ) में से बहुत से जछ पक्षी उड़ते हुए. दीख. 
पड़े बानर सेना ने समझा कि यह किसी जलाशय से ही आते होंगे अतः अपनी 
प्याप्त बुझाने की इच्छा से यह सेना उसी गुफा में घुसने छगी थोड़ी देर तक अन्ध- 
कारावृत्त मांग स चलती हुई यह सेना एकाएक अति सुन्दर प्रकाशमय उद्यान में. 
जा पहुंची जहां के फल फूलों से छदे हुए वृक्षों की शोभा, निमेछ जलाशयों तथा 
छोटे २ सोतों से बहते हुए अति खच्छ जल तथा जलाशयों के किनारों पर के 
अति रम्य बने हुए बेठने के स्थान तथा सोने और मणि जाढ़ों से खचित अत्युच्च 
भवन, तथा चांदी सोने आदि के बने हुए क्लश्निम वृक्ष ओर फूछ फढारिं की महती 
शोभा देख बानर सेना चकित होगई ओर वहां सगचर्मधारिणी एक तपस्विनी को 
बैठी देख बानरों ने प्रणाम किया ओर हचुमान्‌ ने पूछा कि हे महामांग हम छोग 
इन प्राकृतिक तथा कृत्रिम स्वणेमय वनों और इन मनोहर भबनों और जराशयों तथा 


चतुर्थ माग। ( हं३७ ) 


उन के जन्‍्तुओं को देख आश्चर्य्यमय हो रहे हैं, कृपया बतलाएं कि ये सब किनके 
निर्मत किएं हुए हें ओर आप कोन हैं । उस तैंपस्विनीने कहा कि बहुत दिन 
हुए . परम प्रवीण शिक्प्री मय नाम दानव ने इन सब की रचना की 
थी मेरा नाम सख्यंप्रमा हैं। आप छोग भी बतढावो कि कोन हो 
भर केसे इस निर्मन स्थान में आए, परन्तु यह सब कहने के पूर्व 
यहां के फलों और नह से अपनी भूख प्यास बुझाल़ो । वानर तो भूखे प्यासे 
थे ही आज्ञा पाते ही सब फल खा नल पी तृप्त होगए और पुनः उस तपस्विनी के निकट 
पहुंचे । हनमान्‌ ने सीताहरण ओरें श्रीराम और सुग्रीव की मैत्नी भी तथा सीता 
की खोज मे बानर सेना के प्रस्थान की कथा संक्षिप्त रीति से कही ओर यह भी 
निवेदन किया कि हमढोगों के योग्य जो आप की सेवा हो सो बतलावें | तपस्विनी 
ने उत्तर दिया कि में अपने धर्म्म में परायण रहती हुई किप्ती प्रकार की 
* कामना नहीं रखती। तब हनूमान्‌ ने कहा.के हमलाग अपना मार्ग सर्वथा मूल गये हैं 
आप कृपया ऐसी युक्ति बतलाएं कि हमलाग शीघ्र ही इस गहर स निकल सीता की 
खोज में प्रवृत्त हो नावें | तापसी ने दया कर वैसा ही किया और वानरदरू उस 
गहदर से निकछ आया # 

यह बानर दल सता को खानता हुआ नव समुद्र के किनारे पहुँचा तो इसकी 
गति रुक गई । समुद्रपार छ्ला थी जहां जाना आवश्यक समझागया | छ्डा कोई 
कैसे जाय इस विषय पर विचार होने ढूगा | भिन्न २ कई वबानर जब अपनी सम्मति 
दे चुके तब जाम्बवान्‌ ने हनूमान्‌ से कहा कि तुम इतने ज्ञानी ओर बलवान होकर 


नम 


मोन क्‍यों धारण कर रहे हो तब हन्मान्‌ ने कहा कि यदि आप छोगों की सम्माति 
हो तो में यह कठिन काम अपने हाथों में लेने को तयार हूं, मे री श्रुजाओं में 
इतनी शाक्ति हे कि में समृद्रपार हो छक्का को जा छक्कूं । यह सुन वानर बड़े 

प्रसन्न हुए ओर निश्चित किया कि हनमान्‌ ही छट्ढा जाय तदनुसार हनूमान्‌ समुद्र 
में कूद पड़ ओर तरन छगे ॥ 


#स्वयंप्रभा तथा उच् के अदभुत भवन का वृत्तानत फिब्किन्धा काएढ, सर्ग ५०,९१ 
तथा ९३ में है। इन सर्गा में प्रष्चिप्त छ्ोकों:का इतना सश्मार है कि आअसल झोफों फो अछि 
झोकों छे पृथक करना पअ्त्यन्त कठिन हो रहा है । 


श्र 


( १६१८ ) भारतवर्ष का इतिहास | 
हनूमान्‌ का समुद्र में तेरना-- 


' एप पर्वतसकाशों हनूमान्‌ मारुतात्मज) । 

तितीषाति महायगः समुद्र बरुणालयम्‌ ॥ सुं० १ १२७ ॥ 
सागरस्योर्मिजालानामुरसा शैलवष्मेणा । 

अभिप्नस्तु महावेगः पुप्लुचे स महाकपि! ॥ सु० १। ६७॥ 
विकपस्तूमभिंनालानि हृहन्ति लवणाम्भसि । । 
पुष्ठुने कपिशादूलो विकिरन्निवरोदसी (सु० १। १९ ॥ ) | 
मेरुमन्दरसंकाशानुद्गतान्‌ सुमहाणेवे । 
अत्यक्रामन्मदावेगस्तरक्वान्‌ गणयजन्रनिव ॥ छुं० १।७० ॥ 

तस्य पंगसमुद्धु्टं जले समलूद तदा । 


अम्बरस्थं विवश्चवाजे शरदस्रामिवाततम्‌।। सु० १॥ ७१ ॥ 


पचेत के समान हृढ़ हन्मानू, महावेगवान्‌, ( मानो वेगवान्‌ वायु के पृत्र ही 
हों ) वरुणाल्य ( प्मुद्र ) को तैरने लगे । पर्वतशिछा की तरह सुन्दर दृढ़ अपनी... 
उरसा अथोत्‌ छाती से समुद्र के तरंगों पर धक्का देंते हुए महावेगवान्‌ कपि तैरने 
रंगे, ( महान्‌ खारे महू में ) अथोत्‌ महासागर में लहरों की जाछा को चीरते हुए 
कपिशार्दूल उप्ती प्रकार ( वेग से ) तैरने लगे जैसे कि आकाश में फेंकी हुंदे कोई 
कत्तु (जा रही हो) वा द्यावा प्रथिवी आकाश में चल रहे हों | उस समुद्र में मेरुपन्‍्दर 
, ( पतों ) के समान उठे हुए तरंगा की गिनते हुए के समान महावेगवान्‌ हनूमान्‌ 
व्ंघ गया ( तैरगया )। उस समय ( उस के तैरने के ) बेग से ऊपर को फैंका 
हुआ जल मंत्र के साथ आकाश में ऐसा शोभने छगा जैसा कि फेा हुआ 
शरद ऋतु का अभ्न वा वाद ( हनमान्‌ के तेरने से पानी के छींटे बहुतायत से 
जो ऊपर उठत थे उन्हीं का समूह मेघवत्‌ प्रतीत होता था; ऐसा भी ज्ञात होता है 
कि तैरने के समय मघ भी छाए हुआ था )। 


.... इस प्रकरण में बहुत से छोक ऐसे भी हैं मिन से प्रतीत होता है कि . हन- 
घान्‌ उड़ते हुए जांत थे परन्तु उप्त का भावाथ यह है कि हनूमान्‌ बड़े वेग से 
५ (८7५ 


लाते थे | अंगरजी भाषा में मी “फ्छाई” शब्द जिप्त का अथे “उड़ना” है“'विशेष 
झ्ीघ्रता के साथ चलने” के अर्थ में भी प्रयुक्त हुआ करता है। परन्तु “उड़ने” 


चतुर्थ माग | (३३९ , 


के तालय्य को न समझ पीछे से छोगों ने इस प्रकरण में बहुत से छोक ऐसे भी 
प्रक्षिप्त कर दिए हैं मिन से प्रतीत हो कि हनूमान्‌ सचमुच आकाश में ही उड़ 
रहे थे | परन्तु हनूमान्‌ मतुष्य ये पक्षी नहीं ओर विना पंख वाक़े को 
आकाश में उड़ना रष्टि-नियम विरुद्ध है ( ओर वहां यह भी नहीं लिखा है कि 
हनूमान्‌ किप्ती आकाश यान पर जा रहे थे ) अतः यही सिद्ध होता है कि समुद्र 
में हनूमान्‌ के बड़े वेग से तैरने को ही उड़ने के साथ उपमा दी है। हनूमान्‌ 
रुछ्ला से छोग्ते हुए भी समुद्र तैर कर ही भारत में आए । हनूमान्‌ के इस 
तैरने को इस प्रकार वगन किया गया है;--- 


अपारमपरिश्रान्तथ्ाम्बुधि समगाहत । 
हनूमान्‌ मेघनालानि विकषृलिवगच्छति | सु० ५७ | ६ ॥ 


अर्थात्‌ समगति से जाने वाढ्े विना थक्े हुए हनूमान्‌ अपार सागर को ( अपार 
सागर के जहू को ) आहत करते हुए, नीछ मेघनाढा की तरह समुद्र नाछा को 
काटते हुए जाने ढंगे | 


इस समय छट्ठा और भारत के बीच ९८ मील का अन्तर है | भारत और 
छट्ढला के बीच मनार तथा रामेखर नाम दो टापू हैं जो पेंतीस मील हैं अतः समुद्र 
भाग केवछ २३ तेईप्त मील है, ( देखिए इन्टरनेशनकीनयाग्रफ़ी पृष्ठ ६५०४ ) उस्त 
समुद्र भाग में भी जरू बहुत थोड़ा रहता है जब कि फांप्त और इंगरुंड के बीच को 
इंगलिश चेने नाम खाड़ी को निम्त की चोड़ाई प्रायः २१ इक्कीस मीछू है ) के 
वलवान्‌ तैग़क पुरुष तैर जाते हैं तो हनूमान्‌ जैसे वीर बाढब्ह्मचारी तेराक का 
भारत और छक्ला के बीच के २३ मील समुद्र भाग का तेरना कदापि अप्म्मव - 
नहीं माना जा सक्ता । 


महाशय, सी. वी. वैद्य, एम. ए. ने जो यह लिखा है कि हनूमान्‌ समुद्र फांद- 
कर भारत से छट्ढा गए वह सर्वेथा अयुक्त है क्योंकि २३ मील सप्द्र को एक 
छलांग में पार हो जाना असम्भव है। 


इधर तो वानरसमूह हनूमान्‌ के छझ्ढा से छोटने की बाट देखने छंगे ओर उबर 


हनमान्‌ समृद्ध पार हो छक्लाद्वीप के किनारे ना ढगे | थोड़ी दूर चढ़ने के पश्चात्‌ उन 
की दष्िः--- 


मारतवषे का इतिहास । 
लड्ढडगनगरी 


की ओर जो पड़ी तो उप्त की शोभा देख विस्मित हो गए । दुखा कि लक्धानगर के 
चारों ओर खाई खुदी हुई हैं ओर खाइ क पार परकोटा नगर के चारा आर खाचा हुआ 
है, अत्युच्च विशारू भवन हलके पीछे रंगा के खड़े हैँ ।मिन गृहा के शिखरों पर छजा 
पताकाएं लहरा रही हैं, उन घरों की दीवारें सुव्ण मय लतापंक्तियों से चित्रित हैँ, 
प्राकार के बीच २ म॑ उच्च वर्षों पर शतब्नियां # ( तोप ) चढ़ी हुई है, यवास्‍्थान 
यन्त्रागार भी स्थित हैं न॑* ऐसी लड्ढा का नगर के उत्तरद्वार से देंखत हुए हनमान्‌ 
चकित हो गए और मन ही मन कहने लगे कि एसे दुर्गम दुगे पर चढ़ाई करने से 
क्या छाभ होगा 


ज्यों ही अधियाली हुई हनूमान्‌ छिप कर नगर में घुप्त गए और सीता को 
खोजने लगे । ढूंढ़ते २ वह अशोाकवाटिका में पहुंचे जहां राक्षसियों के रज्ञ से मिन्न 
एक कृशनन पुन्द्री शोकमय दशा में बेठो हुईं थी ! हनमान्‌ दूर एक वृक्ष पर छिप 
गए । नियमानुसार रावण अपनी बातें सीता को सुना गया, राक्षप्तियां भी उन्हें भय- 
भीत कर दूर भा सोई । तब हनपान्‌ सेस्क्रत से बिगड़ी हुई एक भाषा कै में राम- 
गुण गान करने रूग (क्योंकि हनूमान्‌ समझते थे कि यदि वह संस्क्षत में भाषण करगे 
तो महाराणी प्तीता यह समझ कि यह रावण बोल रहा है भयभीत हो जायेगी ) | 
सीता रामगुण गान सुन चाकत हुईं ओर इधर उपर देखने छूगी, फिर हा राम ; हा 
रुक्ष्मण ! कहती हुई धीरे २ रोने लगी तब हनूमान्‌ सीता के निकट पहुंचे ऑर 
नोड़ कहने छगे “हे दवि! मुझ से डरिए मत रामगुणगान करने वाढा में राम का दूत 
हन्मान्‌ हू, लीजिए उन की दी हुई यह अंगूठो” | अंगुठी देख सीता का ददय 
हपमय हो गया, उन्होंने विश्वास कर हनूमान्‌ से श्रीराम लक्ष्मण का सब वृत्तान्त 
पूछा ओर हनूमान्‌ ने उन सब बातों का सुनाया निप्त प्रकार सीता के वियोग से 
श्रीराम दुखी हैं, मिस्त प्रकार सुग्रीव से उन की मैत्री हुई इत्यादि । तब सीता ने 
कहा क्या भरत और सुमीव अपनी सेवाएं के कर रट्ढा पर चढ़ाई नहीं कर सतक्ते, 

# शतघछनीशू लकेंशान्तामट्टालकाबतं स्ष्श्स्‌ ॥ सुन्दर २१ २१ ॥ 

| यन्त्रागारस्तनों मृहाम ॥ सुं० ३। १८ ॥ 

| यदि वाचं प्रदाध्यामि ट्विनातिरिव संम्कृतास । 

रावण मनन्‍्यमाना मां सीता भीता भविष्यति ॥ सुं० ३० | रैए ॥ 


चतुर्थ माग | ते ( ३४१ ) 


पक. 


रावण ने केबल दो मास्त और मुझ जीती 
मार डालंगा । हनूमान्‌ ने श्री जानकीजी से 
ही छड्ढा पर चढ़ाई होगी, आप भी मुझे कोई चिन्ह दीनिए जिसे में श्री राम को 
दिखा सऊू | प्तीता ने एक चूड़ामागे हनूमान्‌ को दी ओर इनूमान्‌ उसे छे 
और सीता की प्रदाक्षिणा कर वहां से चंछे ओर अति भूखे होने के कारण छड्ढा की 
एक बाटिका में फल खाने ढगे, राक्षप्तों ने काछाहछ किया मिन से हनमान्‌ की 
छड़ाई हो पड़ी । अन्त को मेघनाद हनूमान्‌ को पकड़ रावण की सभा में लेगया 
जहां निश्चित हुआ कि इसे कुरूप बना छोड़ दिया जाय । तदचसार राक्षत्तों ने उन्हें 
कुरूप बना, छक्का फिरा छोड़ दिया # हनूमान्‌ लड्ढा से जाते नगर में आग ढगा 
गए ओर सींता को पुनः प्रणाम कर पुनः समुद्र के किनारे आन पहुंचे और निप्त 
पकार समुद्र को तेर कर पहले आए थे उसी प्रकार “अपारमपरिश्रान्तश्चाम्बु्थि स- 
मगाहत । हमूमान्‌ मेघनाढानि विकपोलिव गच्छति” (सुं० ५७ | ६ ) समगति से 
ज्ञाने वाले विना थक्रे हुए हनूमान्‌ अपारसागर को ( अपार प्तागर के जरू को ) 
आहत करते हुए, नीलमेघ की माछा की तरह समुद्रनाला को काठते हुए जाने लगे, 
और समुद्र पार हो चिन्तित वानरसमूह में जा पहुंचे | हसुमान्‌ को देख ओर 
सीता का समाचार सुन वानरों के हर्ष की सीमा न रही, सत्र आनन्द पूर्वक खाते 
पीते श्रीराम की सेवा में पहुंचे | हन्ूमान्‌ छझ्ला का वृत्तान्त निवेदन करते हुए महा- 
राणी सीता की दी हुई चूड़ाप्रणि श्रीराम के हाथों में रखदियी । श्रीराम ने उम्र 
मणि को- पहचान छाती से छूगा लिया और सीता को स्मरण कर रुदन करने लगे, 
अन्त में शान्त हो हनूमान्‌ की धन्यवाद दिया ओर यात्रा की तथ्यारी कर सेन्यस- 
हित प्तमुद्र के किनारे पहुंच गए । ओर समुद्र पार होने के उपायों पर विचार 
करने लगे । 

उधर रावण शन्नु को शीश पर देख लड्लारक्षा का यत्ष करने ढगा और वि- 
भीषण छछ्छा में घोर अपमानित होने के कारण श्रीराम से आ मिले । 


ने की प्रतिज्ञा की हें तदनन्तर वहे मुझ 
कहा आप का पता मिल गया अब शीघ्र 
रे 
ड्ठ 


सखझुद्र पर पुल-समुद्र पार होने के उपायों पर जब विशेष विचार हो 


# सम्भव है कि दन्तूमातु को वानरजाति का झुन राक्षसों ले सचमुच उन्हें वानर के रूप 
में दर्शाने के लिए एक पूंछ का आकार उन के शरीर में बांध दिया दो और उस में आग 
झ्गादी हो । 


(३४२ ) भारतवर्ष का इतिहास 


चुका तो अन्त में राजशिल्पी नील ने कहा कि हम भारत और छझ्ठा के बीच के 
सागर में पुर बांध देंगे | सब छोग यह सुन हर्षित हुए और वानर समूह आस पास 
के मह्ृढों से बड़े २ वृक्ष लाने लूगे, पत्थरों की ढेरी मी एकन्रित होने छगी । 


इस्तिमात्रान्‌ महाकाया; पाषाणांश्च महावरा; । 
पवेतांश्च समुत्याट्य यम्त्रेः परिवहान्ति च ॥ युद्ध २२। ५६ ॥ 


महाकाय, महाबली, वानर ( गण ) यन्त्रों द्वारा पवतों को गिरा कर हाथी के 
बराबर २ पत्थरों को ढोने छगो # और नीर की शिक्षानुसार इन सब वस्तुओं को 
समुद्र में डालने छगे | पांच दिनों में यह पुर * तेयार हो गया और श्रीराम सारी 
सेना सहित इस पुर से चल कर छट्ढा के किनारे पहुँच गए ओर लक्ढा पर आक्रमण 
करने की विधियों को सोचने रंगे | पुनः श्री राम की सेना चार भागों में विभक्त . 
हो छक्ढा के चारों द्वारों पर पहुंच गई । अड्भद्‌ को दूत बना भन्ना गया ताकि अब 
भी रावण अपने पाों पर प्रायाश्चित्त करे ओर युद्ध न हो । परन्तु रावण न शान्ति 
की एक भी बात न मानी तब युद्धारम्भ हो गया । 


# जद कि पव॑ते की शिलाशों को दुकड़े दुकड़े करने का यन्त्र वानसें के पास था तो 
बड़ी २ शिलाओं वे दोने का यन्त्र भी वानरों के पास होना असम्भव नहीं । 


$ जो लोग यह घाहते हैं कि समुद्र में पुल बांचना सर्वधा प्रधम्भव है उन्हें चाहिए कि 
भारत औरर लड्ढा के बीच के समुद्र भाग का वर्णन किछी अच्छे भ्वृगोल में देखें। इन्ठर नेश- 
नमन जियाग्रफी के पृष्ठ ९०४ में मित्र साहब जो लिखते हैं उत का साराश यह है/लट्डूम और 
भारत के बीच “मनार” नाम खाड़ी है। परन्तु मनार तथा रामेश्वर नाम टापुप्नों तथा मूंग 
वाले चट्टानों ( जिन्हें “ग्रादम का पुल” कहते हैं ) के बीच में होने से भारत ग्रायः लड्डू कक 
साथ जुठा हुआ है। उक्त मूंग वाले चट्टानो' के बोच कहीं भी इतना जल नहीं है जिस से 
कोई बढ़ा जहाज़ निकल सके । लड्डूप को रेलवेलाईन द्वारा भारत के साथ जोड़ देने के लिय 
सर्व ( पैमाइशे' ) हुई हैं जिस के धानुसार पेंतीव मील रेलवेलाईन मनार तथा रामेश्वर 
टाइग्रो' पर, २९ मोल रेलवेलाईन उक्त मूंग वाले चट्टानो' पर और केवल शक्ष मील रेलबै- 
णछाईन मनार की खाड़ी पर जिस में जल बहुत फम रदतन है अर्थात्‌ कुल ५८ मीज रेलदेलाईन 
बनते वाली हैं ” इस समय जब कि लोग लड्डूब और भारत के बोच रेलवेलाईन को बनाने 
को तप्यार हैं तब श्री राम ने प्रत्यक्प जल वाले समुद्र भाग पर यदि युल बना दिया हो तों 
इस में आश्चर्य हो क्‍या है । लब्बुग बौर भारत के बोच का जो पय्रीला भाग आदम के युश्ष 
के नाम से श्राज युकारा जाता है उसे शीराम फे पुल फा भाग कहते में हम कभी भी हिचेक 
महीं छकते। 


चतुर्थ भाग | | ( १६४३ ) 
लड्डग का घोर संग्राम ! 


. # इन्द्रजीत अह्ढद से, प्रमंध सम्पाती से, जाम्बूमाली हतूमान्‌ से, गजपतन 
विभीषण से, निकुम्म नील प्ले, प्रवास सुग्रीव से, विरूपाक्ष लक्ष्मण से, आंग्नकरेतु श्री राम 
से ओर अनेक अम्यान्य राक्षेसयुथप अन्यान्य वानर यूथर्पों ते युद्ध करन लग | दिन भर 
लड़ाई होती रही, सन्ध्या समय युद्ध बन्द होना चाहिए था पसन्‍्तु राक्षप्तों ने अन्ध- 
कार से छाभ उठाना चाहा ओर दिन की अपेक्षा भी अधिक वीरठा के साथ युद्ध 
करने छंगे। अनेक वीर मारे गए और घायल हुए, अन्त में इन्द्रनीत ने एक छिपे 
स्थान से बाणों की वर्षा कर राम और रुक्ष्मण को घायढ कर दिय', और अपने 
विजय का समाचार रावण को जा सुनाया, सारी कँका में आनन्द होने छूगा । 
इधर गरुड़ '? ने आ श्रीराम रक्ष्मण की मूच्छा दूर कर दी तत्र तो रामदूछ में 
आनन्द हो गया, भेरी मृदड्ञादि आनन्दमय खर ओर ताला से बनने छगगे | राम 
सेना पुनः युद्ध के लिए उद्यत हुई । द्वितीय, तृतीय, चतुथे और पन्चम दिवस 
घूम्राक्ष, वज्ञदृप्टू , अकम्पन तथो प्रहस्त ने रामद्ल के ऊपर चढ़ाइयां कीं दोनों ओर 
से घोर युद्ध हुए, हनमान्‌ ने क्रुद्ध हो धूम्राक्ष पर ऐसा प्रहार किया कि वह निर्मीव 
हो पृथिवी पर गिर पड़ा और अज्ञद ने तलवार से वज्जदंप्टू का शीश काट लिया, 
अकम्पन तथा प्रहस्त भी मारे गए | तब षष्ठ द्विस्त रावण विशेष कुपित हो बाण 
चढाने रूगा, वानर सेना रावण से त्रसित हो भागने लगी, रावण ने सुप्रीव, हमसान्‌ 
तथा लक्ष्मण को भी घायल कर दिया तब श्रीराम रावण के सन्‍्मुख आए और एक 
बाण उसकी छाती में ऐसा मारा कि वह बेसुध हो प्रथिवी पर गिर पड्ा। श्रीराम यह 
कहते हुए कि मिरे हुए शत्रु का हम बध नहीं करते पीछे हट और रावण भयभीत और 
छाज्जित हो छछ्ढा में घुस गया | रामदछ के घायल योद्धा भी इस समय तक साव- 
धान हो गए थे अतः रामद्र भी प्न्ध्या हो जाने के कारण पीछे हटा । 


सप्तम दिवस कुम्मकर्ण राक्षत्ती सेना सहित बानरद्ढू पर चढ़ आया। प्रस्थक 


ने श्ागे कहे हुए प्रति दो लामों में से पहला लास रात का और दूपए नाम रामइल 
के पुरुषों" का है। है 

$ शामायण में गझड़ और श्रीराम की जो बार्ताएं लिखी हुई हैं उन से तो ज्ञात होता है लि 
गइड़ु कोई माजुषी भाषा बोलने वाला छत। मनुष्य था। गरुडू ऊ जिपय में पनेक असम्भव 
बातें तथा घरुद विषय में प्रमेक ध्रसम्भव बातें पीछे से जोड़ी हुई माश्ठम होती हैं । 


( ३४४ ) मारतवषे का इतिहास । 


वानर यूथप कुम्मकण को दृछित करने का यत्न करते रहे परन्तु प्रायः सभी कुम्मकर्ण 
के प्रहारों सर होते गए, कक्ष्मण ने भी कुम्पकों का सामना किया परन्तु 
कुम्मकर्ण युद्ध करता हुआ आगे ही बढ़ता गया और अस्त में श्रीराम के निकट 
पहुंचा और घोर युद्ध करने छगा | परन्तु श्रीराम ने उसे मार पृथिवी पर गिरा दिया 
कुम्मकण के मरों ही राक्षप्त सेना छल्ला को भागी और रावण को कुम्मकर्ण के 
बंध का समाचर जा सुनाया । 

रावण भाई के वध पर घोर विछाप करने छगा, और कहने छगा कि शोक ! 
हम ने विर्भ.पण के परामश को स्वीकार नहीं किया, परन्तु अब क्या, अवप्तर हाथ 
पे चछा गया, जत्र कि हमारा प्यारा भाई मारा गया तो अब हम जीकर क्या 
करेंगे, अब हम आनन्द उल्हास्त से क्या मतरूष, अब तो युद्धमेत्र में प्रांणों को 
छोड़ना ही चाहिए । इस प्रकार विछाप करता हुआ रावण पनः चैय्येधारण कर युद्ध 
की तैयारियां करन लगा | प्रातः होते ही आठवें दिवस नारान्तक, त्रिशिरं और 
अतिकाय नाम महावड्ी राक्षप्तों को तथा अपनी सेना को रामदंछ से युद्ध करने के 
लिए भेना परन्तु नारान्तक को अंगद ने, त्रिशिरा को हनूमाव ने ओर आतिकराय को 
लक्ष्मण ने मार डाछा | इन राक्षप्तों के मोर जाते ही राक्षप्तों की सना छुनः छंका 
में भाग छिपी अर रावण को बुद्ध का सब प्माचार सुनाया । ः 

रावण अपनी सेना का परानय सुन पुनः शोक करने ढूगा परन्तु इन्द्रजीत ने 
पिता को ढाढस-द नवम दिवस बड़ी सफलता के साथ युद्ध किया । उप्त दिन रात्रि 
के समय बानरदुछ ने उल्का बार रका पर चढ़ाई करदी और छेका में आग 
छगाने लगे, घोर संग्राम छुआ, युद्ध होते २ दिन हो गया, महाबल्ली राक्षस को 
श्रीराम ने आज्नयाखत्र से मार गिराया । 


ग्यारह॒वें दिवप्त इन्द्रजीत अपनी यज्ञशाढ्ा में # पहुंचा और हवन समाप्त कर 
युद्ध के लिए चल पड़ा थोड़ी देर युद्ध कर पुनः रुका में आया और सीता की 
एक मूर्ति अपन रथ पर रख पुनः रणक्षेत्र में पहुंच गया ओर सारी वानर सेना के 
सन्मुख उप मूर्ति का शिर काठ डाला । रामदरू ने सम्रझा सीता मारी गईं अतः बड़ा 
शोक किया परन्तु विभीषण ने असछ बात छोगों को बतलछा जत्र यंह- सुनाया कि 
सीता जीवित है तब रामद्क् को संतोष हुआ | 


#यज्ञभूमी स विधियत्‌ पावर्फ छुहहेन्द्रजित्‌ ॥ युद्ू ८० ९॥ 


चतुर्थ भाग । ( ३६४५ ) 


वारहवे दिवप्त इन्द्रजीत पर चढ़ाई कर बानरों ने उप्त के राक्षस्ती यज्ञ को 
विध्वेत्त कर दिया, तरहवें दिवप्त इन्द्रजीत ने पुनः घोर संग्राम किया परन्तु इस दिन 
बह लक्ष्मण के हाथ मारा गया । इन्द्रजीत की झुत्यु का समाचार सुन रावण की 
छाती टूट गई, उप्त न वहुविधि विह्मय किया परन्तु फिर रणक्षत्र में मरना ही ठीक 
समझ अपनी समा में अपने मुख्य मुख्य वीरों को एकंजित कर, युद्धविषय में उन 
से परामश कर, अपनी सेना के साथ रणक्षेत्र को चला वानरों ने राक्षसी सेना 
का सामना किया, घोर युद्धारम्म हुआ । महोद्र, महापाश्ल ओर विरूपाक्ष नाम 
तीन राक्षस्त सेनापती मार गए तब रावण विशेष क्रुद्ध हो यु करने ढगा ओर एक 
कठिन अख्न विभीषण पर चला रक्ष्मण पर एक शाक्ति छोड़ा निप्त से लक्ष्मण घायल 
हो पथिवी पर गिर पड़े और रावण सैन्यम्रहित लंका छो चछा गया । 


आराम छक्ष्मण का गिरा देख वहुविधि विछ्ााप करने छो, सुग्रीव ने उन्हें 
चहुत समझाया, सुपेण नाम वेच्च छाए गए, हनूमान्‌ सुग्रीव की आज्ञाचुसार ओषधी 
छाए, मुपंण न उस्ते लक्ष्मण को दिया ओर लक्ष्मण पुनः सुध सम्माल उठ बेढे, श्री 
राम ने उन्‍हें छाता स माया और वानर सना का सब चिन्ता दूर हुई । 


.... लक्ष्मण के घायल होने से रावण कुछ प्रसन्न हुआ था परन्तु उन के अच्छे 
हो जाने का समाचार सुन पुनः चिन्तित हुआ और पुनः श्री राम से युद्ध करने 
चला | रावण ओर राक्षप्त सेना के साथ श्रीराम और उन की सेना का घोर 
संग्राम हुआ । इस युद्ध का वर्णन रामायण में विस्तार पूर्वक दिया हुआ है। 
भारतवर्ष में यह बात अब तक प्रसिद्ध है कि राम रावण का जैप्ता युद्ध हुआ वेसा 
युद्ध राम रावण का ही हुआ अन्य किन्हीं का नहीं पै* अन्त में रावण के घोर 
युद्ध से श्रीराम विशेष क्रुद्ध हुए और एक विशेष अख्न को ( निप्त महर्षि अगस्य 


# नोठ:- युढ काएड सर्ग ९५ पंचानदे से लिखा है कि रावण फे योदा धनुष बाणों 
के सिधाय निम्नलिखित आरत्र शस्जों से भी सुसब्नित थे।- 
अष्टिभि: पह्टिशेः शूजैगंदाभिम सलैहले: । शक्तिमिस्तीतणधाराभिमंहद्विः कूठमुदुगरैः ॥ 
यपष्टिमि विविजेय्यक् निशितैज् परश्वजै: | भिन्दिपालै: शतप्तीभिएस्वैश्चापि बरायुयै: ॥ युद्ध ९२। 
२५, २५ ॥ 
ते झ्रढ काएड के सुद्ध प्रकरण में बहुत से प्रश्षिप्तन्लोफ हूँ जिन में सृष्टिनियम विठद वणनारं 
भरी हुई हैं। हम ने जो फुछ युद्ध का वर्णन लिखा है वह प्रति संक्षिप्त ग्राशय मा है| 


( १४६ ) मारतवर्ष का इतिहास । 


ने श्रीराम को दिया था ) रावण पर छोड़ा । उम्त अख्र ने रावण के हृदय को 
विदीर्ण कर उसे प्राभिवी पर गिरा दिया ओर रावण का प्राण शरीर से निकछ गया 
रावण के गिरते ही राक्षप्तों की सेना भागी, और वानरों ने हर्षश्वानि कीध। & 


विभीषणका राज्याभिषेक्र-रावण के मारे जाने पर मन्दोदरी आदि 
रानियों तथा विभीषण ने बड़ा विहाप किया, अन्त में रावण की अन्त्योष्टि क्रिया 
ब्राक्मणी। ने विधिवत्‌ कराई और पुनः विभीषण का राज्यामिषक हुआ | 


सीलाका पुन; दशोन-श्रीराम की आज्ञाउसार हन्मान्‌ सीता को श्री 
रामीवजय का समाचार सुना आए, और पुनः विमीषण सीता को शिविक्रा (पाढकी) 
पर सवार करा अ्रीराम के सन्मुख छाए | बहुत दिनों से विछुड़ी हुईं सीता को पा 
श्रीराम बहुत ही प्रसन्न हुए ओर रक्ष्मण तथा वानर दुछ भी अपने परिश्रमों को 
पूर्ण सफल देख प्रमुदित हो गए। और सब ने उस रात विश्राम किया । 


& ५ 


लड़ा से अयोध्या को प्रस्थधान-प्रात, होते ही पिमीषण नाना प्रकार 
के रत्ननटित भूषण व्भादि लिए हुए श्रीराम के समीष पहुँचे ओर कहा राघव | 
इन सब को धारण करें। श्रीराम ने कहा जब कि प्यारे भरत हमारी चिन्ता में तप 
का जीवन व्यतीत कर रहे हैं हमे यह सब वस्तुएं किस प्रकार मा सक्ती हैं! 
सुग्रीव आदि को वस्राभूषणों से सत्कृत करो, हमारे लिए तो ऐसा प्रवन्ध करो 
मिप्त में हम शीघ्र अयोध्या पहुंचे विभीषण ने कहा अयोध्या पहुंचने की चिन्ता न 
कीनिए मेरे पाप्त एृष्पक विमान है उप्त पर अति शीघ्र आप अयाध्या पहुँच सक्ते 
हैं कुछ काछ छट्ढा में निवास कर हम छोगों को उपकृृत कीनिए । श्रीराम ने कहा 
आप ने युद्ध में मेप्ती सहायता हमें दी है उसे हम नहीं भू सक्ते हम भी 
भांति जानते हैं कि आप का प्रेम हमारे स्ताथ कैसा है आप अब शाघ्र पुष्पक मै- 
गाएं ताके हम शाघ्र यहां से विदा हों, ओर इन वानरों का सत्कार द्वव्यादि से 
कीजिए जिन्‍्हों ने अपने प्राण का मोह छोड़ कर युद्ध किया है विर्भाषण ने पृष्पक ढा 
खड़ा किया ओर सब॒वानरों का पुष्कल द्व॒ब्यों से या योग्य सत्कार किया 


के शीराम ग्रौर लमदइण धब्पनी सेना फो शश्वुसेना से कैसे लदाना चाहिए इध विद्या में 
राक्षसों से अधिक नियुण थे तथा प्रग्नेयाख, घाढ पास, वायठपास्त्र, गन्धर्वाखथादि अनेक अखजो 
दुर २ से भो शत्रु सैन्य पर अग्न्यादि बल से चलाए जाते थे उन के परिचालन मेँ श्रीराम 
लक्ष्मण राचसें से विशेष 5पुत्पक्त थे, रछो कारण श्रीराम रासें पर विजयी हुए । 


चतुर्थ भाग । ( ३४७ ) 


यूथपों को विविध रत्न भी दिए श्रीराम यंह सब देख प्रप्तत्त हुए ओर सीता को 
पुष्पक पर चढ़ा लक्ष्मण सहित आप उस्त पर चढ़ गए और उस पर बेंठे ही बेंठे 
कहने लोग हे सुग्रीव ! हे विभीषण ! तथा अन्यान्य वीरगण ! आप छोगों ने नो 
हमें सहायता दी है उस्त के लिए हम सदा आप के आभारी बने रहेंगे सुग्रीव आप 
किष्किन्धा में पहुंच कर ओर विभीपण छक्ढा' में सुख पूर्वक राज्य करें अब हम 
आप लोगों से विदा मांगते हैं । यह सुन विमीषणः तथा सब बानर सेनापति तथा 
बानर दृ बोल उठे कि हम लोग आप का राज्यामिपेक देखना चाहते हैं, माता 
कोशल्या को प्रणाम करना चाहते हैं हम छोगों को भी साथ छे चालिए | तब श्रीराम ने 
विभीषण तथा उन के मनन्‍्त्नी, सुम्रीव तथा कई हरि युथपों को विमान पर चढ़ा 
लिया । मितने जन विमान पर बैठ सक्ते थे उतने मब उस विमान पर बैठ चुके तब 
विमान चलाया गया। 


अनुज्ञात तु रामेण: तब्निमानमनुत्तमसू्‌ । 

इंसयुक्त महानादपुत्पपात विह्यसम्‌॥ युद्ध १२३। १॥ 

राम की आज्ञा से (चलाए जाने पर ) वह अत्युत्तम विमान जो हंसयुक्त था 
(अधथीत्‌ निप्त में हंत का आकार बना हुआ था ) आकाश में उड़ता हुआ घोर 
शब्द करने लगा | 


श्रीराम सीता को आकाश से ही छ्ला, रणक्षेत्र, समुद्र, किप्किन्धा, ऋष्य- 
मूक, अनेक ऋण्याश्रम, चित्रकूट तथा गज्लादि दिखाते हुए गूर्हानिषाद क्री राजधानी 
श्रृद्धंवरपुर के निकट पहुँचे ओर वहां से हन्मान्‌ का कई प्रकार की शिक्षाएं 
दे उन्हें अयोध्या के लिए रवाना कर दिया और आप महर्षि भारद्वाम के आश्रम 
में प्रयाग पहुंचे जहां अयोध्या का सब समाचार उन्हें मिछ् गया | उधर हनमान्‌ गृह 
निपाद से मिलकर ओर श्रीराम का समाचार सुना कर अयोध्या के निकद नन्‍्दीग्राम 
में पहुंचे जहां भरत तापसवेष में निवास कर रहे थे, और हाथ जोड़ भरत से निवेदन 
करने छगे “हे देव ! जिन की चिन्ता करते हुए आप जठ्य चीर धारण कर रहे हैं 
वह श्रीराम दण्डकारण्य से सकुशल आ रहे हैं, रावण को मार सीता को पुनः प्राप्त 
कर लक्ष्मण, सीता तथा अपने मित्रों सहित आ रहे हैं। ” | 

मर॒त इन बचनों के सुनते ही आनन्द से मूत्छित हो गिर पड़े परन्तु शीघ्र ही 


[पु 


संभल हनूमान्‌ को अड्ड में लगा नेत्नों से आंसू बहाने लगे । पुनः हनूमान्‌ से श्री 


( १४८ ) भारतवर्ष का इतिहास । 


5 (७ 


रामादि के समाचार विशेष पूछ, भरत ने शत्रुघ्न को आज्ञा दी कि अभी अयोध्या में 
जाओ ओर सहझ्रों मनुष्यों को छूवा कर नगर के पथादि को सुशोमित करादों । 
शत्रुन्न ने वेप्ता ही किया । अयोध्यावास्ती श्रीराम के आगमन का समाचार झुनते ही 
आह्वादित हो गए और माता कोशल्यादि तथा मन्त्री दछ सहित बहुत से एखाओ्ी 


नन्‍्दीग्राम में पहुँच गए। देखते ही देखते प्रष्पक्त आकाश से प्रथिवी पर आ लछूग्रा% | 


ओऔराम का स्वागत और उन का अभिषेक-श्रीरामादि परष्पक प उतरे 
और भरत श्रीराम के चरणों को छू प्रणाम करने रंगे और श्रीराम ने भरत को उठा छाती 
से छगा लिया । पुनः भरत ने प्रणाम करते हुए लक्ष्मण को छाती से छगा सता को प्रणाम 
किया | पुनः भरत, सुग्रीव, नाम्बवान्‌, अद्भद, मेन्द, छ्विंविद नीछ, सुपेण, नल, गवाक्ष, 
गन्धमादन, शरमं, पनप्त तथा विभीषण से मिलते हुए उन के कुशल पूछने छगे ओर 
अन्यान्य भी परस्पर मिलने जुलने छंग | श्रीराम अनेक अ्रष्ठों को प्रणाम कर वहां 
पधारे हुए नगरनिवापियों के सत्मुख आए ओर नगरनिवासी हाथ जोड़ एक ख़र हो 
चोले “स्वागत ते महाबाहो | ” तदनन्तर भरत ने उस्त पादुका के जोड़े को निप्ते 
चह चित्रकूट से छाए थे श्रीराम के चरणों म॑ पहना दिया ओर कहा कि आज मेरा 
जन्म इतार्थ हुआ, अब आप अपने कोश, कोष्ठागारादि को देखे भिन्हें आप के प्रताप 
से हमने दशगुण कर दिया है _*? मेरी पूज्या माता ने आप के राज्य को मुझे दिलाया 
था उसे में पुनः आप को देता हूं। प्रजा की प्रार्थना को स्वीकार कर और रानभार (निम्न 
भारसे में दब रहाहूं) अपने हाथों में ले प्रमा को रम्जित करें | श्रीराम ने भरत की 
प्रार्थना स्वीकार की ओर ध्षव छोग नन्‍्दीग्राम से अयोध्या पहुंचे जहां श्रीरामचन्द्र नी 
का विधिवत्‌ राज्यामिषक हुआ तदनन्तर किष्किन्धा ओर छड्ढा के मित्रों का रत्नों से 
जटित आसूषणादि से सत्कार कर श्रीराम ने बड़े सन्‍्मान के साथ उन्हें विद्या किया, 
और आप अयोध्या का शासन करने लगे । आपने ऐसी योग्यता और प्ृुग्रबन्ध से 
रानकाय्ये करना आरम्म किया क्रि सारे राज्य में शीघ्र ही अह्वितीय सुखंशान्ति 
कैछ गई । न्‍ 


# हंसयुक्ता मद्रावेगं निषषात महीतणंस्‌ ॥ युद्ध. ९९२७ । रे८ ॥ 
३ धरठेश्चतां भवात्‌ कोश फोहागारं गृद' शलस्‌ । भवतप्तेजसा पे कृत दशगमुणघ मया॥ 


इुंहू १२७ । ५६ ॥ 


चतुर्थ भाग | ( ३४९ ) 


हमारी क्‍या शक्ति हे कि हम श्रीराम के गुणों को मंती भांति गान कर सकें | 
अपने टूटे फूटे शंब्दों में यत्‌ क्रिश्चित्‌ रामयश प्रकट कर हमने अपने मन का अरमान 
'कुछ पूरा किया हैं परमात्मा कृपा करें कि इस पथिवी के मनुष्य श्रीराम के यश को 
भर्छी भांति ज्ञात कर उन के जाविन के अनुस्तार अपना जीवन बनाने का यत्न करें, 
: अपने तथा अन्यों के अधिकारों को समझें और पुनः इस संसार में पूर्ण शान्ति 
संस्थापन करें । 


उचरकाण्ड । 

( १ ) झुद्धकाण्ड के अन्तिम संग १२८ के पिछले भाग में कई छोक ऐसे 
मिलते हूँ भिन से यही पारणाम निकालना पड़ता है कि युद्धकाण्ड की समाधि के 
पाथ हाँ साथ महांप वास्माके का रामायण समाप्त होता हैं इस सर्म के १०५ वें 
तथा ११० वें छोक में छिखा हैः-- 

मय यशस्यपायुष्य राज्ञां च विजयावहस्‌ । 

आदेकाव्यादिदं चार पुरां वाद्मीकिना इंतम्‌ ॥ युद्ध १ २८।१०५॥ 

श्रणोतति य इदं कार्व्य पुरा वाल्मीकिना कृतस् । 

श्रदधानों जितक्राधो दुर्गाण्यतितरत्यसों || युद्ध १२८ | १९० ॥ 


अथात्‌ धर्म, यश, आयु तथा राजाओं के लिए विजय का देने वाढ्म यह आपर्ष 
पुरातन आदिकाव्य वाल्मीकि का रचा हुआ है। वाल्मीकि द्वररा रचे हुए इस पुरातन 
काव्य को जो काई श्रद्धापूवंक तथा क्राध को जीत कर सुनेगा वह ( कठिन 
दुःखरूप ) दुर्गों के भी पार हो जायगा । 

निस्सन्‍्देह उक्त -छाक महर्षि वाल्मीकि के नहीं प्रत्युत किप्ती अन्य के बनाए 
हुए ओर पीछे से नोडे हुए हैं | परन्तु मालूम होता है कि इन >छोक़ों का बनाने 
वाढ्या अवश्य ही महर्षि वाल्मीके के रामायण का बड़ा प्रेमी था अत: रामायण की 
पूर्ति के पृ वह कमी “ आदिकाव्यम्रिदूमू / यह आदि काव्य, “ इदं काव्यम्‌ ! 
यह काव्य एप “ ग्रन्थ के पू्णता सूचक ” शब्द नहीं लिख सक्ता था | अतःउत्तर 
काण्ड ( जिम का अथ हो हैं पीछ का काण्ड ), महर्षि वाल्मीकि के रामायण के 


साथ पाछ स॑ जाडा हुआ ज्ञात हांता हें | 


(३१५० ) भारतवर्ष का इतिहास । 


(२) रामायण की दो प्रकार की प्रतियां पहले पहल छप्री थीं एक का नाम 
गौड़ ( बद्धाल ) प्रति और दूसरे का नाम बम्बई की प्रति है| बंगाल की प्रति में 
केवकछ छः काण्ड थे ओर बम्बई की प्रति में उत्तरकाण्ड सहित सात काण्ड थे। इंटेली 
देश के प्रसिद्ध संस्क्ृतज्ञ “* गोरीशिव ” ( 0०१७४० ) ने सवद॒श वापानुतआाद सहित 
जिप्त वार्मीकिरामायण को महाराज साडिनियां की सहायता से छपवाया था उद्त 
में भी केवल छः ही काण्ड थे। 

( ३ ) वाल्मीकिरामायण, वालकाण्ड तृतीयप्तग में जहां रामायण की कथाओं 
का संक्षेप है वहां बाल से युद्धकाण्ड तक की कथाओं का सार लिखते हुए किस्ती 
काण्ड का नाम नहीं लिया परन्तु अन्तिम छोक में लिख दिया “तत्चकारोत्तरे काव्य 
वाल्मीकिभगवानृषि:” यहां उत्तरकाण्ड का नाप्र लेना सगे की लेखशली से सर्वथा 
विरुद्ध है अतः यह *छोक प्रक्षिप्त है एवं उत्तरकाण्ड के विषय भी प्रश्लिप्त हैं । 

( ४ ) उत्तरकाण्ड के अन्तिम सगे १११ के प्रथम -छोक में लिखा हैः-- 


एतावदेतदाख्य ने सोत्तरं ब्रह्मपूजितम्‌ । 

रामायणपितिख्यात मुझ्य वाल्मीफिना कृतम्‌ ॥ 

अर्थात्‌ इतना यह आख्यान उत्तर सहित ब्रह्मपूनित है, इतना प्रसिद्ध मुख्य 
रामायण है जिसे वबार्मीकि ने बनाया है | यहां मी “सोत्तरम? उत्तर सहित शब्द 
सन्देहननक हैं । अमान है कि इस -छोक के वनाने वाढे ने यह समझते हुए कि 
छोग उत्तरकाण्ड को कहीं रामायण का भाग न समझे इस लिये “स्ोत्तरम!” - शब्द 
लिख दिया | 


(५ ) चम्पू रामायण जो महाराज भोज के समय बना था उस में स्रष्ट लिखा 
है कि यह वाल्मीकि रामायण का सार है, ओर क्योंकि चम्पूरामायण में युद्गकाण्ड . 
तक ही है अतः सिद्ध होता हैं कि वाल्मीकि रामायण में छ:ही काण्ड हैं चम्पूरामा- 
यण में ल्वकुश का यतकिन्चित्‌ वृत्तान्त तो है जो कि सम्भव है कि महाराज भोज के 
समय के आयें में प्रस्तिद्ध हो परन्तु यदि यह प्रसिद्धि उत्तरकाण्ड द्वारा हुई होती तो 
उत्तर काण्ड के विषयों का सार भी चम्पूरामायण में अवश्य होता परन्तु इन का पता 
चम्पूरामायण मात्र में नहीं है। अतः सिद्ध हुआ कि उत्तर काण्ड वाल्मीकि रामायण 
में पीछे से जाडा गया | 

( ६ ) उत्तरकाण्ड में इतनी अधिक स्ाष्टि नियम विरुद्ध बातें हैं कि उसे 


चतुधे भाग | ( ३५९१ ) 


आर्ष कहने में सवेया जी हिचकता है अतः उत्तरकाण्ड वाल्मीकिरामायण का 
माग नहीं । 

( ७ ) उक्त प्रमाणों के अतिरिक्त निम्नलिखित प्रमाण जो उत्तर काण्द्‌ में हैं 
उन से भी सिद्ध होता है कि उत्तरकाण्ड महर्षि वाल्मीकि की रचना नहीं हैः- 


उपाखझ्यान शर्त चेव भागवेणतपाखिना || उ० ९४ | २५ 
आई प्रश्नाति वेराजन्‌ पञ्चसगे शतानि च | 
काण्डाने पट कृतानीह सोच्तराणि महात्मना || उ० ९४ | २६ ॥ 


अपीत भागव तपस्वी के ( रामायणत्व ) सौ उपास्यान-( बनाए हुए ) हैं । 
' है राजव्‌ ! ( रामायण के ) आदि से ६०० तक सर्ग हैं | इस के छ; काण्ड उत्तर 
काण्ड सहित ( उक्त ) महात्मा भागव ने किए हैं ( अथोत्‌ महर्षि वाल्मीकि के 
बनाए रामायण के ६९०० सर्गों का छ काण्डों में विमानन तथा उत्तर काप्ड 
का निर्माण भार्गव द्वारा हुआ है ) अतः उत्तरकाण्ड महर्षि बाल्मीके का बनाया 
हुआ नहीं है । 


चतुथा भाग; सम्पूणः ॥ 


पडचस राणं 
महाभारत के समय का इशिहास 


रामायण और महाभारत के समयों की तुलना-महाभारत क कर्ता और इस के 
छोकों की संझ्या-महाभारतयुद्ध का समय निरूपण-कोरेव तथा पाण्डवों की उत्पत्ति 
कीरव तथा पाण्डवों की शिक्षा-द्रोणाचार्य के किए गुरुदक्षिणा -युधिष्ठिर का यौव- 
राज्य और वनवास-द्वोपदी का स्वयम्बर-इन्द्रप्रस्थ ( दिल्ली ) का स्थापन-रानसूय 
यज्ञ ओर दिल्ली का पहला रानद्‌बीर-झूतक़ीड़ा ओर उपर का विपमय परिणाम- 
चारह वर्ष वनवास ओर एक वर्ष अन्नात वाप्त-मुद्ध की तस्यारी-अठारह दिनों 
का घोर संग्राम और उप्त का शोकमय परिणाम | 


रामायण और पदासारत्त करे समघों की तुलवा--धर्म्ममय एवं 
* आत्मिक तथा प्राकृतिक सब प्रकार की उन्नतियों से परिष्रंण रामायण के समय के 
संक्षिप्त इतिहास को वर्णन कर तथा उस के पीछे के एक दीबकाछ के इतिहास को 
छोड़ शोकमय हृदय के साथ महाभारत के समय का यत्‌ क्विजिचित्‌ इतिहास छिखना 
पड़ता है | श्रीरामचन्द्रनी के पवित्र आचरण के प्रतिकूल युभिःछ्र के जूआ खने 
आदि कर्मों को, लक्ष्मण भरतादि के आतृस्‍्लेह के श्रतिकूछ युश्रिष्ठिर के ग्रीति मौम 
के अपमानसूचक शब्दों को, महाराज दशर॒व की प्रजा के सम्मुख स्तोता को केकेयी 
द्वारा तपस्नी के वच््र देने पर प्रभा का एक साथ चिल्ला उठना “ पिक्‌ त्वां 
दशरथम्‌ ” तथा धृतराष्ठ्‌ की राज सभा में द्रोपदी की दुदंशा होने पर भी भीष्म 
द्रोणादि वीरों का नएुंप्क की भांति कुछ कर न सकना, कुंटिला दासी मंथरा का भी 
अपमान भरत के लिए असह्य और महाराज्ञी द्रौपदी की दुदशा में दुर्योधन कर्णादिं 
की प्रसन्नता, सती साध्वी स्तीता का पातित्रत और श्रीरामचन्द्र नी का पत्नित्रत उम्त 
के प्रतिकूल सत्यवती ओर कुन्ती के कानीनपुत्रों की उसत्ति ओर पाण्डवादि के 
बहु विवाह, श्रीरामचन्द्रनी के वन की ओर चढने पर अयाऋ्च्या वासियों का उनके साथ | 
वनगमन के लिये यत्न और युधिष्ठिर के दो वार हास्तिनापुर से निकला जान पर सिवाय थोड़े 
सेनगर निवासियों के पाण्डवों के दुःख साथखुलमखुलादुःख प्रगट करन के अन्यों का कौरवों 


पत्चम साग | ( ३९३ ) 


के भय से मौनावढम्बन, श्रीराम ओर भरत का महान राज्य नेसे पदार्थ को धम्मे- 
पालन के सम्मुख तुच्छ समझना ओर उसे एक का दूसरे के हाथ में फेंकना 
और दुर्योधन का यह कहना कि “ सूच्यम्र नेव दास्यामि विना युद्धेन 
केशव | ?, युद्ध क्षेत्र में रावण के घायल हो जाने पर श्रीरामचन्द्र नी का 
यह कहना के घायछ का बध करना परम्मेविरुद्ध हे ओर शस्त्र छोड़े हुए भीष्म 
और द्रोण का वध, रथ से उतरे हुए कर्ण का बंध, सोते हुए ध्ृष्टयुम्न, शिखण्डी 
तथा द्वरोपदी के पांचों प्र॒न्नों का ब्राक्मणकुछोत्प्त वीरामिमानी अश्रत्थामा द्वारा बंध 
आदि कहां तक गिनाएं, यह सब घटनाएं हैं जो विस्पष्टछप से रामायण और महा- 
भारत के समय की अवस्थाओं को प्रकट करती हैं | यद्यपि महाभारत के समय 
रामायण के समय की भांति ही अथवा उस से भी अधिक आरय्यावत में सम्पत्ति 
भरी हुई थी ओर रामायण के समय के वीरों की भांति भीष्म, द्रोण, अर्जुनादि 
कतिपय योद्धा वायव्याख्र, पाशुपताख, वारुणास्र, अन्तधीनाख्र, अ्ह्माज्रादि आश्मे- 


यात्रों की विद्या मी जानते थे, अश्वतरी नाम अप्नियान जढू पर चलता था आय्यो-. 


वर्त का दब दबा सारी प्ृथिवी पर जमा हुआ था परन्तु रामायण के समय की अपेक्षा 
इस समय धर्म्म का बहुत ही हास्त था, वेदिक आज्ञाओं को मनमानी रीति से छोग 
पददुल्ित कर रहे थे इसी कारण दुष्टाचारी हो महाभारत के समय के योद्धा परस्पर 
में युद्ध कर छुड़ मरे मिस्त से यह देश घोर पतित हो उत्तरोत्तर दुःख ही भोगता 
गया । परमात्मा कृपा करें कि कुछहत्यारे दुर्योधन का भाव आर््यों के बीच से दूर 
हो भोर वे एक दूसरे के दुःख में दुःख आर सुख में सुख मानते हुए अपनी उन्नति 
करें । अस्तु, अब हम महाभारत के कर्ता ओर इस्त के छोकों की सेख्या तथा म- 
. हामारत युद्ध के समयविषय में अतिसाल्षिप्त आलोचना कर कोरव पाण्डवों की उत्प- 
त्यादि तथा महाभारत युद्ध की दुःखमय वर्णना तथा उप्त के शोकमय परिणाम को 
अति संक्षिप्त रीति से अद्भित कर इस्त भाग को समाप्त करते हैं । 

महाभारत के कत्तो और इस के छोकों फ्री संख्या । 

यह बात सुप्रप्तिद्ध है कि महर्षि पराशर के प्र॒त्न तथा कोरव पाण्डवों के पिता- 


मह महर्षि कृष्ण क्पायन ने (जिन का नाम वेदों के पारंगत होने के कारण वेदन्याप्त . 


भी पड़ा था ) महाभारत की रचना की थी# परन्तु यह बात महाभारत के आन्त- 
# देखिये प्रादिषय, अध्याय १९ । क्षोक्त ९४, ९५, ९६ तथा स्वर्गारोहणिकपव अध्याय 
4 | छोक ३९, ४०, ४३ ॥ 
"बच 


जा 


( ३५४ ) भारतवर्ष का इतिहास | 


'रिंक प्रमाणों से ही सिद्ध होती है कि वर्तमान महाभारत ( मिप्त की छोक संख्या 
इस समय ९५८२६ १? पचानवे हमार, आठ सौ छत्जीस हैं ) के कुछ छोक तो 
महर्षि व्यास के बनाए हैं और बहुत से छोक पीछे से अन्यों के प्र्ेष किए हुए हैं। 

महर्पि व्यास ने महाभारत युद्ध का वृत्तान्त छेखबद्ध. करा अपने शिष्य वेशम्पा- 
यन, सुम्न्तु, मैमिनि, पेल, तथा पत्र शुक को पढ़ाया था। इन लोगों ने उक्त युद्ध- 
वृत्तान्त को ऐसी उत्तमता के साथ अवगत कर लिया था कि उक्त पांचों ऋषियों 
का नाम “भारताचास्ये” पड़ गया था । 

जब परीक्षित के पुत्र जन्‍्मेजय ने सर्पप्तन्न (यज्ञ) किया था तो उस समय महर्पि 
वैशम्पायन ने |? महर्षि व्यास रचित महाभारत युद्ध का वृत्तान्त जन्मेजय को 
सुनाया था । वतेमान महाभारत में वह सत्र प्रश्न लिखे हैं निन्हें जन्मेजय ने सुद्धवृ- 
त्तान्त सुनते समय वैशम्पायन से किया था तथा वह सब बातें मी जो वेशम्पायन ने इन 
प्रश्नों के उत्तर में कही थीं । ये प्रश्नोत्तर महर्षि व्यासरचित महाभारत युद्ध वृत्तान्त 
के माग नहीं हो सकते अतः ये प्रश्नोत्तर अप्तल अन्य में पीछे से जोड़े गए हैं । 

वर्तमान महाभारत में यह भी लिखा है कि नेमिपारण्य में जब॒ कि शौनकादि 
ऋषि यज्ञ कर रहे थे उम्त समय वहां छोमहपेण के प्रत्र उम्रश्रवा ( सोती ) आए, 
जिन्होंने शौनकादि के पूछने पर बताया कि वह महर्षि वेशम्पायन से महाभारत युद्ध 
का वृत्तान्त सुन कर तथा कुरुक्षेत्र की रणभूमि देखते हुए आए हैं # पुनः शोन- 
कादि के निवेदन करने पर सोती ने उक्त युद्ध का वृत्तान्त कहना आरम्भ किया ! 
शौनक के प्रश्न भी बीच २ में होते गए जिन के उत्तर भी सोती देंते गए । ये 
सब प्रश्नोत्तर भी वर्तमान महाभारत ग्रन्थ में विद्यमान हैं अतः इन्हें उस्त ग्रन्थ का 
भाग नहीं कह सकते जिसे महर्षि व्यास ने बनाया था | 

उक्त बातों के देखने से स्वभावतः प्रश्न उठता है कि इस प्रकार अनेक पुरुषों 
के मिश्रित छोकों के समृदाय वतमान महामभारतग्रन्थ में से कौन सा भाग अस्त 

देखिये बम्बई फा छपा महाभारत । 

' जन्मेजयेन पृष्ठ। सन्‌ जाह्मगौद्य सहस्तशः । शशास शिष्यमासोन वैशसूपायनम- 
न्तिके ॥ स सदस्बैः सहासीनः श्रावयामास भारतम्‌ । कम्मॉन्तरेवु यक्षस्‍्य चोशामानः पुनः 
. युनः। ॥ आदि ० १। ९७, €ं८॥  - 
कथिताश्ापि विधिवद्या वैशम्पायनेन मै, श्रुत्वाउह ता विचित्रार्धा महाभारत- 


संगिता। ॥ गतवानउस्मि तं देश छुहुं पज्ाउभवत्‌ युरा | कुरूणा पाशडवयानों च सर्देषां अ 
सही छिताम ॥ आदि० १। ११,११२ ॥ हि 


पश्चम भाग | ( ३६६ ) 


अन्धकर्ता का है और कोन + से भाग अन्यों के । यह प्रश्न और इस का उत्तर 
चतमान महामारत में भी विद्यमान है | महाभारत आदिपर्व अध्याय ११ छोक 
«२ में लिखा हैः--- ह 
' मानवादिभारतं केचिदास्तिकादि तथाउपरे । 
तथोर्परिचरादन्ये विप्र। सम्यगधीयते ॥ 
कोई तो विप्न “मानव” शब्द के आरम्म से भारत का! दूसर “आस्तीका! 
के आरम्म से ओर अन्य “उपरिचर” के आरम्म से भारत को ठीक २ पढ़ते हैं 
(वा बताते हैं ) | 
परन्तु उक्त छोक बलपूवक कोई निणय ठीक रे नहीं करता, केवछ तीन 
मिन्न २ सम्मतियां को प्रकट कर दंता है | 
परन्तु महामारत का निम्नलिखित नछोक निश्चयरूप से इस विषय में प्ाक्षी 
देता है यथा:--- 
चतुर्विशातिसाहर्सी चक्रे भारतसंहिताम । 
उपाख्यानर्विनातावद भारत॑ प्रोच्यते बुधेः ॥ आदि १ ।१०१॥ 
( महर्षि व्यास ने ) चोबीस सहख (-छोक युक्त ) भारतसाहिता बनाई 
थी | उपाख्यानों के विना इतने को ज्ञानी छोग “भारत” कहते हैं। 
इस्त छोक से यह भी ज्ञात होता है कि महामारत अन्य का नाम पहले 
केवछ “/ भारत” था, परन्तु इस “छोक के विपरीत छोग निम्नलिखित “छोक 
को बताते हैं:--- 
अप्ठो छोकसहस्राणि अप्ठों छोकशतानि च | 
अह वेह्नि शुकों वेत्ति सब्जयो वेत्ति वा नवा ॥ आदि १ | ८! ॥ 
अर्थात्‌ आठ सहस्न आठ सौ “होकों को में जानता है, शुक जानता है, सल्लय 
न जानें मानता है या नहीं जानता । 
परन्तु यह -छोक भारत की छोकसख्या का निरूपक नहीं है क्योंकिं इस 
कोक के पश्चात्‌ जो ८२ >छोक है उप्त में ढिखा है 'तत्‌ छोककूटमयापि अधित 
सुददढ़ मुने !” जिप्त से सिद्ध होता है कि उक्त ८८०० संख्या महाभांरतस्थ केवल 
कूट छोकों की है । ; 
परन्तु चोबीस सहस्र 'छाकी से बढ़कर इतना बड़ा महाभारत किस प्रकार बना 


इस के विषय में सूत छोमहर्षण के पत्र सृत उम्रश्नवा कहते हैं “ एके दातसहरून्तु 


( ३५६ ) भारतवर्ष का इतिहास | 


मयोक्त वे निबोधत” ( आदि १ | १०७ ) एक-ढाख जछोंक मेरा बनाया हुआ 
समझो। 

इस से तो ज्ञात होता है कि उम्रश्रवा के समय में महाभारत चौबीस सहस्र 
तथा एक लाख छोकयुक्त वन चुका था | 

परन्तु महपिं दयानन्दक्वत सत्याथप्रकाश ( चतुर्थाद्गाति ) के पृष्ठ २९९ में 
लिखा है।-- 

“यह वात राजा भोज के बनाए सनीवनी नामक इतिहास में लिखी है कि 
( जो ग्वालियर के राज्य “भिण्ड” नामक नगर के तिवाड़ी ब्राह्मणों के घर में है. 
मिप्त को छखुना के राव प्ताहब ओर उन के गुमाश्ते रामदयाह्ु चोबे जी ने अपनी 
आंख से देखा है उस्त में स्पष्ट लिखा हैं कि ) व्यास जी ने चार सहस्र चार सो 
और उन के शिष्यो ने पांच सहस्न छ: सौ सछोक युक्त अर्थात्‌ सब दशपतहख् 
खछोकों के प्रमाण भारत बनाया था” वह महाराज विक्रमादित्य के समय में बीस 
सहख, महारान भोज कहते हैं कि मेरे पिता जी के समय में पत्चीस्त ओर अब 
मेरी आधी उमर में तीस सहस्र सछोकयुक्त महाभारत का पुस्तक मिल्ता है जो 
ऐसे ही बढ़ता चहा तो महाभारत का पुस्तक एक ऊंट का बोकझ्ला 
'हो जायगा | 

यदि सब्जीवनी में जो कुछ लिखा है वह ठीक है तों यह परिणाम निकलेगा 
कि महाभारत का प्रायः दो तिहाई भाग महाराज भोज के समय से पीछे २ 
बना है। 

जो हो इस में कुछ भी सन्देह नहीं है कि महर्षि व्यास ने जिप्त युद्ध वृत्तात 
को लिखा था तथा उन के शिष्य वैशम्पायन के समय में नो कुछ उस्त में वृद्धि 
हुईं थी उस में सोती आदि के समय बहुत कुछ जोड़ा गया ओर उत्तरोत्तर भी उम्र 
में प्रलेप होता ही गया मित्त कारण उक्त युद्ध वृत्तांत का ग्रन्थ बढ़ते २ वर्तमान 
महाभारत के रूप में परिणत होगया । 

वत्तेमान महाभारत के प्रथम -छोक का अन्तिमपाद हैं “ ततो जयमुर्दीरयेत ” 
तथा महाभारत खगोरोहागैक पर्व अध्याय. ९ छोक ४६ -का द्ितीयादं हे “ जयो 
नामेतिहासो5यं श्रोतव्यो मोक्षमिच्छता ” अर्थात्‌ इस- इतिहास का नाम “ जय !? 
है जिसे मोक्ष की इच्छा रखने वालों को श्रवण करना चाहिए | निन से बोध होता 


रे 


है कि कोरव पाण्डवों के इतिहास का नाम जय भी था । 


पश्चम भाग | . (३५७ ) 


अतः यह कहना अनुचित बोध नहीं होता कि महर्षि व्यास ने कीरव पाण्डवों 
का जो इतिहास लिखा था उस का पहला नाम “जय” या, पुनः महर्षि वेशम्पायन , 
के समय में जो कुछ उस में वृद्धि हुई वह सब्र असल ग्रन्थ के साथ मिलकर “भारत” 
के नाम से प्रसिद्ध हुआ और पुनः सोती आदि के समयों म॑ं जो कुछ उस भारत के 
साथ जोड़ा गया वह सब भारत के साथ मिरुकर अन्त में महाभारत के नाम से 
प्रख्यात हुआ | 

इस विस्तृत महाभारत में से जो कोई महर्षि व्यास फे 'छोकों को तथा उन के 
शिष्य वैशम्पायन के समय के बने ःछोकों को सोती आदि के प्रक्षेप किए हुए ो- 
को से प्रथक्‌ करना चाहे उसे चाहिए कि महाभारत को भी उसी प्रकार जांच ने 
का यत्न करे मिप्त प्रकार हमने मनुस्द॒ति के प्रकरण में उस ग्रन्थ की जांच की 
विधि अवरुम्बन की है ! 

सहाभमारतय॒द्ध का समय निरूपण । 


4७ 


डाक्टर हंटर साहब नाम ऐतिहाप्रिक ढिखते हें वुतढ गधा) 507ए (6६5 
"जी 8 एथ7०व 852शछ्ञा०वे,.,... ... ... .. **- 50 9000८: 7200 5. ७५. अधीत्‌ 
( महाभारत की ) मुख्य कथा उप्त समय की है जो कि ईसा के जन्‍म के १३०० 
चर्ष पूष का माना जाता है। आनरेब॒लू एल फिस्टन साहब नाम ऐतिहासिक छिखते 


हैं / ध6 प्राप७ फौॉ8०४ 6 एथशा ॥ 86 0िप्राट्याए) टथयापए |>४४ि९ 


(79 ” अर्थात्‌ हमें चाहिए कि महाभारत युद्ध को इंसा के जन्‍म से एव चोदृहवीं . 
शताब्दि में स्थापित ( निश्चित ) करें एवं अन्यान्य कतिपय यूरोपीय विद्वान इस युद्ध 
को मिन्न ९ समर्यों का जताते हैं । 

परन्तु महाभारत गदापव में लिखा हैं कि भीम ओर दुयोधन के गुद्ध के पश्चात्‌- 
कुद्ध हुए बलराम को श्रीकृष्णचन्द्र जब समझाने लोगो तो बोले ४ प्राप्त कालि- 
घुर्ग विद्धि ” जानो कि कालियुग प्राप्त हो गया, इस से बोध होता है कि 
काछियुग के प्रारम्भ में ही महाभारत का संग्राम भी आरम्भ हो गया था। 

. ( वराहमिहिर नाम ज्योतिषी ने अपने ज्योतिष के ग्रन्थ वृहत्सहिता में 
गर्गेसहिता के निम्नलिखित 'छोक को उद्धृत किया हैः--- 

आसन्मघासु मुनयः शासति (थ्वी ग्रुधिष्ठिरे नृपतती | पहुद्धिकपन्‍च ह्विंयुतः शक- 

कालस्ततस्य राक्षरच | वृहत्हिता अ० १९३, अ० ३॥ 


(३१९८ ) भारतवर्ष का इतिहास | 


अर्थात्‌ निस्त समय महाराम युधिष्ठिर प्रथिवी का शासन कर रहे थे उस समय “'मुनय:” 
अर्थात्‌ सप्तर्षि मरा नक्षत्र में थे शककार अथात्‌ शाक्यापरैंह शकसिंह / गोतम 
बुद्ध) के सम्बत्‌ तक उ्त राज्ञा युर्धिष्ठिर के ७;, दो, पांच,दो अथोत््२५२६ पच्चासत 
सौ छत्मीस वर्ष हो चुके थे | उक्त छोकमें आया हुआ शककाल बारम्बार विवादा- 
स्पद्‌ हो चुका है | काइमार के इतिहास रामतरझ्लिणी के कत्ती ऐतिहासिक करहण 
ने वृहत्संहिता के उक्त 'छोक को अपने अन्य में उद्घृत किया है और शककाल से 
अमिप्राय महारान शालिवाहन का शकाब्द ठहराते हुए महाराज युधिष्ठिर का समय 
काहियुग के आरम्म से ६१५३ वर्ष पीछे का बताया है, ओर क्योंकि काश्मीर के 
महाराज प्रथम गोनन्द प्रायः कलियुग के आरम्म से ६५३ वर्ष पीछे हुए. हैं अतः 
करहण ने प्रथम गोनन्द्‌ को महारान युधिष्ठिर का समकाछीन लिख।देया है। 

परन्तु ध्यान देने की बात यह है कि वृहत्संहिता में आया हुआ उक्त शोक 

वास्तव में गर्गसंहिता का है, ओर आय्यावते की प्राचीन घटनाओं पर सन्देह करने! 
वाले तथा उन्हें थोड़े दिनों के मानने वाले अनेक यूरोपीय विद्वानों ने भी अब स्वीकार 
कर लिया है कि गंगंसंहिता इंसा के जन्‍म से कम से कम १५४ वर्ष पूर्व विद्यमान 

थी, और महाराज शाल्विहन का शक्काब्द इसा के जन्म के प्रायः ७८ वर्ष पीछे 

आरम्म हुआ है अतः गर्गसहिता ने निस्त शककालछ को उक्त “छोक द्वारा बतलाया 

है वह महारान शाल्विहन का शकाब्द कभी भी नहीं हो सक्ता अतः अनुमान से 

यही बोध होता है कि शोक्यासिंह वा शकसिंह ( गोतम बुद्ध ) का सम्बत्‌ जो उन 
की आयु के पचासवें वर्ष से चला हे वही उक्त जोक में वर्णित 'शककाल” का 

बोधक हे । शाक्यमिंह के कालनिरूपण में भी ऐतिहासिकें का यत्‌ किश्चित्‌ मत' 
भेद है परन्तु प्रायः यही माना जाता है कि उन का जन्म शालह्विहन के शकाब्द 

से ७०१ वर्ष पूर्व अथवा सन्‌ इंस्ीसे ३२३ वर्ष पूर्व हुआ था, ओर वह८०अस्सी 
वर्षों तक जीते रहे थे | अथोत्‌ उन की मृत्यु इईंा के नन्‍्म से प्रायः ५४३ वर्ष 

पूरे हुईं थी । जब कि शाक्यसिंह के पचासवें वर्ष से उन का सम्बत्‌ आरम्म हुआ 
तो समझना चाहिए कि उन का प्रम्वत्‌ ( ३९३--४९ -- ९७४ ) ईसा के जन्‍म 
'से ६७४ वर्ष पूषे आरम्भ हो गया था | 


अतः महाराज युविष्ठिर का समय वर्तमान विक्रमाब्द १९६७ वा शाहि- 
बाहनाव्द १८३२ वा सन्‌ इंसवी१९१०तक निम्नलिखित प्रकार निर्चित होता है:- 


पश्चम भाग | ( ३९९ ) 


गर्भसहिता वा बृहत्संहिता के अनुसार शाक्यसिंह (गौतमबुद्ध ) के सम्बत्‌ 


तक : २५२६ वंष 
गौतम के सम्बतारम्भ अथात्‌ ईसा के जन्म से ५७४ वे पूर्व ह 

से इंसा के जन्‍म तक प्रायः ६७४ वर्ष 
इंसा के जन्‍म से अब तक प्रायः . १९१० वर्ष 
योग पांच हजार दश वर्ष . ६०१० वर्ष 


उक्त गणना इस कारण भी ठीक है कि १८९९ इंसवी में प्रायः सभी प्रसिद्ध 
भारतीय ज्योतिषियों ने महाभारत युद्ध के समर्य वा कलि के आरम्भ समय की 
गणना की थी और समी ने एकमत हो कहा था कि उस वर्ष महामारत बुद्ध के . 
हुए ५००० पांच सहस्र वर्ष व्यतीत हो रहे थे । 

भारत में प्रचरित पत्चाज्नों के अनुप्तार वर्तमान कल्यब्द्‌ ९५०११ पांच सहस्त 
ग्यारह है अतः ज्ञात होता है कि महाभारत युद्ध कल्यब्द १ में ही आरम्भ 
हुआ था | । 


( ३ ) अकबर बादशाह के समय में जब कि पण्डितों की प्रतिष्ठा बादशाह 


3: 3 
कक 


श्र 


के दरबार में होने छगी थी उस्त समय संस्कृत के बढ़े २ विद्वानों से और पक्की 
. रिपियों व ( ज्योतिष के ) सिद्धान्तों से अनुसन्धान कर अकबर के प्रधान मन्त्री ने 
जो कुछ लिखा है उप्त से पता छूगता है कि “कलियुग के लगते ही पहिछा रामा- 
युधिष्ठिर हुआ था, विक्रम के सम्वतारम्भ के पूव युधिष्ठि: के हुए ३०४४ वर्ष 
व्यतीत हो चुके थे ” ( देखिए कलकते की १८६७ ईसवी की छपी हुई आईंन, 
ईंअकबरी पृष्ठ २६९ ) 

इस प्रमाणातसार भी वरततमान सम्वत्‌ १९६७ में काछे के आरम्म हुए वा 
युधिष्ठिः के हुए ३२०४४+१९६७-०५०११ ) पांच सहस्र ग्यारह वर्ष होते हैं। 

( 9 ) पाण्डित माधवाचार्य्य ज्योतिषी ने सम्वत्‌ १८१६ में बनाएं अपने ग्रन्प 
४ राजावली ” में लिखा है कि “ कलियुग के आरम्भ से विक्रम के सम्बत्‌ तक 
३०४४ वर्ष होते हैं ” ( देखिए हरिश्वन्द्रिका अड्डः अगस्त १८७४ ई०, पृष्ठ ८७ 
से ९० तक ) ह 

उक्त प्रमाणाउसार भी वर्तमान सम्बत्‌ १९६७ में काे के आरम्म हुए 
( ३०४४+१९६७-५० ११ ) पांच सहल्न ग्यारह वर्ष होते हैं । हर 
. (६ ) कांउट जान॑स्‍्टर्ना नाम युरोपीय विद्वान बतछाते हैं कि “ कलियुग 


( ६६० ) भारतवर्ष का इतिहास । 


का समयारम्म लिखते हुए आर्य्य ज्योतिषियों ने बतछाया है कि उस्त समय प्रायः 
सब अह प्रायः एक सीध में आगए थे, वेली नाम यूरोपीय ज्योतिषी की गणनासतार 
ज्ञात होता है कि वह समय (काछि ) इंता के जन्म से पहले ३१०२ तीन 
सहस्र एकप्तो दो वर्ष, २० फरवरी को २ बने के २७ मिनट तथा ३० सेकंड 
बर आरम्म हुआ था ?”! 

उक्त प्रमाणाच॒पार वतमान सम्वत्‌ १९६७ में काहे के आरम्म हुए प्रायः 
(११०२५-१९०९ सन्‌ इंसवी--५०११ ) पांच सहस्र ग्यारह वर्ष हो चुके हैं। 

(६ ) इन प्रमार्णों के अतिरिक्त महर्षि दयानन्द ने अपने सत्यार्थप्रकाश 
( चतु्थोवृत्ति ) के पृष्ठ ३८९, १९०, ३९१ तथा ३९२, में सम्बतू १७८२ 
के लिखे एक संस्कृतपुस्तक के प्रमाण से (जो कि नाथद्वारे राज उदयपुर के 
पाक्षिकपन्न हरिश्वन्द्ध चान्द्रिका मोहनचन्द्रिका सम्बत्‌ १९३९ मागेशीप शुक्धपक्ष के 
किरण १९ तथा २० अथीत्‌ दो पक्षों में छपरा था ) अक्वित किया है कि महाराज 
यरुधिष्ठिर से महारान यशपाल तक इस्द्रप्रस्थ में १२४ आय्ये महाराजाओं ने 
४३१५७ वर्ष ९ मास तथा १४ दिनों तक राम किया था। उक्त १२४ महा- 
राजाओं में से प्रत्येक महारान का शासन काल भी सत्यार्थप्रकाश में अद्भित है। 
अन्तिम आय्य राजा सम्वत्‌ १२४९, में मुसलमानों के द्वारा पकड़े गए थे। उक्त 
गणनाजुप्तार, भी महाराज युधिष्ठिर का समय वा महाभारतयुद्ध का समय सम्बत्‌ 
१२१४९ तक प्रायः ४१५८ वर्ष, तथा सम्वत्‌ १२४९ से सम्वत्‌ १९६७ तक 
७१८ वर्ष अर्थात्‌ कुछ ( ४९१९८+७9१८८४ ८७६ ) प्रायः ४८७६ वे ठहरता 
है। इस गणना से और वर्तमान कल्यव्द १०११ से केवछ १२५ वर्षों का अन्तर 
पड़ता हैं । 

परन्तु कलि के आरम्भ वा महाभारतयुद्ध की घटना को जब कि आय्यांवत के 
विद्वान्‌ आज से प्रायः ९०१० वर्ष पूष का बताते हैं और ऐतिहासिक डाक्टर 
हंटर उसे आज से प्रायः ३११० वर्ष पूर्व का और ऐतिहासिक आनरेबछू एल्फिस- 
टन उसे आज से प्रायः ३३१० वर्ष पूबे का बताते हैं तो आरय्याव्त के विद्वानों 
की ही बात ठीक मानी जाय इस के लिए कया श्रमाण है ? ऐसा प्रश्न हो सक्ता 
है। इस का उत्तर यह है कि महामारतयुद्ध के मिप्त समय को आय्यांवर्त के 
बिद्वान्‌ निरूपण करते हैं प्रायः उसी समय को पुराने यूनानी ऐतिहासिक भी निरू- 
पण करते हैं अतः आय्ये विद्वानों का कथन प्रामाणिक है । 


पश्चम भाग | आय 


मेगस्थनीज नाम यूनानी राजदूत निप्त के छेखों को समी ऐतिहासिक बड़े मान्य 
की दृष्टि से देखते हैं जो महाराज चन्द्रगुप्त के दुबार में एक दीघेकाल तक रह 
चुका था उप्त के छेख तथा प्रिकन्दर के साथ जो यूनानी छेखक भारत में आए थे 
उन के लेखों के आधार पर यूनानी ऐतिहासिकों ने मारताय राजाओं के विषय में 
लिखा है ;-- 

"पाता पार वर 0 जिणाए505 40 फिक्षाताबीचण[:95, 6 विपीय्या 
'९०प्रा/हत 753 चाडुड, शत 8 एशा०्त ० 6048 एडक5... ठिपए शाणाडु 
प65९ 3 7९9फं)।९ एक 706 ९580॥॥60.,.. ह॥6 िवीध्रा5 850 +2॥ 
- पड़ जिर्वा 790ए505 ए5 ढ्वा)श धिशा गिशचवए|25 फऐए ॥5 इशाशावांव0॥5 
( 2. एजावी€ै5 4ैटठ०शा। वाव9, 7. 204 )......... ५ ाड निछाइटो25 
35 वही ॥ 5796०क्री ॥0707 97 ॥6 कछ3प्राइशां ितीद्षा 096 एशा० [7088- 
-855 [9० बाएर ला।ए5, रैक जावे एीशइकता4 ( शर्ट, यावीरड 
बौपाटांशा 70॥4, ?, 20)- 

अथीत्‌ दायोनीसस्त के समय से संद्राकोट्स के समय तक भारतीय १५९३ 
महारानों की तथा ६०४२ वर्षों की गणना करते थे परन्तु इस समय के भीतर 
तीन वार प्रजातन्त्र साशन मी स्थापित हो चुका था भारतीय हम छोगों से ऐसा 
भी कहते हैं कि दायोनीसस हरक्किष से १५ पीढ़ी पूषे हो चुका था। भारत के 
शोरसेनी # छोगों के बीच ( भिन के आधीन मथुरा तथा छीसो बोरा नाम दो 
बड़े २ नगर हैं ) उक्त हरक्लिष विशेष सन्‍्मान के साथ स्मरण किया जाता है । 

उक्त लेख में दायोनीसस, संद्राकोट्स तथा हरक्लिष जो नाम आए हैं उन में 
से किप्त भारतीय महाराज को यूनानी दायोनीप्रत्त के नाम से पुकारते थे इस्त का 
पता अमी तक नहीं छगा । परन्तु संद्राकोट्स महाराज चन्द्रगुप्त का नाम था यह 
भल्ली भांति स्थापित हो चुका हैं। इस समय निश्चय यह करना है कि यह हरक्लिष 
कोन प्ररुष था | संस्कृत '₹” वा ऋ? अक्षर के स्थान में प्राकृत “छह” प्राय; व्यव- 
हृत हुआ है अत: संस्कृत कृप का यदि प्राकृत छिप बन गया हो तो आश्चर्य 
नहीं अतः हरक्षिष का पूर्व रूप हरकृष हो तो अप्तम्भव नहीं है, और क्योंकि 
यूनानी ऐतिहासिक मथुरा ओर छोसेबोरा नगरों म॑ शासन करने वाले शोरसेनी 
क्षत्रियों को हरक्ृष का नाम विशेष सन्म्रान के साथ स्मरण करने वाला बतढाते 
हैं अतः मथुरा के छोगें से विशेष सम्बन्ध रखने वाढे यह हरक्ृप, “हारिक्रष्ण” के 


* महाराज कृष्ण के पिता ययुदेव के पिता का नाम शूरसेन था। 


( १६२ ) भारतवर्ष का इतिहास | 


सिवाय अन्य कोई नहीं हो सक्ता । महाशय मेकरिंडिछ के उक्त ग्रन्थ “एंशेंट 
इंडिया” में हरक्षिष का सम्बन्ध [2270/8 पाण्डय के साथ भी बतलाया हैँ । यह 
पाण्डय शब्द बास्तव में “पराण्डव” का अपमभ्रंश माहुम होता है अतः मथुरा के: 
शोरसन क्षत्रियों तथा पाण्डवों के साथ सम्बन्ध रखने वाढा हरक्तिप था हरकृंप 
सिवाय हरिक्ृष्ण वा कृष्ण महाराज के अन्य कोई नहीं हो पत्ता । 

क्योंकि प्रमातन्त्र शासन स्थापित होने का समय भी १५३ राजाओं के 
समय ६०४२ वर्षों के भीतर ही है अतः यह नहीं कहा नाप्तक्ता कि उक्त १५३ 
* महाराजों का समय ठीक २ कितना है। उक्त लेख में नो यह अझ्ञलित है कि 
दायोनिप्नप्त हरल्किप ( हरिकृष्ण ) से १५ पीढ़ी पूर्व हो चुका था झस पे ज्ञात 
होता है कि हरिकृष्ण से चन्द्रगुप्त तक ( १९५३--१५-१३८ ) एक सौ अड़- 
तीस महाराज होचुके थे। यदि प्रत्येक महारान का शासन समय प्रायः बीस वर्ष भी 
मान लिया जाय तो हरिक्ृष्ण से चन्द्रगुप्त तक के महाराजाओं का समय अनुमान 
( १३८+२०-२७६० ) सत्ताइस सो साठ वर्ष होता है। महारान चद्द्रगुप्त 
इंसा के जन्म से ३१२ वर्ष पूर्व विद्यमान थे अतः हरिक्वप्ण का समय ईसा के जन्‍म 
से प्राय: ( २७६ ०+३१२-३०७२ ) तीन सहस्र बहत्तर वर्ष पूर्व होता है। अर्थात्‌ 
हरिक्ृष्ण को हुए आज तक ( ३०७५+१९१० सन्‌ ईसवी--४९८२ ) चार 
सहस्नर नो सो बयासी वष होते हैं । 

अतः यूनानी ऐतिहापिकों के लेखाउसार महाराज कृष्ण वा पाण्डवों का समय 
आज सेप्रायः ४९८२ वर्ष पूवे ओर आय्यावते के ज्योतिषियों के लेखानुसार 
आज से प्राय: १०१० वर्ष पूर्व सिद्ध होता हैं। इन गणनाओं में क्योंकि केवल 
२८ वर्ष का भेद पड़ता है अतः यूनानी ऐतिहासिक के प्रमाण से मी महाभारत 
डे का संमय प्रायः वही सिद्ध हाता है जो आर्य्यावतें के विद्वान्‌ निरूपण 
कर चुके हैं। 

इतने प्रमाणों के प्रस्तुत रहते हुए हमें कोई इस परिणाम पर पहुंचने से नहीं 
रोक सक्ता कि महाभारत युद्ध आज से प्रायः पांच सहस्र वर्ष पूर्व हुआ था । 

महाभारत में निम्नक्ञखित छोक आया हैः-- 

न शशाक वश्े कर्त ये पाण्डरापे वीस्पेवान । 
सोज्जुनेन वशन्नीतो राजा5सीयवनाधिपः ॥ 
॥ आदि | १४१ | २०-२१ ॥ 


पश्चम भाग । ( ३६३ ) 


अथीात्‌ निप्त को बढवान्‌ महाराम पाण्डु भी वशीभूर्त न कर सके उस्त यवना- 
घिप को अर्जुन ने वश में कर लिया । और अन्यान्य भी कई ऐसे -छाक आए हैं 
जिन में “यवन” शब्द व्यवह्त हुआ है । यूरोपीय ऐतिहाप्िक जो यह कहते है 
कि यह यवन शब्द सिद्ध कर रहा है कि यूनानी वा यवनों के सम्बन्ध के पश्चात्‌ 
उक्त 'छोक लिखा गया सो सर्वथा अशुद्ध है। इस्त विषय को मनुस्ठति में आए 
हुए यवन शब्द के प्रकरण में हम विस्तारपूर्वक लिख चुके हैं वहां देख छीनिए | 
/यवन” वास्तव में संस्कृत शब्द है और अति प्राचीन काछ से यह एक प्रकार के 
ब्रात्य क्षत्रियों के छिए ब्यवह्तत होता रहा है । 


कौरव तथा पाण्डवों की उत्वत्षि--चन्द्रवंशी क्षत्रियों के बीच 
हस्ति नाम एक्र प्रतापी महाराम हुए थे जिन्हों ने गह्ला के पश्चिम किनारे पर 
हस्तिनापुर नाम नगर बसाया था । महारान हस्ति के श्रपौन्च ४ कुरुए हुए और 
महाराज कुु की कई पीढ़ी बाद शान्ततु नाम महाराज हुए । शान्तनु की धम्मपत्नी 
गछ्ला के गर्भ से भीष्म उत्पन्न हुए । इस समय आयीवत्ते की सम्पात्ति इतनी बढ 
गई थी और इस का साम्राज्य .इतना विस्तृत और निष्कण्टक हो गया था कि 
शान्तनु को किप्ती भी शत्रु का भय न रहा वह धनमद, सेनाबलमद ओर योवनमद्‌ 
परे उन्मत्त हो अपने को अद्वितीय समझने लगा ओर विषयानन्द्‌ में निमम्न हो गया 
उप्त की विषयवासना इतनी बढ़ी कि बह एक साधारण पुरुष की कन्या सत्यवती 
पर ऐसा मोहित हुआ कि उप्त के बिना उप्त का नीना कठिन ज्ञात होने छगा | 
सत्यवती के पिता ने दरिद्री होने पर भी-अपनी कन्या भब राजा को न दी तब 
भीष्म ने अपना भावी राज्याधिकार सत्यवती के भावी पुत्र के रहिए छोड़ दिया ओर 
यह भी प्रतिज्ञा की कि वह सत्यवती के भावी पुत्र का राज्य निष्कण्टक रहने देने के 
लिए अपना विवाह भी नहीं करेंगे तब सत्यवती का विवाह शान्तत्ु से हुआ | 
“यथा राजा तथा प्रजा” यह पुरानी जनश्राति चरितार्थ होने ठगी ओर प्रष्कल धन 
धान्य से पूण प्रजा विषयानन्द के उपबन में विहार करने छगी ओर धीरे र॑ 
व्यभिचार भी आरम्म हो गया । 

सत्यवती के गर्भ से शान्तनु के दो पुत्र उत्पन्न हुए चित्राह़द और विचिन्रवीय्य 


इन में से चित्राहृुद तो एक युद्ध में मारागया और विचित्रवीय जब योवन को श्राप्त 
हुआ तो उप्त का विवाह काशी नरंश की कन्याएं अम्बिका ओर अम्बालिका से हुआ 


( रे१४ ) मारतवर्ष का इतिहास । 


( इन दोनों कन्याओं को भीष्म काशी से बढात्‌ पकड़ छाए थे ) परन्तु विचित्रवीय 
भी थोड़े ही दिनों में सन्‍्तान विहीन मरगया । तब उप्त की माता सत्यवती ने अपने 
कानीन पुत्र कृष्णद्वपायन ( व्यास ) को ( निसे वह शान्तनु से विवाह करने के पूव 
पराशर के साथ सम्बन्ध कर उत्पन्न कर चुकी थी ) बोछाया मिनन्‍्हों ने अपनी माता 
सत्यवती की आज्ञा तथा भीष्म की सम्मति से विचित्रवीयं की दोनों ख्रियों से निं- 
योग किया । इस नियोग से विशघचित्रवीय की स्त्रियों में दो पत्र धुतराष्दू और पाण्डु 
उत्पन्न हुए। 


धृतराष्टू जन्‍म से अन्धे थे | पाण्डु योग्य होने पर राज्यासंहासन पर बेठे । 
घृतराष्ट्‌ का विवाह गांधार ( वर्तमान कुन्दहार ) के महाराज की पृत्री गांधारी से 
हुआ सि्त के पृत्र दुर्योधन, दुश्शासन, विकण तथा चित्रसनादि हुए # महाराज पाण्डु 
की दो ख्लियां थीं कुन्ती ओर माद्दरी | महाराज कृष्ण के पिता वसुदेव की बहन 
कुन्ती थी शरीर के कुछ रम्बे चोड़े तथा दृढ़ होने के कारण कुन्ती को छोग पृथा 
भी कहते थे । महाराज पाण्डु की दूसरी स्त्री का नाम माद्री था जो कि ईरान के 
राजा की लड़की थी | पाण्डु राजपाट भीष्म और. घृतराष्द्‌ को सौंप आप अपनी 
स्त्रियों के साथ बराबर बनी में विहार करने छगे ओर आखेट तथा विषयानन्द्‌ में 
फंस गये । पाण्डु ने स्वयं पत्नोत्पन्ष न कर सकने के कारण अपनी दोनों ख्लियों को 
नियोग करने की आज्ञा दी तदूलुसार नियोग द्वारा कुन्ती ने युधिष्ठि,, भीम और 
अच्चुन को उत्पन्न किया और माद्री ने नकुछ और सहदेव को पेदा किया । वन में 
ही पाण्डु का देहान्त हो गया और माद्री पति के साथ चिता में भस्म हो गई। 
तब कुन्ती पांचों पुत्रों को लेकर वन के तपस्वियों के साथ हस्तिनापुर पहुंची # जहां 
भीष्म, विदुर, धृतराष्ट्‌ तथा स्व वर्णो की सभा के सन्मुख पांचों पत्र खड़े हुए | कुछ 
वादानुवाद पीछे पांचों पुत्र॒पाण्डु के माने गए ओर वे माता सहित हस्तिनापुर में 
रहने लगे । धृतराष्ट्‌ के पुत्र कौरव और पाण्डु के पुत्र पाण्डव के नाम से प्रख्यात हुए | 

कौरव तथा पाणडवों की छिक्षा--घ्ृतराष्ट्‌ ने अपने पुत्रों तथा 


# महाभारत में लिणा है कि चूतराष्टर, के सौयुत्र गान्धारी से उत्पन्न हुए थे परन्तु एक 
हो से इतने पुप्री' के होने में लोग सन्देह करते हैं । 

# महाभारत से यह ज्ञात नहों होता कि पांचों पाश्डथ जब कि हह्तिनापुर पहुंचे तो 
बून को झाद्यु कितनी 3 थी । हु 


पञुचम भाग .. १६५ ) 


पाण्डवों # को उप्त समय के सुम्रस्तिद्ध पनु्वेंद्‌ विद्यावित्‌ ब्राह्मण कुछोलन्न द्रोणाचार्य 
की शिक्षाधीन किये। द्वोणाचार्य बड़े प्रेम से अपने शिष्यों को-सब प्रकार की विद्या 
ओर विशेष कर अख् शस्त्र विद्या सिखाने छगे । ऐसे तो उन के सभी 
शिष्य सत्र प्रकार के अख शमों के सश्चालन में कुशक तथा युद्धाविद्या- 
व्युत्पन्त हो गए परन्तु भीम और दुर्योधन गदायुद्ध ओर मल्ल्युद्ध में बड़े 
ही निपुण निकहे ओर अज्जुन विविध प्रकार के बाणों के संचालन में अद्विताय बन 
गए । जब कि कोर, पाण्डव गुरु से शिक्षा ग्रहण कर रहे थे उस्ती समय से 
पाण्डवों की नियुणता के कारण कोरवों का हृदय जलने छग गया था । उन्हीं दिनों 
सोते हुए भीम को एक दिन कौरवों ने उठा कर गज्ञा में डाछ दिया था परन्‍्तु 
भीम डूबे नहीं दूसरे दिन गड्ढा से निकठ कर सकुशहू गुरु के सर्माप पहुंच गए । 


है " 


जब कोरव तथा पाण्डव शिक्षा पा चुके तो द्वोणाचार्य ने महाराज घृतराष्टू से कहा 


क्रि आप के प्र्नों ओर पाण्डवों की शिक्षा प्राय; समाप्त हो चुकी में चाहता हूँ 
कि एक रह्ग भूमि रची जाय जहां सत्र कुमार अपना २ हस्तकोशल दिखल्ावं | 
तदल॒सार हस्तिनापुर से बाहर एक विशाल और सुन्दर रह्नभूमि रची गई जहां 
नियत तिथि पर भीष्म, कृपाचाये, धृतराष्टू , विदुर, कुन्ती, गांधारी, मन्‍्त्री लोग 
तथा सहसरों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र एकत्रित हो गए । हे सूचक वाजे बनने 
लगे और घोर जनरव भी होने रूगा । ज्योंही द्वोणाचार्य अपने पृत्र अश्वत्थामा तथा 
शिष्यों के साथ उपस्थित हुए सर्वत्र शान्ति छा गई और गुरु की आज्ञानुप्तार कुमार 
एक के पीछे दूसरे अपनी ९ योग्यता दशोने छंगे | मिन्न २ प्रकार के छक्ष्यों को 
वेध कर, छोड़े हुए वाणों के जाछू से आकाश में भिन्न २ प्रकार के आकार बना 
कर, हाथी, घोड़े ओर रथों पर चढ़कर, गदा, खड़्ग से क्ुत्रिमयुद्ध कर जत्र 
कुपारों ने दशकों को बारम्वार विस्मित ओर आनन्दित कर दिया तब भीम और 
दुर्योधन गदा लेकर रह्ञभूमि में उतरे और अछ्ुत पैंतरे बदुह २ कर एक वूसरे . 
पर प्रहार करने छग | दशक युद्ध देखकर विर्मित हो गए और दुर्योधन के कठिन 
प्रहार देख दशक भयर्भात हो कमी हा भीम |! कह उठते थे और भीम के कठिन 
अ्रहार पर कभी हा दुययाधन ८ चिह्छा उठते थे दोनों योद्धा जब कुद्ध हो एक दूसरे 


# महाभारत में लिखा है कि युधिष्ठिर दुर्याधन से एक वर्ष बड़े थे और दुर्योधन तथा 
भीम का जन्‍म एंक ही दिन हुआ था | * 
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बम 


पर घोर प्रहार करने लगे तब द्रोणाचाय्य ने अश्वत्थामा को भेज दोनों योद्धाओं को 
पृथक २ करा दिया । 

तब अजुन रझ्ञभूमि में उतरे उन के आते ही घोर जनरव हुआ गुरु को 
प्रणाम कर अजुन अपना हस्तकोशल दिखलाने लगे | 

आग्नेयना5सजद्गहिं वारुणनाउस्रजत्पयः 

वायव्येनाउमजद्वायुं पाज्जेन्येनाउसजद्घनान्‌ ॥ आदि० १३७ । १९॥ 

क्रमशः आग्नेयासत्र से अग्नि, वारुणाख्र से ज, वायव्यात्न से वायु और 
पा्जन्याख से मेघरों को उत्पन्न कर दिखलाया । अन्यान्य कई अख्ों को भी छोड़ 
अजुन ने दशकों को विस्मित और आह्वादित किया, आकाश में घूमत हुए लोहे के 
यराह के मुख में पांच बाण एक दूसेर के पीछे छोड़े ओर पांचों वाण एक साथ 
बराह के मुख से निकले, रथ पर सवार हो उसे दोड़ाने रंगे, दोड़ते हुए रथ 


किये 


से कूद पड़े ओर फिर उस पर चढ़ गए, खड़ग ओर गदा का संचाहून मी दिखलाया। 
पे ४६० “5. 


अञ्जैन के सभी छत्यों को देख दशेकगण बढ़े ही प्रसन्न हुए । 

अजुन के इत्य ज्यों ही समाप्त हुए त्यों ही बाहर की ओर से एक वीर 
पुरुष आ पहुंचा ओर द्रोण तथा कृपाचार्य को प्रणाम कर अज्ञुन से कहने लगा कि 
पार्थ ! मैं मी उन सब क्रियाओं को दिखा सक्ता हूं भिन्‍्हें तुम ने दिखाया है। 
यह कह और द्रोण से आज्ञा ले कण ने भी उन सब क्रियाओं को कर दिखाया 
निन्हें अजुन ने दिखाया था | लोग आश्वय में डूब इस वीर के विषय में निज्ञासा 
करने लगे तो ज्ञात हुआ कि यह कण नाम योद्धा है। दुर्योधन अपने भाइयों 
सहित कर्ण के निकट पहुंचा ओर उसे छाती से छुगा कहने छूगा '“ स्वागतं ते महा 
बाहो ! आप भी हम छोगों के साथ राज्यसुख भोगिए ” । कर्ण ने कहा आप की 
मेत्री की प्राप्ति से मुझे सब कुछ प्राप्त हो गया, मेरी तो बड़ी अभिछाषा यह हैं 
कि में अर्जुन के साथ इन््न युद्ध करता । दुर्योधन बोछा आप हम छोगों के साथ 
मोगों को मोगिए और दुष्टो के शीश अपने पग से दहन कीमिए | अर्जुन यह छुन 
क्रुद्ध हो गए और बोले कर्ण ! जो विना बोछाए आंत और बिना पूछे बोलते हैं 
उन की जो दशा होती है उप्त दशा को में तुम्हें पहुंचाऊंगा | कर्ण ने कहा यह 
रज्ञभूमि सब के लिए सामान्य है राजाओं की श्रेष्ठठा का. मुठ कारण बल है, 
तुम क्‍यों व्यर्थ बोलते हो, तुम्होरे गुरु के सन्मुख भी मैं तुम्हारा शीश अपने बाण 
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से काट पत्ता हू । यहं सुन द्वोणाचार्य ने अज्जुन को आज्ञा दी कि कर्ण से द्वन्दर 

युद्ध करो । अर्जुन आज्ञा पाते ही-गुरुकों प्रणाम कर ओर भाइयों से मिलकर युद्ध के 
लिए खड़े हो गए उधर कण भी दुर्योधनादि से घिरे हुए दूसरी ओर युद्ध के लिए 
खड़े हुए तब कृपाचार्य ने कर्ण से कहा कि रानकमारों का दन्द युद्ध केवह राजकुमारों 
सही हो सत्ता है। यह अर्जुन कन्ती का पत्र है तुम भी कणे बतावो किप्त रानवंद में तुमने 
मन्म धारण किया है#यह सुन कण का शीश नीचा होगया | तब दुर्योधन ने कहा कि राजा 
तीन प्रकार के होते हैं एक तो कान, दूसरे शूर, तीसरे सेनापाति में इसी क्षण 
कण को अज्जदेश का राजा बनाता हू यह कह दुर्योधन ने तुरन्त ही के का 
अभिपेक कर दिया, कर्ण ने कहा आप की इस झूपा के बढ़्के में क्‍या दूं 
दुर्योधन ने कहा केवल अपनी मैत्री | कण के राजा बनने के समाचार ने उम्त के 
पालक पिता वृद्ध सारथि को आह्ादित करदिया ओर वह जनप्तमूह के बीच से कर्णे 
के समीप पहुंच आनन्द के आंसु बहाने छुगा, कर्ण ने अपने पाक पिता को प्रणाम 
किया । तब भीम बोले सारथि को पत्र अजुन के बाणों से मारने योग्य नहीं है ! 
यह सुन दुर्योधन क्रुद्ध हुआ और कहने लगा कि गुणकर्मानुप्तार ही सब्र कुछ होता 
है, विश्वामित्र क्षत्रिय से भी ब्राह्मण बन गए, तुम्हारी उत्पत्ति किप्त प्रकार हुई है 
इसे भी हम जान॑ते हैं, हमारी वात ( अथात्‌ कर्ण बद्धेश्वर हो गए ) मिप्ते खीकार 
न हो वह युद्ध करे । 


| 


दुर्योधन के इन वचनों ने रह में भजन डाल दिया, सर्वत्र हाहाकार मच गया। 
कुछ वार्ताएं हो ही रही थीं नत्र कि सुय्यास्त हो गया ओर रह्धमूमि से सब छोग - 
अपने अपने गृहों को पधारे, दुर्योधन बंड़े आदर के साथ कर्ण को अपने घर छे 
आया | 


द्रोणाचाय के लिए गुरूदल्षिणा--कौरव और पाण्डव जब गुरु के 

समीप हाथ जोड़ गुरुदक्षिणा देने को खड़े हुए तो द्रोणाचार्य ने कहा कि तुम छोगों 

से मैं यही दक्षिणा मांगता हूँ कि पाब्चाल के महाराज द्ुषद को जीते पकड़ छाओ। 

तदनुत्तार कोरव ओर पाण्डव द्वुपद के राज्य पर चढ़ गए और बोर संग्राम के पश्चात्‌ 
# कर्गा वास्तव में फुन्तो के घुत्र थे जिसे कुन्तो ने पाप से विवाह करते को पर्व सूर्य ह 


नाम पुरुष से सम्बन्ध कर उत्पन्न किया था | यह बात कर्ण को ज्ञात न थी | कर्ण रुक 
सारथि को ही प्रपना पिता घममकते थे जिस ने बाल्यावस्या से दी उन की पालना की घी 
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हुपद को पकड़ कर द्रोण के सनन्‍्मुख छा खड़ा किया | द्ुपद ने अपन सहपाठी द्रोण 
का एक वार अपमान किया था मिप्त का बदला द्रोण ने छेकर तथा ह्ुुपद्‌ के राज्य: 
का कुछ भाग भी छेकर द्भुपद्‌ को छुड़वा दिया । 


युवराजपद की प्राप्ति ओर बवनवास--उक्त घटना से एक वर्ष 
पश्चात्‌ छोगों की सम्मति से ध्रतराष्टू ने युधिष्ठिर को ग्रुवराज बनाया । युधिष्ठिर 
का युत्राज बनना था के दुर्योधन की द्वेघाग्नि विशेष भड़क उठी, उम्त ने बिता से 
कहा कि पगए की रोटी खाकर हम यहां नहीं रह सक्ते । महाराज विचिन्नवीय के 
पश्चात्‌ आप को राज्य मिलना था, आप के प्रज्ञाचक्षु होने के कारण यदि आप को 
राज्य न मिला तो आप के पत्र को राज्य मिलना चाहिए इत्यादि | काणिक नाम 
नीतिज्ञ, दुर्योधन, दुश्शासन, कर्ण तथा दुर्योधन के मातुछ शकुनि ने अपनी २ 
 वातों से धृतराष्ट्र को अपने वश् में कर लिया ओर पाण्डवों के नाश के उपाय सोचे 
गए । तब धृतराष्ट्र ने पाण्डवों से यह कहकर कि घर के झगडों को मिटाने के 
लिए तुम छोगों को थोड़े दिनों के लिए हम गड्ा के किनारे / वारणावत ” नगर 
की भेजना चाहते हैं। कुछ नगरनिवासियों ने धृतराष्टू की बड़ी निन्‍्दा की । युधिष्ठिर 
जब अपने बड़े मीष्मादि से मिल कर जाने छंगे तव बिदुर ने म्लेच्छभाषा में जाते हुए 
युधिष्ठिर को समझा दिया कके अति सुन्दर मन तुम छोगों के रहने के लिए धृतराष्ट्‌ 
नजो वारणावत में बनवाया है उप्त की दीवारों के भीतर छाख आदि 
जलने वाले पदाथे भें हुए हैं एक दिन उस में आग हछगाई 
जायगी परन्तु मैंने उस घर के मीतर दूर से सुरज्ञ खोदवा रक्खा है निप्त का 
द्वार उक्त घर के एक द्वार के नीचे है, आग छूगने पर उस सुरंग से निकछू जाना । 
पाण्डव इस समये वारणावत जाने के सिवाय ओर कुछ कर नहीं सकते थे अतः अ- 
पनी माता सहित वारणावत को रवाना हुए जहां पहुँचते ही प्रजा ने बड़े सनन्‍्मान 
ओर प्रेम के साथ उन का स्वागत किया | एक दिन उप्त यृह में ननिम्त में पाण्डव 


निवास करते थे आग लगी, वारणावतकी प्रजा: हाहाकार कर उस्त ओर, दोड़ी परन्तु | 


देखते देखते सारा गृह जऊू कर मस्म हो गया । घर में आग लगते ही कुन्ती साहित 
पण्डव सरकु स निकल भाग आर गछ्छा क कनार पहुच तब: 

ततः स प्ेषितों विद्वान विदुरेण नरस्तदा । 

पाथोनां दशेयामास मनोमारुतमामिनीस ॥ आदि १५१ | ४ ॥ 


पन्धम भाग | ( ३१९ ) 


सवेबातसहां नावे यम्त्रयुक्तां पताकिनीसू । 

शिव सागीरथातीर नर विस्रम्भिभिः कृताम ॥ आदि १५१ । 

विद्वान्‌ विदुर के ( पहले से ही ) भेने हुए छोगों ने पाण्डवों को मन तथा 
वायु की तरह शीघ्र चलने वाढ्ली सब प्रकार के पवनों ( के झके ) सहने वाली, 
यन्त्रकछा युक्त तथा पताका वाढी नोका # को जिसे मागीरथी ( गह्ला ) के किनारे 
जल पर ( विदुर के विश्वास पात्रों ने ( पहले से ही ) बना रकख़ा था, दिखहाया । 


पाण्डव झुन्ती सहित उस नोका पर चढ़ शीघ्र ही गंज्ला पार हो गए और बन 

में छिप गए | दुर्योधन के जने जो वारणावत में रहते थे उन्होंने उक्त ग्रृह के भस्म 

के साथ पांच, छः मुष्यों की हड्डियां देख धृतराष्टू को सूचना दी कि पाण्डव कुम्ती 

सहित जकू कर भस्म हो गए | धृतराष्ट्र यह समाचार छुन मन ही मन प्रप्तन्न हुआ 

परन्तु ऊपर से बड़ा खेद प्रकट किया । अब दुययोधन निद्वेन्द् हो पिता के परामर्श से 
राजकाये सम्पादन करने लगा। 


द्रोी पदी का स्वमम्धर-इस समय पाण्डव इस योग्य नहीं थे कि कौरवों 
से युद्ध कर विजयी हो सकते अतः हस्तिनापुर से वारणावत को आते समय मी 
पाण्डव किप्सी प्रकार की उम्रता प्रकट नहीं कर सके ओर अन्न मत्र कि उन्हें वन को 
आश्रय लेना पढ़ा तो मी शान्ति के साथ विपात्ति का सहना ही उचित समझा 
गया । पाण्डव जब कुछ दिन वनवास कर चुके तब महारान हुपद्‌ की कन्या विवाह 
योग्य हुई । ह्ुपद चाहते थे कि उस का विवाह अलुन सें हो परन्तु अज्जुन का 
कहीं पता न लगा तंत्र उन्हों ने अपनी कन्या के स्वयम्वर की घोषणा चतुर्दिक्‌ भेजी । 
नियत तिथि पर दूर २ से महाराजगण पाश्चार्ों की राजधानी काम्पिल्य में पहुँच । 
पांचों पाण्डव मी माता सहित ब्राक्षण के वेष में काम्पिल्य पहुंच गए | सुसजित रंगभूमि 
में महारान गणतथा प्रमासमुदाय जब बेठ गए तब महाराजद्लुपद के पुत्र धृष्ठयुन्न अपनी 
बाहिन कृष्णा के साथ रंगभूमि में आए और बोषणा की कि यहां पठुष ओर बाण 
रक्‍्खे हैं नो कोई इस धनुष पर वाणों को चढ़ा लक्ष्य बेषेगा उप्ते हमारी बहिन 
चेेंगी । अनेक राजाओं ने क्रमशः धनुष चढ़ाने का य॒त्न किया परन्तु धत्तप चढ़ न 


सका तब. कर्ण धहुष चढ़ा उप्त पर बाण रखने छृगा जब कि कँपष्णा | द्रोपदी ] बोक 


# क्या इस नौका का वर्णन निष्सन्देह पह नहीं बताता कि उन दिनों प्रश्वतरों वा 
आगबोट चलती थी ? 


र्डा 


( ३७० ) ... भारतवर्ष का इतिहास । 


उठी मैं एक सारथी से विवाह नहीं करना चाहती। कर्ण छाजिन हो धत्ुुप रख बैठ 
गया तब ब्राह्मणों के बीच से अज्चुन उठे, कोई तो ब्रह्मण त्राह्मणवंषघारी अज्चुन के 
उठने से प्रसन्न हुए और कोई खिन्न, एरन्तु, अर्जुन ने किप्ती की ओर भी ध्यान न 
दे धतुप चढ़ा उस पर बाण रख लक्ष्य को वेध ही दिया । तव तो ब्राह्मण बड़े प्रसन्न 
हुए कि हमारी जाति का एक पुरुष इस समय स्वोपरि योद्धा पिद्ध हुआ । अजुन द्रोपर्दी 
का हाथ पकड़ रंगभूमि से चल पड़े ओर उन के अन्यान्य आता भी ब्राह्मणों के बीच 
से उठ कर चल दिए । द्रोपदी के साथ भाइयों ने माकर माता कुन्ती से कहा कि हम 
छोग भिक्षा लाए हैं, माता ने कहा कि आपस में बांद छो महाभारत में लिखा है कि 
इसी आज्ञा के कारण पांचों भाइयों को एक ख्रीं द्रोपदी बनाई गई परन्तु हमारी समर 
में यह वात नहीं आती कि जब तक पांचों भाई बड़े कामी वा दुराचारी ने हों तब 
तक वे एक द्वोपदी से पत्नावत्‌ केसे दत्तोव करते होंगे ? जो हो महाभारत में यही 
लिखा हे कि द्रोपदी पांचों भाइयों की स्त्री बनी । ह 
इन्द्रपस्थ वा दिछी का स्थापन--इस स्वयम्बर में सब को ज्ञात हो 
गया कि पाण्डव जीते हैं। श्रीकृष्णचन्ध्र नो इस स्वयम्बर में पधारे थे अपनी फूफी 
कुन्ती से मिले और द्रौपदी के विवाह समय बहुत से रस्नादि पाण्डवों को भेंट दिए। 
'ृतराष्टू ने जब कि सुना कि पाण्डद जीते हैं ओर अब उन का सम्बन्ध वद्शाढ्ी 
ह्ुपद से हो गया है तब वह मन ही मन बड़ा दुखी हुआ परन्तु ऊपर से कहने छगा 
कि पाण्डव हमें दुर्योधन से कम प्योरे नहीं हैं और विदुर को मेन काम्पिल्यनगर से 
पाण्डवों को शीघ्र ही बोछा लिया, और अपने राज्य को दो भागों में विभक्त कर 
एक भाग निप्त में वन बहुत था पण्डवों को और दूसरा भाग दुर्योधन को दे दिया 
ताकि पुनः झगड़ा न हो । श्रीकृष्णचन्द्र नी की सहायता से पाण्डवों ने खाण्डब 
वन को जला कर उस में बहुत से छोगों को बच्चा दिया ओर अपने राज्य का एक 
राजधानी स्थापित की निप्त का नाम इन्द्रप्ररथ रक्‍्खा। थोड़े ही दिनों में इन्द्रंरस्थ 
चतुर्वणों के छोंगों से मर गया, वाणिज्य से उस्त की सम्पात्ति बढ़ गई और एक 
'बिशाल नगर बन गया । राज्य के अन्यान्य भागों में भी बहुत सी प्रमा बस गई 
निस्त से राजकोष घीरे २ घन धान्य से परिपूर्ण हो गया । श्रीकृष्णचन्द्र जी की 
सम्मति से ( परन्तु बल्माम की सम्मति के विह॒द्ध ) अर्जुन ने उन की वहिन सुमद्रा 
को हरणं कर उस से विवाह किया मिप्त के गरम से अभिमन्यु का जन्म छुआ । 
द्वोपदी के गे से मी पांच पुत्र उत्पन्न हुए। 


पन्‍्चम भाग |. ( ३७१ ) 


राजसप यज्ञ और दिल्ली का पहला राजदवार--बर्शाढी 
बब्नवारों तथा यादवों से सम्बन्ध प्राप्त कर पाण्डव अपने को सर्वोपरि बलवान सम- 
झने रंग छोर अपने को चक्रवत्ती सिद्ध करने के छिए राजसूय यज्ञ की बातें सो- 
चने लगे | इस विषय में उन्होंने श्री कृष्णचन्द्र जी की सम्मति ली और उन्होंने 
कहा कि जब तक मगध का प्रतापशाली महाराज क्षरासथथ नहीं मारा जाता तब 
तक रामसूय यज्ञ नहीं हो सत्ता | अतः युधिष्ठिर की आज्ञा ले श्रीकृष्ण, अग्जुन 


और भीम नरासन्ध की राजघानी राजगृह में ब्राक्मण का वेष बना पहुंचे और जरासंध 


को इन्द्रयुद्ध के लिए उद्चयत कर ढिया; भीम ने मरासन्ध से महूयुद्ध' किया और 
उस्ते मार डाछा। जरासंध को मार तीनों व्यक्ति इन्द्रप्रस्थ पहुंचे, ओर चारों दिशाओं 

- के राजाओं को वश करने के लिए भीम अज्जुन, नकुछ और सहदेव सेना केले कर 
चारों दिशाओं की चछ दिए ओर सब को वश कर एनः इन्द्रप्रस्थ में पहुंचे नहां 
चारों दिशाओं के राने नियत समय पर रानसूय यज्ञ में सम्मिलित होने को पथारे 
और यज्ञ होने लगा | अन्तिम दिवस जब कि अवभृत स्नान का समय आया ओर 
युधिष्ठिर सब से पहले श्रीकृष्ण की पूजा करने छगे तब चेदी का राजा शिक्षुपांल 
कुद्ध हो भरी सभा में श्रीकृष्ण की निन्द्रा करने छगा और उन से युद्ध करने को 
खड़ा हो गया तब श्रीकृष्ण ने कहा तेरी सी गालियां मैंने छुन हीं तेरे सो अपराध 
क्षमा कर दिये परन्तु अधिक क्षमा नहीं कर सक्ता ओर अपने चक्र से उस का शीश 
काट गिराया । दुर्योधनादि जो शिशुपार्ू के मित्र थे मन ही मन बड़े कुद्ध हुए 
परन्तु उस समय हाथ मल कर रह गये | यज्ञ समाप्त छुआ सब राजाओं ने 
महाराज युधिष्ठिर को चक्रवर्ती स्वीकार किया ओर युधिष्ठिर ने सब राजाओं को 
नहुमृल्य र्नादि मेंट में दे सम्मान पूवेक बिदा किया । 


यूतक्री ड़ा ओर उस करा विषसथ परिणास--परण्डवों के वेमव से 
कौरव बहुत जे और शकुनी की सम्मति से फाण्डवों को जूआ खेलने के लिए 
आह्वान किया । आश्चस्ये है कि निम्॑न झृत की घोर निन्दा मन्वादि महर्षि छिख 
चुके थे वह महाभारत के पतित समय में क्षन्रियों का धर्म समझा जाता था। 


तदनुसार शरुधिष्ठिर हस्तिनापुर में पहुंच कर शकुनी तथा. दुर्योधन के संग. जूआ 


खेलने उगे, और ज्ुआड़ी शकुनी की चाल्यकियों से युधिष्ठिस अपना सब राज पाट 
सपने पुत्रों भाइयों तथा अपने को मी दाव में रख कर हार गए । तब दाकुनी ने 
महा द्रोपदी को दाव में 


में रक्लो, यदि जीत जाओ तो अपना सबेस्व छोस ठो । 


( १७२ ) भारतवर्ष का इतिहास । 


सुधिष्ठिर ने द्रीपदी को भी दाव में रख दिया और हार गए तब दुर्योधन ने अपने सेवक प्रति- 
कामी की आज्ञा दी कके द्रौपदी से यह कह कर कि सुधिप्ठिर उप्त लूए में हांर गए हैं 
यहां बोला ला । प्रतिकामी द्रौपदी के यहा नाकर और वहां पे आकर सभा में 
कहने लगा के द्रोपदी पृछती हैं कि अपने को हारे हुए ग्रध्रिष्टि अपनी स्त्री को 
हारने का अधिकार रखते थे या नहीं तब दुर्योधन ने दुश्शासन को आज्ञा दी कि 
द्ोपदी को यहां शीघ्र छा | दुश्शासन द्वोपदी के ॥निकट पहुँचा और कहने लगा 
लज्मा छोड़ शीघ्र सभा में चलो । द्रौपदी ने बहुत कुछ कहा परन्तु दुःशासन ने 
उन की एक भी न सुनी । तब द्रोपदी गान्धारी के वर की ओर भागी परन्तु 
दु/शासन ने द्रीपदी के शीश का झ्ोंठा पकढ़ लिया और उसे त्रस्तसीट कर समा में 
ले आया । द्वोपदी आते ही प्रभा में बोली “सम्यगण बतलाइये क्‍या मैं नियमानुसार 
नीती गई हूं? क्या युधिष्ठिर नो अपने को “हार गए थे मुझे दाव में रख सकते थे 
पाप होगा यदि सभा में बैठे हुए लोग ठीक २ न्यायप्रदान नहीं करेंगे । द्रौपदी के 
बचन सुन और तो कोई न बोला, भीष्म कहने छगे द्वौपदी का प्रश्न बड़ा सूक्ष्म. है 
पति ओर पत्नी का. सम्बन्ध बढ़ा कठिन है अतः इस प्रश्न का निवेटेरा बड़ा कठिन है। 
कंटि से ऊर द्रोपदी का शरीर खुला था दुःशासन बड़े बढ से झोटे को पकड़े हुए 
था द्वोपदी रक्षा चाहती थी परन्तु रक्षा मिलनी काठैन थी । मीम कुद्ध हो कहने 
लगे [कि जुआरी यरुधिष्ठर का हाथ जहा देना चाहिए, तब अजुन ने उन्हें शान्त 
किया । पुन; कर्ण तथा दुर्योधन ने सछाह कर आज्ञा दी कि पाण्डतरों तथा द्रौपदी 
के कपड़े उतार छिए नावें पाण्डवों ने अपने बद्लाभूषण उतार कर रख दिए ओर 
बेचारी द्वापर्दी को दुःशासन नेगी करने छूगा और द्रोपदी आह मरे हृदय से 
परमात्मा का प्राथना करने रूगी | # उस्ती समय अश्राक्षष्णचन्द्र जो पहुंच आर 

द्रौपदी वी रक्षा की प? बहुत से अन्य छोग भी दुःशासन को पघिक्कारने ढगे, 


जिम सभा में भीष्मादि सरासे पुरुष विद्यमान हैे। वहां एक श्बला की शेसो 
घर्माध्म के समभने घाले तथा धंर्मानुघार चलने वाले युरुषें का प्रायें/ शभाव हो गये - था. 
औरए सन्मुंत था भी ऐसा ही | यदि ऐसा न होता तो लक्तों पुरुष पंरस्पर युद्ु में अवृत्त हो 
नष्ट. को हो जाते ! 

| मशामारत में लिखा है कि द्रौपदी-के पातिप्रत घर्म के प्रताप से तथा श्रीकृष्ण 
चन्द्रती की कृपा से द्रीपदी का चीर इतना बढ़ा कि दुःशासन चीर खींचता ३ थक गया 
परल्तु दीं णदो नंगी न हुई । इस में पेलिहासिक भाग इंतनां दी मांधूम होता है कि श्रीकृष्या 


'-- जे दौपदी को रक्षा की 


पन्‍्लम भाग । -( ३७३ ) 


. भृतराष्दू भी इतने अपमान को अचुचित समझने छगा और द्रौपदी को निकट बांछा 
कहने छूगा “'्र॒त्नि | जो कुछ तू चाहती है मांग, मैं देंने को तय्यार हू” । द्रोपदी नें 
कहा प्राण्डवों को खतन्‍्त्र कर दीनिए | घृतराष्ट्र ने “एवमरतु” कह पाण्डवों से कहा 
याविष्ठिर जावो पूर्ववत राज्य करो मेरे पुत्रों की मूता को मेरे पर कृपा रखते हुए 
क्षमा करो । पांडव द्वोपदी सहित चले गए परन्तु दुर्योधनादि की सम्मति से घृतराष्टू ने 
उन्हें पुनःबुलुबाया ओर शकुनी के आह्वान करने पर युधिष्ठिर को पुनः जूआ खेलना 
ओर पुनः वह राज्य हार गये । 
बारह वर्ष चनचास ओर एकवर्ण अज्ञातवास-क्योंके जूआ खेलते 
समय अधिष्ठिर प्रतिज्ञा कर चुके थे कि यदि वह हार नांयंगे तो १२ वर्ष बनवास और 
एक वर्ष अज्ञातवास करेंगे अतः पाण्डवों को आज्ञा मिली कि वे बारह वर्ष वनवास और 
एक वर्ष अज्ञातवाप्त करें । पाण्डवों की वृद्धा माता तो विदुर के भरृह पर रह गई 
और पांडव द्रोपदी साहित वनवास के लिए चले । सेकड़ों नगरनिवासी कोरवों की 
निन्‍्दा करते हुए पांडवों को विदा करने गए ।इन्द्रप्रस्थ राज्य के नज्जलों में कुछ 
दिन निवास कर पाण्डव भारतभ्रमण को निकले और सर्वत्र घूम कर तरहवें वर्ष के 
आरम्भ में अपने पुरोहित धोम्य को ह्ुपद के यहां और अपने नोकरों को द्वारका 
भेज आप वष बदल राजा विराट्‌ के नगर को चले और वहां पहुँच अपने अल 
शर्मों को छिपा नए २ नामों से महारान विराट की नौकरी करने छगे | प्रायः 
एक वर्ष की समाप्ति पर जब कक विराट के सेनापति अत्याचारी कौचक को भीम- 
सेन ने मारडाछा तथा कोखों ने विराद्‌ देश पर चढ़ाई की ओर अजुन ने उन्हें 
मार हटाया तत ज्ञात हुआ कि पांडव विराद्‌ राजा के यहां हैं । श्रीकृष्ण सुभद्रा 
ओर अभिमन्यु को छेकर विराट नगर को पहुंचे, अभिमन्यु का विवाह विराद की 
कन्या उत्तरां से हुआ। 
युद्ध की तय्यारी--विराट्नगर से चलकर पांडव मृत्त्यराज्य के सामावर्ती 
उपप्लन्य नगर को पहुँचे और महाराजह्ुपद ओर घिराद्‌ भी अपनी २ सनाएं लेकर 
वहां पहुंच गए । पांडव, द्ुपद तथा विरादू ने मारतीय राजाओं की सेवा में सहायतार्थ 
पत्र भेजा ओर सत्यत्नत यादवों के राजा सात्यकों, चदी के महारान धृष्टकतु, मगध 
के राजा नयतसेन, पांडेय देश के राजा तथा अन्यान्य कई छोटे २ राज अपनी २ 
सेनाएं छकर पहुंच गए। कृष्ण ने भी पांडवों की ओर काय करना स्वॉकार करलिया 
इस प्रकार पांडवों के आधीन सात जज्लोहिणी छेनाएं एकनित होगई भिने में कुछ 


( ३७४ ) भारतबष का इतिहास । 


१९३०९० हाथी, १९५३०९० रप, ४५९२७० अबव तथा ७६५४५० 
पैदल योद्धा थे। 

दुर्योधन के दूत भी चारों ओर. फिर रहे थे पांडवों की तय्यारी देख दुर्योधन 
मे भी सहायतार्थ चारों ओर के राजाओं को पत्र भेना, चीन का भगदत्त, मरिश्रवा, 
इंरान का राजा शल्य, भोजों के राजा कृतवम्मी , सिनन्‍्धु सोवीर के राजा जयद्वष, 
काम्बोण ओर यबनें के राना सुदृक्षिण, महिष्मती ( दक्षिण के राजा नीढ, अवन्ती 
के महाराज, केकय देश के महाराज तथा अन्यान्य कह छोटे २ रानी इहुर्योधन 
के सहायतांथ हस्तिनापुर पहुँचे, इन सब की सेनाएं ग्यारह अधक्षौहिणी 
थीं जिन में कुछ २४०५७० हाथी, २४०५७० रथ, ७२१६१० 
अश्व, तथा ११०२८५० पेदर योद्धा थे । 

जब दोनों ओर की सेनाए युद्ध के लिए तय्यार होगड तो धृतराष्टू ने अपने 
दूत सनय द्वारा युधिष्ठिर को कहका भेंना कि मनुष्य नाशी भावी घोर युद्ध संस्तार 
के ढिए बड़ा हानि कारक होगा, ग्रधिष्ठिर नेसे धर्मौत्मा को चाहिए कि यादव वा 
पाव्चालों के यहां रहें अथवा मिक्षा मांग कर नित्नोह करें परन्तु ऐसे युद्ध में प्रवृत्त 
न हों | गुधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि हम पांचों भाइयों को यदि पांच गांव भी घृत- 
राष्ट देंदें तो हम संताप सहित उसी पर निवाह करेंगे ओर युद्ध भें प्रवृत्त न होंगे। 
यह उत्तर जब धतराष्ट्‌ की राजस्मा में सुनाया गया तो दुर्योधन बोछा कि पाण्डव 
डर गए हैं । ह 

पुनः युधिंष्ठिर ने श्रक्षष्णचन्द्र को अपना दूत बना भेना कहे सात्यकी सहित 
रथ पर सवार हो कई दिनों में हस्तिनापुर पहुँचे ओर विदुर के साथ रातमर वि- 
श्राम किया । प्रातःकारू सन्ध्यादि से निवृत्त हो वह धृतराष्द्‌ की राज समा में' 
पहुंचे जहां भीष्म, द्रोण, कण तथा दूर २ देशों के न्ृपति उपस्थित थे | मरी सभा 
में श्रीकृष्ण जी ते शान्तिसस्थापिनी एक ऐसी प्रमावशाहिनी वक्तृता दी कि सब 
लोग श्रवण कर धन्य २ पुकारने लगे । धृतराष्टू ने श्रीक्ृष्णचन्द्र नी से कहा कि 
हमारे पुत्रों को समझाईये कि वे हठ परित्याग करें । श्रीकृष्णचन्द्रजी ने दुर्योधन 
को बहुत समझाया परंतु वह उन की नातें सुनते २ सभा से उठगया ओर श्रीक्षष्ण 
: को ब॒न्दी बनाने का यक्ष करने लूगा, धृतराष्दू को -मब यह ज्ञात हुआ तो सभा में 
बुढा कर दुर्योधन को उन्होंने बहुत डांद और श्रीकृष्ण से कहा कि आप देखते 
ही हैं कि हमारे पत्र हमारी भाज्ञा में नहीं हैं | फिर तो समा से उठ सात्यकी 


. पब्चम भाग | ( ३७५ ) 


सहित श्रीकृष्ण विदुर के घर पहुँचे ओर वहां से पुनः रथ पर सवार हो पाण्डव दृछ 
की ओर रवाना हागए ओर वहां पहुँच यापिष्ठिर से हस्तिनापुर का सब वृतांत कह 
सुनाया । इधर कुन्ती हस्तिनापुर में विदुर के गृह से कण के घर पर पहुँच बोली 
“तू मेरा पत्र पाण्डवों का माई है तू दुर्योधन का पक्ष छोड़ दे” कर्ण ने उत्तर 
-दिया “माता । तू बहुत देर कर आईं, इतने दिनों तक कोरवों की प्रीति का भा- 
जन बन इस विपत्ति काल में उन्हें में केसे छोढ़ूं ! तेरे पांच पुत्र बने रहेंगे कण 
और अजुन में से कोई एक अबह्य मारा जायगा । 


अठारह दिनों का घोर सम्राम ओर शोकहूमय परिणास- 
जब शान्ति की कोई आशा न रही दोनों ओर की सेनाएं कुरुक्षत्र के मेंदान में 
शिविर ( कैम्प . डाल युद्ध के लिए सन्नद्ध होगंद । नियत दिन सूर्योदय से 
पहिले स्नान सन्ध्या से निवृत्त हो सब योद्धा युद्ध क्षेत्र मे अपने २ स्थानों पर 
डट गए । कौरव सेना ( निम्न का अंग्रमाग चहुत ढम्बा था ) 
के आंगे सेनापति भीष्म अपने रथ पर आ पहुंचे, और पाण्डव सेना ( मिश्त का 
अग्रमाग सूक्ष्म था ) के आगे सेनापीति अजजुन अपने रथ पर आ खड़े हुए । यहां 
पहुचेते ही अर्जुन के मस्तिष्क में लक्षों मनुष्यों के मावी नाश का हृश्य घुम गया 
और वह धत्तप रख अपने सारथी श्रीकृष्ण से कहने छगे एक राज्य के लिये इतने 
मनुष्यों का नाश मुझ से नहीं होता। श्रीकृष्ण ने क्षात्र धम्मे का तत्त आत्मो 
का अमरत्वादि विषय अज्जुन को समझा उन्हें शीघ्र ही पुनः युद्ध के लिए उद्यतें 
कर दिया | इतने में युधिष्ठर अपने रथ से उतर कोरव दर की ओर दोडे, छोगों ने 
समझा यह डर गए कोरवों से सुरूह करना चाहते हैं। शेष चारों पराण्डव तथा 
कृष्ण मी युर्धिष्ठिर के पीछे २ दौड़े | युधिष्ठिर भीष्म के निकट पहुंचे और उन्हें 
प्रणाम कर उन से कहने छूगे “ पितामह ! हमें विवश होकर युद्ध करना पड़ता है 
अतः कृपया युद्ध करने की आज्ञा दें तथा आशावोद द॑, एवं गुरु द्रोणाचाये, कृपा- 
चार्य तथा अपने मामू शल्य से भी युन्ध करने की आज्ञा युधिष्ठिर ने मांगी और चारों 
ने क्रमशः युधिष्ठिर से कहा 

अथंस्पपुरुष। दासो दासस्त्व्थों न कस्याचित्‌ । 


इतिमत्वा महाराज पद्धोस्म्ययन कोरवे। ॥ 
( मीष्मपवे, अध्याय ४३ ) 


अथांत्‌ पुरुष धनका दांस है, धन स नहीं है, यह समझ कर 


( ३७६ ) भारतवर्ष का इतिहास । 


हे महाराज धन के कारण मैं कौरवों के साथ बंधा हुआ हूं। मैं कोरवों की ओर से 
युद्ध तो अवश्य ही करूँगा, अन्य आप नो कुछ कंहें सो करूं | युधिष्ठिस ने उन 
से आशीवांद मांगा और चारों ने कहा आप की जय हो | 

भीष्मपितास्तह का युद्ध--युधिष्ठिर की इस नम्रता से छोग बहुत प्र- 
सन्न हुए, यहां तक के धृतराष्टू का पुत्र युयुत्छु दुयोधन के हठ से अप्रप्तन्न हो 
कोरव दूढ को छोड़ पाण्डवों की ओर आगया । युविष्टिर श्रीकृष्णादि सहित पुनः 
अपने दूछ में आगए और पाण्डवों ने वीरोत्साही बाजे बनाने की आज्ञा दे दी । 
कौरवों के दल में भी वीरोत्साही वाजे बनने लगे और भीष्म तथा भीम का युद्धारम्म 
हो गया कोखों ने शीत्र ही मीम की ओर बाणों की वर्षा आरम्भ करदी, 
शेष चारों पाण्डव अमिमन्यु तथा घष्टयुम्न भीम की रक्षा को दोड़े । थोड़ी देर 
कोरव तथा पांडवों का युद्ध अन्यान्य महीपतिगण देखने रंगे पुन; अपने २ अख््न श्र 
सम्माल सभी युद्ध में प्रवृत्त हो गए। अंज्ुन और भीष्म, द्रोण और धृष्टयुन्न, दुर्यो 
धन और भीम के घोर युद्ध हुए । नो दिनों तक भीष्म प्रायः दश सहस्र रथियों को 
प्रतिदिन मारते हुए पाण्डवद्छ को लासित करते रहे | दशबें दिन द्ुपद्‌ का पुत्र 
शिखण्डी भीष्म से युद्ध करने लगा, भीष्म ने प्रतिज्ञा की थी कि वह शिखण्डी से 
युद्ध नहीं करेंगे अतः उन्हों ने अपने शस्त्र रख दिए शत््रों के रखते ही चारों ओर 
से बाणों ने भीष्म के शरीर को छेद दिया ओर वह घायल हो रथ से गिर पड़े । 
उन के गिरते ही युद्ध बन्द हो गया आर दोनों दछ के मुख्य योद्धा गेंणे उन के 
निकट पहुँचे । भीष्म ने दुर्योधन से कहा कि अजुन सर्वोप॑रि योद्धा है, मेरा कहना 
मानों युद्ध अब बन्द करदों ओर आधा राज्य पाण्डवों को देदो । परन्तु दुर्योधन ने 
उन की एक भी न मानी तब घायल भीष्म की रक्षा का वहां उपाय रच, दोनों ओर 
की सेनाएं पीछे हट गई । 

द्रोणाचाय्म का सुछझ---अब द्रोणाचाय सेनापति नियत हुए, दो दिलों 
तक तो वह भीष्म की तरह युद्ध करते रहे तीसरे दिन उन्होंने अपनी सेना के 
एक वृहत्‌ भाग को चक्रन्यूह में खड़ा किया ओर सेना के एक बलिष्ठ भाग को 
अजुंन के सन्मुख भेना । अर्जुन तो उधर युद्ध में फंस गए ओर चक्रव्यूह भेदने 
को अभिमन्यु ओर मीम चढ्ढ । इन के साथ जा पाण्डव सना गई उस के एक भाग 
को तो जयद्रथ और उस की सेना ने काठ डाढा ओर शेष को आगे बढ़ने से रोक 
दिया, भीम भी रुक गए, परन्तु अभिमन्यु चक्रन्यूह मेदता हुआ आगे ही बढ़ता 


पच्चम भाग | ह ( ३७७ ) 


गया । उप्त के सब साथी जब मारे गए तब युद्धनियम के विरुद्ध दुर्योधन के छः 
योद्धा एक ही साथ अभिमन्यु पर टूट पड़े ओर उस के रथ, सारथी को मार उस्त 
के धठ॒प को काट दिया तंत्र अभिमन्यु अपनी गदा छे युद्ध करने छगा ओर चारों 
ओर से अनेक योद्धा उप्त पर प्रहार करने छगे और अन्त में. दुःशासन के पत्र ने 
अभिमन्यु का शीश अपनी गदा से कुचछ डाछा | 

पाण्डवसेना में शोक छा गया, अज्जुन अपन झजन्नुओं को परास्त कर जब पाण्डव 
सेना में पहुँचे आर अभिमन्यु की झत्यु का समाचार सुना तो प्रतिज्ञा की कि जय- 
द्रथ को यदि कल में न मार डालूगा तो चिता में भस्म हो जाऊंगा । 


दूसरे दिन प्रात)काछ पुनः युद्धारम्भ हुआ, दुर्योधन ने जयद्रथ की अपनी 
मना के पीछे रखा, बार संग्राम हुआ, उस दिन अजुन आर भांम के पराक्रम देख 
दुयाधन त्रसित हो गया ओर सन्ध्या हात २ अज्ुन ने जयद्रथ की मार हो डाढा। 


घन न द्वाणाचाय से कहा कि आम आपने अजुन के माह से ठोक ३ 
युद्ध नहीं किया । यह सुन द्राणाचाय जल उठ और कहने लगे कि यद्यावे सन्ध्या 
हो गई्टे है तो भी में युद्ध बन्द नहीं करूंगा या तो विनय प्राप्त करूंगा अथवा युद्ध 
करते करते प्राण छोड़ूंगा । दोनों दलों के बीच प्रकाश का प्रबन्ध हो गया और रात्रि 
समय मी संग्राम होने छगा | भीम के पुत्र श्रटोत्कच ने इस रात घोर संग्राम किया 
परन्तु कर्ण के हाथ मारा गया । कतिपयय घण्ट युद्ध बन्द हुआ 
ओर चन्द्रादय के साथ ही प्रुनः युद्ध होने छगा | द्रोण ने आम अपना अद्भुत युद्ध- 
फोशछ दिखलाया, एम्द्राख्र, पाशुपताख्र, वायध्यालत्र ओर वारुणाख के प्रयोगों से 
_ चतुर्दिक्‌ प्रकाशमय कर दिया । अजुन तथा कृष्ण ने भी द्वोण के उक्त अख्लो को - 
उक्त प्रकार के ही आम्नयासत्रों से दमन कर दिया तब द्रोण ने ब्रह्मात्न छोड़ा जिम्त 
से छोग विशेष त्रस्तित हा गए परन्तु अजुन ने उस ब्रह्मास्न के प्रभाव को अपने 
ब्रह्माख से शान्त कर दिया # युद्ध होते २ सुर्योद्य हो गया ओर द्रोण ने पाण्डव 
प्ैना के सहलनों योद्धाओं को और अर्जुन ने कौरव सैन्य के सहस्रों वीरों को भूशा- 
यी कर दिया | मीम ने इस समय अख्वत्त्यामा नाम एक हस्ति को मार डाढा ओर 


*देखिये द्रोण बध पव॑, ्र्याय १८९ झोक ३१, ३९, ४८, ५१ उक्त सब अर तोप के 
गोले ही भांति अग्नि से प्रस्बलित हो दृदते थे | इसी कारण लिखा हैं झिउन के छूटने पर 
विशेष प्रकाश हो जाता या । 


(इछ 8 ). भारतवर्ष का इतिहास । 


पाण्डव सना में काढाहुछ हुआ कि अख्वस्थामा सारा गया द्राणाचराय का मन्डह हुआ 


कि उन का प्त्न अश्वत्थामा मारा गया परन्तु उन्हा ने किप्ती के कक्षन पर विज्ञाप्त 


नहीं किया परन्तु नव युधिष्ठिर भी छल कर वोले “अश्वत्त्यामा हतः नरो वा कुब्भरो 
वा” तब द्राण का हृदय प्रञशाक से मरगया और उन के हाथ से ध़प गिर गया 
धतष के गिरते धृष्टद्ुम्न उन की ओर दौड़ा ओर तलवार से उम का शीश काट लिया । 
पिता की खत्य सुन द्वाण के प्रत्न अश्वत््यामा न घोर युद्ध किया परन्तु कोरव मेना 
तितिर वितिर हो गई और उस्त दिन का युद्ध समाप्त हो गया । 

कर्णादि के एड और छोाकसय परिणास-दूसेर दिन कण कोरद 
दृल के सेनापाति बने और युद्धारम्म हुआ । कर्ण ने कहा कि अर्जुन मेरे सन्मुखे 
आकर युद्ध करें तदल॒स्तार अजुन सन्मुख आए ओर युद्ध हाने छग। । थोड़ी देर 
तंक तो घोर संग्राम हुआ परन्तु एक स्थान में कण के रथ का पहिया एक गढ़ में फेस 
गया । कण रथ से कूद पहिया खींचने लगा त्यों हीं अजुन बाण मारन ठंग | कण 
ने कहा गुद्धनियमविरुद्ध वाण क्‍यों चछाते हो? श्रीक्रप्ण ने कहा तुम ने किस 
नियमानुस्तार सभा के बीच दुःशासन को आज्ञा दी थी कि द्वोपदी को नंगी कर दो 
अब कि कण पहिया खींच ही रहा था अज्ञन नउसे बाणो से मार डाछा | इसी दिन 
मीम ओर दुःशासन का घोर युद्ध हुआ । दुःशासन की छाती तोड़ भीम ने साक्षल 
की भांति उम्र का रक्त पान कर छिया! दुर्योधन दुखी हो रण-क्षत्र भ अपने शिविर 


में आगया | कृृपाचार्य उप्त समझान छगे कि अब मी पाण्दवों मे सुलह कर छा तो: 
बे आधा राज्य तुम्हें दे देंगे | दुयोधन बोला ''भिप्त न पाण्डवों का इतना नीचा - 


दिखाया वह अब उन से प्राथना कैसे कर सकता हैं ? भष्य, द्रोण, कर्ण, जयद्र 


याद मर लिए श्ाण द्‌ चुक, उन के ।वंना अब में राज पा कर भा सु्खा कंध रह 


सकता हूं, यदि राज्य मुझ मिल भी जाय तो क्या वह मेरे साथ सदा रहेगा ? 
क्षात्र-धम्मे को क्‍यों छोड़े ? रण-सेत्र में मरना क्षत्रिय के लिए मर्वोपरि प्र॒ण्य हे 
अतः में सन्धि का नाम भी नहीं छे सक्ता........ ४ दुर्योधन के इन वचनों ने उस 
के साथियों के हृदय में वीरभाव का सब्चार कर दिया ओर सब के सब मरने परे 
पुनः उद्यत होगए । न्‍ ु 
दूसरे दिन कोरवदल के मेनापति शल्य बनाए गए निन्‍्हों ने बड़ी वीरता के 
माथ पाण्डवों से युद्ध किया परन्तु वह भी मारे गए और साथ ही कौरव दरू- का 
भी नाश हो गया केवड थोड़े से योद्धा क्ृपाचार्य, कृतवर्म्मा तथा अखत्थामादि बच । 


६५०." 


पृन्‍्चम -माग | ( ३७९ ) 


/ दुर्योधन कड़ते २ जब बहुत थक गया तब-एक स्थान में भा छिपा । पाण्डवों ने उसे 
 चहुत खोजा परन्तु उस का पता न लगा-। परन्तु पीछे से पाण्डवों के एक चर को 
उप्र का पता छूग गया । उस से पाण्डवों ने दुर्योधन का पता पा उस्त के निकट 
पहुंचे और युधिष्ठिर कहने छगे कि घिक्कार है तुझ्त को नो तू अब छिप रहा है 
दुर्योधन घिक्कारों को सुन न स्का ओर बोछा कि में अकेला हू एक आदमी से युद्ध 
कर सकता हू । युधिष्ठिर ने कहा हम पांचों भाइयों में से मिप्त से तेरी इच्छा हो 


कप 


युद्ध कर । दुर्योधन ने कहा भीम से युद्ध करूंगा । तदलुसतार दोनों वीर गदा छेकर 
: युद्ध करने रंगे, घोर युद्ध हुआ, अन्त में भीम के प्रहारों से बचने के लिए जब 
कि दुर्योधन कूद्‌ रहा था भीम की गदा दुर्योधन के जंत्रों में ढगी और पेरों कौ 
हड्डियां टुकड़े २ हो गंइ ओर दुर्योधन गिर पडा अ्रीक्षष्ण के भाई वहराम जो इस 
समय उपस्थित थे बोले यह धमशुद्ध नहीं हुआ कटि से नीचे गदाघात कर भीम ने 
प्ोर पाप किया मैं उसे बिना मारे नहीं छोड सक्ता | श्रीकृष्ण ने कहा द्रोपदी -भब 
.. सभा में हाई गई थी तो दुर्योधन ने कहा था कि द्रोपदी मेरे मेवरा पर बैठे तब भीम 
- ने प्रतिज्ञा की थी कि इस जंधे को मैं अवश्यही तोड़ंगा । तदल॒सार मीम ने नधे में 
गदा मारी है। बलराम शान्त हुए और अधमुए दुर्योधन को छोड़ पाण्डद अपने 
, शिविर में आए अन्य सब छोगों को विश्राम करने की आज्ञा दे पांडव, द्रोपदी और 
श्रीकृष्ण अपने शिविर से बाहर जागते रहे । 
.. उधर दुर्योधन के दन्द्युद्ध का समाचार पा अखत्यामा, कृतवर्ममा ओर कृपा- 
' चार्य उस के निकट पहुंचे । अख़त्थामा ने कहा पांडवों सेबदुछा लिए बिना में नहीं 
रह सक्ता | मरता हुआ दुर्योधन भी यह सुन प्रसन्न हुआ जब दुर्योधन मर गया 
तो ,अश्वत्थामा रात्रि समय चुपचाप पांडवों के शिविर में घुसगया ओर सोते 
धृष्टयुम्म और शिखडी के शीश काट द्रीपदी के सोते हुए: पांचों पुत्रों को भी मार . 
. डाछा । हाहाकार मचने पर श्रीकृष्णादे इस ओर दोड़े परन्तु अख़त्यामा भाग 
निकला, भीम उस के पीछे दोड़े ओर एक रथ पर सवार हो भ्रीक्रष्ण, यु्िष्ठिर तथा 
. अजुन दोड़े, ओर गंगा के किनारे अख़त्यामा को जा पक्रडा। परन्तु अते गुरु 
का पुत्र समझ पांडवों ने उप्ते नहीं मारा और उप्त के शीश का बहुमूल्य रतन द्रोपदी .. 
को दिखा शान्त करने के लिए छेलिया और छोडे। । 3. की 
इस प्रकार महाभारत का युद्ध॑ग्सेमापत- हुआ | कोरव ओर पाण्डपों की सारी 


सेवाएं कट मरी । इस युद्ध में वीरों मध्ये केवक श्रीक्षण्ण,: पांचों , पाण्डर, सात्यकी 


(्‌ ६८० ) भारतवर्ष का इतिहॉस । 
कुपायाय| इंतवम्मो। अजलत्थामा: गुज॒त्सु ःआंदि कातिफंय पुरुष मौतें बचें। 


७, ३: 


वर्ष अद्वितीय धनंबल अवियावक, और बाहुनल को प्रेतार्प घर गया: व रहें | 
सूम्धे डूबने लगाःऔरें अंविदयांस्की रातःअ्यपिन्तान को ?प्ेंसने के किए नें. । 
पे विकेराल रूप धांरणं: करने लेंगी। ० 5225 


4 [३१ 


* विनयी परन्तु शोकेमय पाण्डब हरितिनापुर पहुंचे, विधवा “नारियों क रः 
पाण्डवों के दुख को ओर भी बढ़ा दिया तथापि नियमानुसार युधिष्ठिर के 


नं 


भिषक हुआ और युर्धिष्ठिर अपनी सारी शक्ति को प्रनां के अम्गुदय के. 
करने लगे # अभिमन्यु की धम्मेपत्नी उत्तरा के गर्भ से एक पुभ्रोत्पल हुं? 
नाम परीक्षित रक्खा, गया । अपने पापा के: प्रायश्विंत के. लिए पाण्डर्वो * 7. 
यज्ञ किया जिस में हिमालय की और से लाई हुई सम्पत्ति को पाण्डवों 


48 
वाले व्यासादि ऋषियों ओर ब्राह्मणों को बांट दिया न्यास को .नो क॒छें 


3 52७ शक कई 38:; 


उन्हों ने भी दान कर दिया। युधिष्ठर के कुछ दिन राज्य करने के पंश्चात्‌ 5 


५ पाई 


गान्धारी, और पाण्डवों की सरांतां कुन्ती तथां सत्य ओर बिंदुर सहिं। : 
को चले गए । दो वर्षो के पश्चात ये सब के सन तंपोवन में भयडर आगे 


जहमरें । कुछ. दिनों बाद यादेवों म॑ भी परस्पर का झगड़ा हुआ और प्राय 
करने योग्य यादव छूड मरे, श्रीकृष्णचन्द्र युद्ध रोक न सके ओर मंब "वे 
वक्ष के नीचे लटे हुए थे एक जंमछी ने उन्हें पश वा पक्षी' समझ तीर मारा । 


अक्षृप्णंचन्द्र जी मी मेरगए | यह सब समाचार सुन “ पाण्डव बड़े दुखी! :: 


परीलित को हस्तिनापुर का राज सॉप आप, द्रौपदी सहित हिमालय की 
गए जहां उने सेब का देहान्त हो गया। 


न ४ काम हक पलाओ पर 


>ब्कञ्त 


अग्रिवीर - एक परिचय 


अग्निवीर आईआईटी - आईआईएम शिक्षा प्राप्त, डेटा वैज्ञानिक, और योगी श्री 
संजीव नेवर द्वारा स्थापित एक आंदोलन है। सत्य, आध्यात्म और पुरुषार्थ से 
संसार और स्वयं के लिए सुख बढ़ाना इस आंदोलन का उद्देश्य है। वेद, गीता 
और योग की शक्तियों से आज की समस्याओं के समाधान में अग्निवीर कार्यरत 
है। शिकायत करने वाले कभी नहीं जीतते, कर्म करने वाले कभी नहीं हारते', 
इस मंत्र को लेकर अग्निवीर ने समाज में धर्म और कर्म की नयी धारा प्रवाहित 
की है। अग्निवीर के सम्पर्क में आकर हज़ारों प्रशंसकों के अपने जीवन के लिए 
बदला नज़रिया उनके पत्रों और संदेशों से झलकता है। अग्निवीर के जीवन 
बदल देने वाले संदेशों को पढ़ कर आत्महत्या के लिए जाने वाले निराश लोगों 
का वापस जीवन में लौटना इसी चमत्कार का हिस्सा है। 


डर, शर्म और अन्य कारणों से समाज में कभी ना उठाए जाने वाले मुद्दों को 
अग्निवीर के प्रचंड पुरुषार्थ ने इस छोटे से समय में सबके सामने ला खड़ा 
किया है। सदियों से जात-पात के बंधनों में ख़ुद को जकड़ कर रखने वाले हिंदू 
समाज में दलित-यज्ञ की शुरुआत करके धार्मिक और जातियों की एकता का 
बिगुल फूँका। असामाजिक तत्त्वों द्वारा हिंदू महिलाओं को बहला-फुसला कर 
धर्म-परिवर्तन करके शादी करने के बड़े घिनौने लव जिहाद रैकेट का पर्दाफ़ाश 
किया। जिहादी चंगुल में फँसी महिलाओं (कई नाबालिग़ बच्चियों समेत) की 
रक्षा की। मुस्लिम महिलाओं के समान अधिकारों के लिए चार शादी, ३ 
तलाक़, हलाला, जिस्माना-ग़ुलामी की जंगली प्रथाओं के ख़िलाफ़ ज़बरदस्त 
संघर्ष किया। इन सभी मुद्दों पर अग्निवीर के अनथक प्रयास निरंतर जारी हैं। 


अग्निवीर ने भारत के संवेदनशील क्षेत्रों में निःशस्त्र आत्मरक्षा कार्यक्रम 
आयोजित किए हैं ताकि विषम समय में असहाय लोगों की रक्षा की जा सके। 
भारत और दुनिया में तेज़ी से फैल रहे इस्लामी कट्टरवाद से युवाओं को बचाने 


के लिए अग्निवीर के 06900४॥9960॥ कार्यक्रम देश रक्षा में अहम स्थान 


रखते हैं। मज़हबी कट्टरवाद से बहुत से युवाओं को छुड़ाकर सनातन धर्म की 
मुख्यधारा में लाने का श्रेय अग्निवीर को है। भारत के स्कूलों में पढ़ाए जा रहे 
झूठे इतिहास को अग्निवीर की चुनौती के बाद सच्चे इतिहास को लेकर लोगों 
की उत्सुकता और माँग सकारात्मक प्रभाव का प्रमाण है। 


अग्निवीर की बीस से ज़्यादा किताबें हिंदू धर्म, आध्यात्म, वेद, योग, प्रेरणा, 
हिंदू धर्म पर आक्षेप और उनके उत्तर, सामाजिक, जाति, स्त्री-पुरुष एकता, 
मानव अधिकार, भारत में आक्रमणकारियों का सच्चा इतिहास, मत-सम्प्रदाय- 
मज़हब, कट्टरता और कई झकझोर देने वाले मुद्दों पर छपी हैं जो अपने विषय 
पर अद्वितीय हैं और पाठकों में अत्यंत लोकप्रिय हैं। 


अग्निवीर भविष्य का सूर्य है। आइए, जुड़िए। परिवार, देश और धर्म की सेवा 
कीजिए। जीवन को एक मतलब दीजिए। मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ हो जाइए। 


अधिक जानकारी के लिए देखें- 


वेबसाइट: ॥॥0:॥/५४५५४.8७॥9४667.007॥/ 

फेसबुक: ॥॥0:/५/५४५४४.७०७७००0/(.007/486#५66/86॥/ 
यूट्यूब: ॥[0:/५0/५0४५४.४0प४७06.0077/46॥#५66॥ 

ट्विटर: ॥00:/४५७४.शॉ/७7.०07॥/40/#0५6७/ 

अग्रिवीर का सदस्य बनने के लिए, यहां सदस्यता फॉर्म भरें: 
[[[0:/४/५४७४.७0७॥79५66/7.0077॥709706/95॥|[2-90॥॥/ 
अग्निवीर को सहयोग प्रदान करने के लिए, यहां जाएँ: 

पेमेंट पेज : ॥0:/५/000४.987५867.00/099/ 

पेपाल : ह४०७(७७29087५886/.0077 


अग्निवीर 
राष्ट्र सेवा | धर्म रक्षा 


